ध्रौ सेणिया अन प्रन्यमाशा पुष्पं मै १०३ 


[9 


ज्ञ . । त [भ 
श्री जनसिद्धान्त बौत्त सय्रह 


पचम्‌ माम 
( योल न० ८२२ से ९०० तक ) 
१८५ ; ई ६. 


संयोजकः 


भेयेदान सेखिया 
स्य 


प्रकारक 


पगरचन्द ैरोदान सेठिया 
सन पारमार्थिक सस्या 
सीकानेर 


न्योदयावर २] ₹० प्रथम चात्ति 
पिक्रम सथन १९९९ | प्लान खातेमेलगेग ४9 
घीर सच्‌ २४६९ मदसूल खच श्रलग | 


नधा प्रयि प्रम, बौकार ल स्प्व्न्न १६.८४ 


श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर 


पुस्तक प्रकारान समिति 


शअध्यक्ष- शी दानवीर सेठ भैरोदानजी सेचिया 
भं्ली-~ श्री जेठमलजी सेठिया । 
उपमन्त्री- शी नाणकचन्दजी सेखिया, साहिस्यश्रुपण । 


ङेखक मण्डछ 


॥ 


१, शरी इन्द्रचन््र शास्त्री धच ^ ( ए'०ण्०्पशास्त्राचायैः 
न्यायत्तीथे, वेदान्तवारिधि । 


२, श्री रोशनलालं जैन 2 4 , ८.7, 2, न्यायतीर्थ, काच्य- 
तीरथ, सिद्धान्ततीषै, विशारद । 


३, ओरी श्थामलाल ज्ञेन % 4 , न्यायतीरथै, विशारद । 
४, ओ वेवसरचन्द्रं चोखिया "वीरपु सिद्धान्तशास्ी, 


न्यायतीभ, व्पाकरणतीषै । 


संतिक्त विषय सूची 


मृखण् 

सर्य काव्वौरा 

पुस्वक प्रकाशन समिति 
सष्टिपत गिपय सूचीं 


चिन्न (दानवीर सेढ श्री श्रगरचन्द्‌जी सेठिया ) 


च्छ ५ ०५ „ल 


भीमान्‌ द्‌नवीर सेढ भगरचन्दजी सेठिया का सक्षिप्न जीवन 


परिवय 


चित्र (श्री सेखिया जैन पारमार्थिक सस्था भवन ) 
श्री सेखिया जैन पारमार्थिक सस्था की रिपो 


दो शाब्द 

शाभार प्रदर्शन 

भ्रमाखुकेलिए घदधूव प्रन्थो की सूजी 
विषय सूची 

भरकाराद्यतुकमणिका =, 
अद्गलाचरण 

चौव्दयों बोल समह 

पन्द्रह योल समद 

सोलदर्या योल मष्ट 

सतरदनों बोल सभ्रद 

्टारहवाँ बोल सग्रह 

घम्नीसवो बोल सप्र 

न्तिम मगल 

परिशिष्ट (सूत्रों शी मूल गायां ) 


१४ 
१४ 
१५ 
१७ 
यर्‌ 


११५ 

१४५ 
३७७ 
२९७ 
४२५ 
४७४ 
५७५ 


श्र जेन सिद्धान्त बोल संग्रह्‌ पांचवें भाग 


क 
सख का व्यौरा 
कागज १८ >६२२ तेतीस रीम २९] रुपये प्रति रीम ६९३) 
पाई ७) प्रति फामै (राढ पेजो), छल फाम ६६ ४६२) 
जिर्द यथाई 1} एकभ्रति १८५७) 


१६४५) ` 


उपरवताए टुए हिसाब ्रतुसर कागज, षादन्डिन्न क्लोथ,काड- 
चोड तथाप्रेम की श्चन्यसन चीजो का भाव बढ जाने से एक पुरस्त्क की लागत 
करीव २।) पड़ है ।प्न् तेयार कराना कापी लिखाना तथा पफ रीडिन्न 
श्रादिका सच एक पुस्तक पर करीव द] सुपयाश्राताहै। ऊपर का सय श्री 
यदपरं दोनो जोडने मे एक पुस्तक की कीमत करीव ५॥)पडती ह पुस्तक 
की कीमतलागत मूजिव नर कर जान प्रचार कौ दृष्टि से फेवल र्‌) हौ रखी 
गई है, वह्‌ भी पुन ज्ञान प्रचारमे दी लगाई जावेगी । 
सोट--म पुस्वक की ए सख्या ४९० + ३२कुल मिला कर ५२२ दै! 
पुस्तक का वजन लगभग १५ छटाक है 1एक पुस्तक मगानेमे सच धिक 
पडता दै । एक साथ पोच पुस्तके रेर्वे पसल से मगनेमे सच कम पडता 
रै । मालगाडी से मगाने पर स्च रौर भी कम पडवा है । पुस्तकत्री पी मे 
भेजी जाती है। कीमत पहले से ही कम रसी गई दै इसलिये कमीशन नी दिया 
जाता! पुस्तक मगानेवाले खनो को श्रपना पूरा पता (पोस्ट श्राफिख, रेपे 
स्टेशन श्रादि) साफ सारूलिस्यना चादिए। 


2 
पुस्तक मिलने का पता-- 
(१) पुस्तक प्रकाशन समिति (२) चगस्चन्द भ्रैरोदान सेणिया 
बूल ग्रेस षिल्टिग्स सैन पारमार्थिक सस्था 
यीकानेर (साजगुतताना) 


स्वर्भीय श्रीमान्‌ सेढ अगरचन्द्जी सेठिया 














जन्म-प्रावण शुक्ला नवमी स्वगेवास-चैत्र कृष्णा एकादशी 
१९१३ वि० १९५८ वि० 


श्रीमान्‌ दानवीर सेठ खगरचन्दजी सेहिया 
क 
सं्तिक्त 1 [5 
संक्षिप्त जीवन-परिचय 

विक्रम सवत्‌. १९१३ सायण सुदी ९ रधियार फे दिन सेठ साटेब फा 
जन्म हमा या) घाप्को हिन्दी, वाशिका श्रादि को साधारण शिषो 
मिली भी । साधारण रिक्ता पाकर श्राप स्यापार मे लग गये । भारत फे 
भमुख नगर ब्रम्थईं भौर फलके मे भापने व्यापार करिया । व्याणर मे 
भ्रापको सखूभ सफलता मिलो मौर आप लक्ष्मी के कृपापाते कन गये। 
थन पाकर श्रापने उसका सदुपयोग भीं किया } साप उदारता पूेक धमै- 
र्यो मे पनी सम्पत्ति लगाते थे सनौर दीन एव भसमर्थं भा्यो को 
सष्टायता करते ये । 

धमै छ प्रति अपक रचि वचपनसेदही भी श्रौर चद्‌ जीवने 
शत्तरोत्तर्‌ मदी रदी । शच।पका स्वमाच कोमल एव सहालुभृविपूणं था। 
परदिव साधन मे श्राप सदृ त्वर रहते थे । चापका जीषन सादा एव 
उन्च विचारा से पूं या । आपने भावके त्रत श्रङ्गीकार किष ये भौर 
जौचन भर नका पालन श्या । आपने घर्मपन्नी के साथ शीलब्रत मी 


धारण करिया भा] चापकर सथ ऊ सिवाय श्रीर्‌ मो पयय मत्पाएबान ५) 
श्यापने पते खोटे भा सेठ सैरोदानजी चादेम फे चये पुन ध 
सदेव को गोड किया । चन्दे विनीत शौर च्यापारणुशल देख कर आप, 


{&) 


च्यावदारिक काये इन्द सौप दिया। इस प्रफार निवृत्त होकर श्चापशृद्धावस्था 
मे निशधिन्व होकर शान्विपूं धार्मिक जीवन विताने लगे । 

समाजमे रिक्षा की कमी को श्रापने महसूस क्रिया । भपने लघु 
भ्राता फे साथ श्रापने इस सम्पन्धमे विचार किया । फलस्वरूप दानो 
माइयो की रार से श्री श्नगरचन्द्‌ भैरोदान सेठिया सैन पारमार्थिक 
सस्था" फी स्थापना हुई । सस्था की व्यवस्था एव कायं सचालनफे लिए 
छापे श्रषने द्यौदे भाई सादेव को तथा चिस्जीव जेठमलजी को चाज्ञा 
प्रदान फी । तदनुसार दोनों साटेवान सुचारु रूप से सस्था का सचालन 
कर रहै है । सस्था के श्रन्तर्मत रभो वाल-पाठशाला, कन्या-पाटशाला, 
विद्यालय, कोलिज, लायत्र री, पुस्तक-परकाशन-समिति, ये विभाग कायै कर 
र्दे ह । सस्या का सन्‌ १९४१ ३० का कायं विवरण पाठकश्रागे पदेगे । 

इस प्रकार सुखी श्रीर ार्मिक जीवन रिता कर चैत वदी ११ सम्वत्‌ 
१९७८ कौ सेढ सहेव शुद्धभाव से श्रालोयणा भौर समत खामणा 

करके इस श्रसार देद्‌ का त्याग कर स्वर्गं पधारे। 


मास्यर शिवलाल देवचन्द्‌ सेशिया 
त्रा" १६८४२ 


बीमानेर्‌ ्रध्यापक्‌ 
सेयिया जैन पारमार्थिक संस्या 





म 


श्री सेठिया लैन पारमार्थिरे संस्था, बीफानेर 





ज्ञानं तमसां पति विदलयन्‌ सत्यारथबुद्धासयन्‌ । 
श्रान्तान्‌ सत्पथ दशंनेन खखदे मार्गे सदा स्थापयन्‌ ॥ 
हानालोक मिफसनेन सततत भूलोफमालो जयन्‌ । 
श्रीमद्भेरवदानमानपदवी पीठः सदा राजताम्‌ ॥ 


2६29६ 9249६9६ 


(५) 
श्री सेिया जैन पारमार्थिक संस्था, वीकानेर 


कमे 
# [ (५ छ 
स्च वाषक्‌ रपा 
(तारीख १ जनवरी से ३१ दिसम्बर सव १६४१ तक) 
पाल पार्णाला 


इसयिभाग कौ शरोर से वालो को हिन्दी, शप्रोजौ, घरमे, गणित, 
षाणिका, इतिक्षास, भूगोल श्र स्वास्य यादि की रिक्षा दौ जाती द । 
पएषठयाला मे नीचे न्स घु कक्षार्‌ है-- 


(९) जूनियर (ण) (४) दन्यैन्ट 
(२) अूनियर (ची) (५) प्रादमरी 
(३) सीनियर (&) श्यपर शदमरी 


रस यपे रतलाम गोड फौ धामिक परीक्ताश्रो मे जिम्न लिमित 
विद्यार्थी उत्तीर ट९--- 


परद्ता ताम्‌ विद्यार्थी नाम 
प्रवेशिका प्रथम खरड भवर्लाल मयेर्ण 
साधारणं परीक्षा मूलचन्द्‌ गोलघा 
मबरलाल नाय 


भेवरलाल नाहटा 
पाठशाला मे छार फी सख्या १४५ से २०३ तरह रही । पौमत्‌ 
खपस्थिदि ६९ प्रतिशत श्मौर परीक्ता परिणाम ७२ प्रतिशत रहा । 


विद्यालय विभाग 


दस विभागमे घर्मशास्ल, हिन्दी सस्त, प्रकृत, श्रभरजी श्रादि कौ 
उच्च शिचा दी जाती हे 1 इस यष पजाम युनिवर्सिटी की दिन्दी परीश्नानी 
में निम्न लिव विधार्थः उत्तरं हुष-- 


(८) 


षिन्दी प्रभाकर रूवीरषन्द्‌ चैद्‌ 
## सृष्णवरकषभ शम्मा फौरिक 

हिन्दी भूषण मोतीचन्द खजाची 
दल्दी रन जगद्म्बाप्रसाद्‌ भटमागर 
श्यामला शमौ मौड 
काशीराम स्वामी 
नारायणचन्द्र यति 
खूणएकरण गप्रा 

श्री भन्ैयालाल दक यगाल सख्त पसोमिएशन कौ न्यायतीयै 
परीक्षा मे उत्तीर हुए । 

शी रलनकुमार महसा स वषं हिन्दी सादित्य सम्मेलन प्रयाग की 
सादित्यरत्न द्वितीय खणड फी परीश्चा मे सम्मिलित हुए । 

स वर्षे भिद्यालय, निभाग की चोर से परिडतो ने जाकर ४ सन्त 
रीर १७ सतियो को दिन्श्ी, सख्त, धर्मशास्त्र, न्याय श्रादि फा प्रध्ययन 
कराया । 


[= 


नाइट कालेज 


श्स पिभाग से गरा, पजाव युनिवसिंटी तथा राजपूताना बोट 
की भेदिक, एफ० ८०, यी° ए० की गतवर्षे की तरह तथ्यारी कराई 
ग । कालेज फी रोर से परीत्ता मे सम्मिलित हुए वियाधियो का परीक्षा 
परिणाम दस प्रकार है-- 

सीऽप्ज्मेर्मेसे एक, एष० ण्म ५मेस्ेध भीरमेटिकिमे 
श्मेसे ११ पास हुए्‌। 

यह षस्लेख करते हुए हमे पे ्ोता हे कि इस यपे इस विभाग के 
्रन्तगव एम० ए० (इग्लिश) की क्लास ग्योली गड हे । 

गत वर्षं प्रारभ फी गड मद्भतलिपि (शरै हेड) कौ क्लास का 
सेशन परेल तक चलता रदा । सेशन फे अन्त मे कालेज की रर से 
पसीत्ना ली गह । परीका मे निम्न लिसित विव्ार्थी चीरं हुप-- 

श्रयं भासक्चन्द सेहिया 

श्रा माहनलाल सेदिग 


(९) 


भी विश्वेश्वर मोसामो 

शी चटुफ प्रसाद्‌ ग स्वापी 

भरी दरिषप्ण गोस्वामी 

श्री मगनमल गुतशुलिया 

श्री चादुरत्रजशी 

गत वपं श्री रोशनलातजी चपलोन पी० ०८० न्यायती्ै, कात्यतीरय, 
मिद्धान्त्ताप्नी, विलारद को (ल पएल० बी° का प्ययन फरने फे लिग 
सस्थाफी थोर से इन्दोर्‌ भेजा गयाथा। वेण्ल ण्ल० भी०फी 
प्रिमियस परीक्षामें प्रथम षेण में उत्तीणं हु" "रौर उन्ठे इस वर्प ण्ल 
ण्ल० यी° फाषएटनल का भ्ययन करने के त्तिण भी यदी भेजा गया । 


कन्या पाटशाला 


शस पाटश्ाला मे पन्याश्रों फो दिन्दी गसि, धार्मिक श्रादि 
पिपयो फौ शिक्षादी जाती दै तथा स्तिताहेष्ीर क्शीदे फाफाम भी 
सिखाया जाता दै । फन्याघ्रो फी सस्या ४६ से ६२ तक रदी 1 चौसत 
उपस्थिति ५९ प्ररिशत शौर परी्तापरिणाम ८१ प्रविशत्त रदा । 


समाज सेवा 


शी श्वे० सा० जैन हितकारिणी सस्था का श्मोंफिस सम्बन्धी काम 
सदा कः तर दस बिभाग से भृगताया गया तथा सन्य श्रावश्यक सामा- 
लिक पन व्ययक्षार भ, इम विभाग से ष्टोता रष्ा। 

श्री यमस्वद्जौ दौलतरामजी योधर द्वारा वे° स्थानकयासा 
श्रीसपषफा दिये गये पकान की मरम्मत भी इमी विभाग केद्धाय 
कराद्‌ गई । 


उपहार विभाग 


डम यथै मौ गतव फो तरह शस विभाग की चर्‌ से १०९] कमी 


सैन सिद्धान्त सोल सम्रद शरीर २५२) खी न्य पुस्तके मेद की गहं । 


(१०) 


[> भ) 
प्रिन्टिग प्रेस 
इस वधं पस का फार्यं हुत सुन्दर रीति से चलता रा । पनी 


सस्था फी पुस्तकों फ अतिरिक्त बाहर की पुस्तके च्रादि भी प्रकाशित 
होती रहीं शौर प्रेस फे कमैचारियो मे भी वृद्धि इुई 1 


शास्त्र भण्डार ( लायत्ररी ) 


स वधै हिन्दी, च्म जी, घ्मशासन, सच्छरत श्रौर जगन साहित्य श्यादि 
भिन्न भिन्न विषयो की ७५८ उपयोगी पुस्छके खरीदी गई । १०१ सदस्यो 
ने २३७५ पुस्तकों का श्रध्ययन करके लाम उठाया । 


वाचनालय 


षस विभाग मे दैनिक, साप्तादिक.पाक्तिकःमासिक, त्रैमासिक कर पत्र 
पत्रिफाए्‌ याती है। ~ 


[० 
यन्थ ब्रकाशन वसाम 
दस यषै निम्न लिखित पुस्तके प्रकाशित हुई- 
श्री जैन सिद्धान्त योल सम्रह्‌ द्वितीय भाग। 
भी जैन स्षिदान्त बोलसमरह्‌ टृतीय भाग। 
जवीन स्तवन सग्रह । 
ज्ञानोपदेश इफावनी । 
ासुपूरधी नौर उसके करुठस्थ करने की विधि ! 
पच कल्याणक टप दुसरी श्चावृत्ति। 
ज्ञानापदेश भजन सप्र । 
संस्थाश्यों के पवध के लिए एक फमेरी वनीष्ई हे 
जिसमे नीचे लिखे यज्सार पदाधिकारी तथा सदस्य ह~ 
सभापति-- श्रीमान्‌ दानर्व र सेढ भैरोदानजी सेशिया 
मन्त्री-- श्रीमान्‌ जेठमलजी सेयिया 


(११) 


उपमन्व्रौ-- श्रीमान्‌ यादु माखकचन्द्जी सेठिया 
सदस्य -- १ श्रीमान्‌ सेढ कनीरामजी मौँणिया 
२ श्रीमान्‌ स्ता वुधर्सिहजी वैद 
भीमान्‌ सेठ सूपचन्दजो चर्दा्निया (साडिटर) 
श्रोमान्‌ पानमलजी सेखिया 
श्रीमान्‌ मगनमलजो कोरी (अडिदर) 
श्रीमान्‌ गोनिन्दरामजो भनसाली 
धीमान्‌ जुगराजजी सेठिया (श्याडिरर) 
श्रो मेषिया मघ्यायो सा १६८१ का स्टाफ 
(१) श्री मास्टर शिवलालजी सेचिया 
, (२ श्रौ शम्भूदयालजो सक्पेना सादिस्यरन 
९ 29) भी माणकचन्द्रजी भद्वाचा््य एम ए बो एल 
४) श्री शिवाली सरकार एम ए 
(५) भी जउ्योतिषचन्द्र घोपएम ए 
(६) श्री श्यामलालजी एम ए , न्यायतीथे, विशारद्‌ 
७) भी चालरप्णजौ एम ए द ६ 
(८) ओरी इन्द्रचन्द्रजी शास्नी, ची ए वेदान्तवारिधिःराखाचाय्यन्यायतीयं 
(९ श्री रोशनलालजौ चपलोव वी ए न्यायत, काम्यवीर्थ सिद्धान्तः 
तीर्थ, विशारद 


@ ॐ ~ म ५ 


(१०) श्री खशीरामजी बनोट बी ए श्ल एल वी 

(१९) ओ चेवरचनदरनी बोध्या शवीरषुन, लिद्ान्व-शाखी, न्यायतीयः, 
व्याकरण तीर्थ 

(१२) श्री प० सन्चिदानन्दजी शमां शास््ी 

(१३) श्री धर्मेलिदजी वमा शासय, विशारद 1 

(१४) श्री १० सुमोधनारायणजी मा व्याकर्णाचान 

(१५) श्री प० इन्द्रनारायणजी का व्याकरणाचार्य 

(१६) श्री प० इतुमानप्रसादजी सादित्य शास्नी 

(१७) श्री कानमलजो कोठारी न्यायती्थं 

(१८) श्री कन्ैयालालजी दक न्याय तीथं 


(१२) 


(१९) मओ पास्ममलजी नाहर व्याकरणवी्ं 
(२०) श्री राजङ्कमास्जी जैन दिन्दौ प्रभाकर 
(२१) श्री भओपखमचन्दजी सुरणा हिन्दी अरभाकर 
(२२) श्री सतफुमारजो (रलेशः 

(२३) शग मद्नङ्पार्जो महता विशारद 

(२४) " हुक्मचन्दजी लैन 

(२५) » फफीरचन्द्जी पुरोषित 

(२६) ›' रुगलालजी सदहात्मा 

(२७) > रामरुष्णजी व्याम 

(२८) ” नन्दृल्लालजी ज्यास 

(२९)  किसनलालजी व्यास 

(३०) ” भोमराजजी माठ 

( ३१) ” मूलचन्द्जी सपाण 

(२३२) * पानमलजी श्मासाणौ 

(३३) * मगनमलजी गलगृल्तिया 

(३४) ? मीनासमर माली 


कन्या पार्यला 


श्री राम प्यारी बाई श्री पूली बादर 

१ गौय बाई 2 रतन बाद 

१ भगवत्ती बाई ? गुलाब बाई 

सेठिया षरिन्धिग प्रे 

सरी गोपीनाथजी शर्मा श्री पफू्राजजी सिपाौ 
ॐ मगनमलजी गुलगुल्लिया >» रतनलालजीौ सुराणा 
»» मेषशजजी मयैरण % मूलसिंहजी राजपूत 
9 गुलाम नमी » सुदाधक्स दुष्तरी 
? मुरलीधर शुक्ल ॐ सरदारर्सिष्ट 
” शमशुदीत्‌ 2 जयसामजौ 


3 


गुल्छखा 


( १३) 


प्राय व्यय का संत्तिक्त विवश्ण 


१८८८६) कलकत्तेके मकानोका १७४२४ श्रःसेठ्या जैन पार 





किसया सार्थिक सस्थान्नोमे 
९५९॥} व्याज लायन रीबालपाठ- 
२ शाला विघ्यालय 
३७६)॥ जसकरण मेमोरियल न 
फरड की श्राय न्या ५ 
नाइट कालेज;,समाज 
२०२२९॥-1॥॥ सेवातथा रस्था फे 
मकानो फी मरम्मत 
बमैरह मे स्व्च 
हुए 1 


६८१।८)॥॥ = श्रीसे्याग्रिन्दिग 
परेसमे ट्टते ष्टे 


१०५ दीत्ता उपकरण मे 
लगे 


१८२१२] 


२००९॥॥--}॥॥ ओरी बृद्धि सति 


२०२२१॥-)11 


( १४) 


दो शब्द 


श्री लैन सिद्धान्त योल सप्रह्‌ फा पाचवा भाग पाठकों फ सामने 
भ्रसुत है 1 इसमे १४ से लेकर १९ तक बोल सग्रह दिये गये दै । 
चौद राजू परिमाण लोक का स्वरूप, चौदह गुणस्थान, भिनीतत के 
पन्द्रह लत्तण, पन्द्रह कमोदान, चन्दरगप्त राजा ¢ सोलह स्यप्न, सोलह 
सती चरि, श्रावक फे सतरह्‌ लहण, शरीर के सतरद्‌ द्वार, गतागतके 
प्रार्‌ द्वार, अठारह पापस्थानफ़ साधु के श्रटारह कर्प, पौपध के 
रहार दोप, कायोत्समे के उन्नी दोय, ज्ञातासूत्र कर उन्नी कथाए 
श्रादि इस भाग फी विशेषता है । सोलद सतियो का चरित पर्याप विस्तार 
के साथ ल्लिखा गया र । श्राशा है पाठको कं, ये बातें पसन्द ्राएगी । 

पुस्तक चुप जानै के याद्‌ जो श्ञ्युद्धियो'हमारी टि मे शई चन्दे 
दाथ से सुधार दिया गया है । इसलिए स भाग मे भो प्रलग छद्धिपत्र 
देने की श्रावश्यकता नदीं सममरी गहै । 

छठा भाग सैयार दो रदा है । वह्‌ भी यथासभव शीघ्र ही पाटकफो 
फी सेवा मे एपस्थित करिया जायगा । 

निपेदक 
पुस्तक भकादान समिति 


प्राभार प्रदर्शन 


सैनधरम दिवाकर परिडतप्रवर उपाध्याय मी श्रास्ाराम जी मदा- 
राज तथा शा्न्न सनि धौ पन्नालल जी महाराज ने यथासम्भव बलो 
षा निरीक्तण करफे श्मपनी श्यमूल्य सम्मति्यो दी हँ । यथास्थान सशा- 
धन यां सूषना फरफे पुस्तक फो उपयोगी बनाने मे पूरा परिधम उठाया 
है । सफ लिए म शौर पुस्तक से लाभ हटाने वाले सभी सजन एनफे 
सदा श्राभारीरदेगे। 


(१५) 


६ 

1 परमप्रतापी जैनाचायं पूज्य श्री जवादरलालजी महाराज तथायुवा 
चाये सुनिभी . गणेशीलालजी महाराज के श्चपनी विद्वान्‌ शिष्यमण्डली 
फे साथ मोकानेर या भीनासर विराजने से भी हरमे बहुतलाम प्राप्न हृश्ना 
है। यनि श्री सिरेमलजी महाराज तथा मुनि श्री जवरीमलजी मक्षराज 
ने भीषोलो को छ॒द्, प्रामाणिक श्रौर श्रधिरू उपयोगी मनाने मेपूरा 
स्योग दिया है । इसके लिए म उनके सदा णी रहेगे । 

१॥ श्रगतस्त १६.८१ 

भीकनिर्‌ 


प्रमाण ॐ लिए उद.त ग्रन्थों की सूची 


मरन्थ नाम कन्त भ्रकाशक एव प्राप्ति स्थान 
मलधारी हेमचन्द्र सूरि श्मागमोद्य समिनि सुरत। 


पुस्लेक प्रकाशन खमिति 


श्यलुयोगदवार सूच 

च्माचाराग सूत शीलाकाचायै टीका । सिद्धचक्र सादिप्य प्रचारक 
समिति सूरव । 
चऋपभदेव केसरीमल 


श्यावश्यक चूणि = भद्रमाहुस्वामिरुत 
जिनदास गणित श्वेताम्बर सस्था रतलाम । 


निर्यक्ति सहित, 


प्रायश्यरु नियुक्ति मलयगिरि सूरि टीका श्रागमोदय समिति सरत । 
सत्तराध्ययन सूर॒ शान्तिसूरि वुहदट्ति 1 छगमोद्य समिति सूरत 1 
उपासक द्शाङ्न॒ अभयदेव सूरि टीरा। छगमोदय समिति सूरत 1 
शरौपपातिक सूत्र श्रभयदेव सूरि टीका श्रागमोद्य समिति सुरत। 
कसरन्थ ( पला, देवेन्द्र सूरि विरचित भत्मानन्द्‌ सैन पुस्तक 
दुसरा, चौथा) प रीङत प्रकाशक मणडल श्मागरा 1 
हिन्दी व्याख्या सदिव । 
कमे भ्रति शियाचाय प्रणीत, सैनधर् प्रसारक सभा 
उपाध्याय श्री यशोविजय आवनगर 1 


विरचित सटीक 


(१६) 


व्न्द्रमक्पि शान्तिचन्द्र गणि विर- देवचन्द्र लालभा$ जैन 
चितधृत्ति। पुस्तकेद्धार स्था बम्प । 

जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति शान्तिचन्द्र गणि विर- देवचनदर लाल भाई लैन 
चित्त प॒त्ति। पुस्तवीद्धार संस्था षम्बरं । 


न्नाताधमैकवाग ऋ्रभयदेव सरि रीका श्यायमोदय समिति सूरत । 
जातध्मैकथाग शाखी जेठलालहरिभा$ जैनधर्मं प्रसारक समभा 
कृत शुजरती अनुवाद । भावनगर । 
हणा सूत्र धभयदेव सूरि टीका। श्रागमोद्य समिति सूरत । 
तच््वायैसूत्र माध्य श्री मास्वाति कृत । मोतीलाल लाधजौ पूना । 


त्रिप शलाका देमचन्द्राचायं जेन धरम प्रसारक सभा 

पुरप चरि भावनगर । 

दशातरैकग्लिक मलयगिरि टीका। श्रागमोद्य समिति सूरत । 

धर्मविन्ु हसिमद्राचायं कृत, सुनि श्ागमोदय समिति सूरत । 
चन्द्राचा्यविदित वृत्ति युक्त 

ध्म समरष् -ीमन्मानविजय महो- देवचन्द्र लालभाईसैन 
पाध्यायप्रणीन.यशोप्रिजय पु्तङोद्धार सस्या बम्ब । 
टिप्पणी सदत । 

नन्ठी सूत्र मल्लयिरि टोका स्आणमोदय समिति सूरत । 

पचाशक हरिभद्र सूरि विरचित जेनधर्प्रसारकसभाभावनगर 
श्रभयदेव सुरि टीका । 

पिरडनि्ुक्ति मलयगिरि दीका। श्रागपोदय समिति सूरत। 

पिरडवि्युद्धि श्रीजिनवस्लभ गणि कृत॒ विजयानन्द्‌ जच रन्थमाला 
चन्द्रसूरि कृत टीका ! सरत । 

परजञापनासूच्र मलयगिरि रीका। श्ागमोद्य समिति सरत । 


्रज्ञापना सूत्र १० भगवानदास दपचन्द्र जेन सोसो श्वहमदायाद्‌ । 
कृत गुजराती श्चनुवाद 1 
प्रवचन सारोद्धार नेमचन्द्र सूरि शरत सिद्ध- देवचन्दर लालभाई सैन 


सेन सेमर वृत्तिसद्ित पुस्तङोदधार सस्था चम्बई। 
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र श्री सैदिया सैन मन्थमाला 








भावा्थ-देवेन्र, अघरेद्र ओर मयुजेनद्ो फी भ्रेणी द्वारा चन्दित, 
गग देपश्यादि दोप रूपी यप्नि को शान्त करने फे लिए जल सखरूप, 
बीतरागता रूपी परमैश्वयं से सुशोभित, संसार रूपी सयुदर के लिए 
तीर, परमधीर, गम्भीर, यागर्मों रा उपदेश देने बाले, युनिर्यो ग 
मन रूपी श्राप शतत पर वसने वाले कीर अर्यात्‌ शुक पक्ती, मोक्त 
माग मे सव से आगे चलने बाले सैनिक शरीर तीर्थो की स्थापना 
करने पाले भगवान्‌ महावीर फो सदा वन्दन हो॥ १॥ 

भक्तिपरवक भणाम करने वालों के मोद फो काटने बाले, है 
जिनेश्वर देव ! जीवादि मूकम पदार्थो की परारिका होने से भूयं 
फे तेज फो लज्नित करने वाली, कल्याण को देने वाली, गहन तक 
शीर युक्तिरयो से गृथी द, सत्य वस्तु फो प्रकट ऊरने वाली दोन 
से स्तर ्पतिदत, परतिवादियों ॐ गवे का नाश करने वाली तथा 
शअङ्ञान के अन्धकार को दूर करने उसी चयाप्फ़ी वाणी मेरे बाह्य 
ओर आभ्यन्तर शन पर विनय प्राप्त फर । 
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श्री सैन तदा बोल समह, पचो भाग 


^-^ ~ ~~ ~~~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


चौदहवोँ बोर सेग्रहं 
८२९ श्चुतज्ञान के चोदह भेद 


भतकञानावरणीय कमं के क्योप्शम से रोने पाले शधो 
जान को भतन्नान फतेह । नन्दी सूय मे मनि्ान फे पथाद्‌ इस 
यणेन किया गया ३। 

चरणकरणाञुयोग, पर्मकथाचुयोगद्न्पाञुयोग ओर गणित 
सयोग ऊी सारी वाते ुतज्ञान मे ्ा जाती दै। सरे चौदह भेदै 


(१) अक्षर श्रुत (२) अनक्षर श्रुत (३) सञ्ति शरुत 
(४) असन्त रुत (४) सम्पर्‌ भ्रृत (६) मिथ्या शरुत 
(७) सदि शरुत (८) यनादि श्रुत (&) सपवित्र 


(०) अ्ववसित श्रुत (११) गभिक भ्रुव (१२) अगमि शु 
(१२) यद्गमविष् श्रुत (१४) प्द्राद्य भृत। 

( १) अन्तर भरुत- जिस का फणी क्तरण (नाश) न हो इ 
श्मस्तर फते है। जीव उष्योग खर्प वाल्ला दोनेसे तान का रं 
नाक्र नरी होता । इस लिए यरो हान दी यन्तर ै। लान फा कारण 
होमे से अपएचारिक नय से थङ्रारादि धणं भी अच्तर फटे जारं 
है! अन्तर रू भुत फो अकनर शुत कते है। इसके तीन भेद 
(१) सञ्छ्ात्तर (२) व्यद्धनाक्तर (३) लब्ध्य्तर । फ, ख वरह 
आवार्य सा क, ख नाम रखना सञ्जात्तर शरुत दै वर्योि इन 
श्माकासे के द्वारा ्रक्रो का स्ञान होता हे बाह्ली आदि लिपियां 
कै भेद सेयह अनेक भकार सा ईै। क,ख श्रादि का उचारण 
करे अन्तरो को व्यक्त करना व्यद्लनात्तर ६। लन्पि 


४ श्री सिया सैन मन्यमाला 
उपयोग रूप यन्तर (ज्ञान) को लब्ध्यक्तर करते है । यहं श्रत- 
जान काभ्रकरण होने से भाव श्रत रूप ज्ञान समभना चाहिए अथवा 
अन्तर फा उच्चारण करके जिस अर्थं की उपलब्धि होती है वह 
लम्ध्यत्तर ६ ! किसी शब्द्‌ को सुनने के वाद इन्द्रिय रौर मन 
दरार उसका र्थं समभ लेने पर शब्द फे अनुसार अर्थ का जो 
ज्ञान होतार वह लग्ध्यत्तर श्रत ६ै। पोच इन्द्रिय तयामनकेद्रारा 
जानने के वाद्‌ लन्ध्यत्तरं शरुतश्नान होने से इसके बः भेद ह । 

(२) श्न श्रुत- अ्रत्तरों फे विना शरीर की चेष्टा भादि 
से दोन बाला ज्ञान श्नक्तर श्रत । जैते- लम्बे यर भारी सोसि 
लेने से दृसरेके मानसिरुदुःख आदि का ज्ञान होता ६ै। नक्र 
शरत मे शरीर की पेसी चेष्ठा दी ली जाती है जो श्रो इन्द्रिय का 
विषय हो ! हाथ वगैरह के दशारे इस मे नहीं लिए जाते] अनन्तर 
भ्त ॐ क मेदरै।जेसे-सोसलेना,सोस चोडना, ¶ूकना\खोसना 
म्रादि । इन वेष्टा्ो मे ्क्तरों फा उचारण न हते हुए भी व्यक्त 
धनि देती रै । 

(३) सज्ज श्रुत- सञ्ज्ञा अयात्‌ सोचने विचारने की शक्ति 
जिस जीय यें से उसे सञ्छी कहते दै । सन्छी > सिए वताए गए 
श्रुत फो सिन श्रुत कदते द । सञ्ज के तीन मेददै- कालिक्यु- 
पदेश संज्ञी, देतुपदेश संस शौर टष्टिवादोपदेश सङ्गी। 

जिस प्राणी ॐ दा, श्रपोह, मार्गंणा. गवेषणा, चिन्ता जर 
विम हो उत्ते कालिक्युपदेश सनी कहते &। $हादि का खरूप 
नीचे लिखे यलुसार हे- 

$डा- बम्तु के यथार्थ पिचार को $हा कहते ह । 

श्रपोह- वस्तु फा निश्चय करना चरपोह ६ै। 


मागणा- अन्वय यमे अर्थत जिसके रहने पर सी वस्तु फी 
सत्ता सिद्ध की जा से, उसे मालूम करना मार्मणा | 
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गवेपणा-न्यतिरेफधरम अर्थात्‌ जिसके रहने पर मिसी वस्तु का 
अभाष सिद्ध क्रिया जा सफ+उसरी पर्यालोचना करना गवेषणा १ । 
चिन्ता- यद कायं पले कंसे हुशा, अय से फरना चाहिषए, 
भविष्य मेँ फते होगा इत्यादि विचार को चिन्ता कहते है । 
बिमशं-यह इसी तरह ठीक, बह एेसे ही ह्या या,दसी भगार 
येह होगा, इस प्रकार वस्तु के ठीक ठीर निर्णय को पिमशं रहतेरै। 
मन पर्याप्नि बाले गभज मनुप्य भादि तथा ओपपातिफ जन्म 
वराते देव आदि ही ईहाद रमसे दीर्षं फाल फा विचार करने 
बाले होते ६ै। मे ही भूत, भविष्यत्‌ शौर पतमान तीनों कालो का 
विचार फर सते टै । इस लिए पे ही सन्छी है| इस प्रकारकी 
सञ्श्ना बाला ओंखों देखे फी तरह मन से सोदे हुए तीनो गलो 
के पदार्थोको भी स्पष्टरूप से जान लेता रै। जिस जीव के ईादि 
नटी दै वह सन्ती कहलातादै । मम्मूच्छिम पञ्चेन्द्रिय, विऱ- 
जेन्दिय तथा पएकेन्टिय जीव श्रसन्जी होते दै । इनमें मनोलन्पि 
उत्तरोत्तर कम होती ई इस लिए ये पदार्थ फो भी अस्फुटस्प से 
जानते । संगी पञ्चेन्द्रिय कौ अपेता सम्मूच्छिम पचेन्दरिय अस्फुट 
जानता दै, उससे कम चौरिनदरिय, उससे कम तेऽन्य, उससे 
कम वेदृन्दिय ओर उससे कम एकेन्दरिय जानता ईै | उन मे स्पष्ट 
रूप से कोई मन नहीं होता । फेयल अस्पष्ट जर बहुत अल्प मन 
होता £ जिससे उन्हे अस्पष्ट सूप से श्माहार श्राटि संज्ञाए होती 
द जिस जीव मे मागे पीदेतया सपना हित हित सोचने की 
शक्ति द यदी सङ्गी कटा जाता ह | सामान्य इच्छा मात्र से कोई 
सन्नी नही ऊहा जा सकता । 
हेतपदेश सङ्गी- जो माणी बदधपूषेर शपे शारीर शादि की 
स्ता लिए इट श्राहार आदि में ्रहृत्त होता हे तथा अनिष्टठसे 
निषटत होतार चह देदूपदेश सङ्गी दै । इस भकार के सङ्गीवेइन्धिय 
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आदि जीव भी ह । इष्ट विपय मे मृत्ति ओर अनिष्ट से निरृत्ति 
मन फे व्यापार विना नदीं दो सती सीर मनसे पिचारकरना 
ही संतारे उ मार ऊ परिचार द्रन्दियश्नादि जोर रे भी होता 
$ैऽपक्तिएेभी सीर सज्ञाकादेतु यथात्‌ फारण या निमित्त 
्ोने 2 कारण ये दवेतुपपरेण संरी एदे जाते फालिक्युपदेण सं 
भूत, भिप्यत्‌ प्रादि म्पे सपय फा विचार फर सर्तार। हेतू. 
पदेश सही केयल वतेमान रल का दी विचार फरता ६] यही 
इन ठोनोँ मे मेद दै! जिसे तमान काल फे विषयमे भी सोचने 
यी शक्ति नदी देती बह हितूषदेश से भी श्रसङ्गी कदा जात्ता ६ । 
जेसे पृथ्वी आदि एङेन्दरिय जीव । एङेन्द्रिय जीर्वो री कभी पचार 
प्थेफ इट वस्तु मे भत्ति सथा श्रनिष्ट से निषटतति नदं दोवी । 
च्राहार आदि सज्ञा भी उनके बहुत श्रस्पष्ट होती ह, ईस लिप 
बे सङ्गी नहीं करे जाते । 
दृष्िवादोपदेश संज्गी- क्तायोपशामिक स्ञान बाला सम्यग्दषटि 
जीव षिवादोपदेश संजी कहा जाताई । सम्यग जीव सम्यग्‌ 
ज्ञानी होने से रागादि दोषौ को दूर करने का भरयन फरता १ । 
न्ते दोप को दुर करने फा भयन नरी करता वह सम्यण्दषटि नही 
६ कयोप जिस तरद भूयं फी किरणों 7 सामने अन्धेरा नहीं 
ठहर सकता इसी प्रकार सम्यग्नान के सापने रागादि दोप नर्ही 
ठर सफते । इस श्रपे्ना से मिथ्यारषटि कफो जसन्गी फा जाएगा । 
संरी के ततीन भेदौ फे अनुसार श्रुत फे भी तीन भेदै । गभेन 
मन्गी पंचेन्धिय जीवों फा श्रतत्नान, दीद्धियादि फा श्रुतज्ञान तया 
सम्यण्षटि का श्रुतज्ञान । इनमें अन्तिम सम्पग्दष्टि का श्रतङ्गान द 
सम्यम्ञान ई ! वाङी मिथ्या द। 
(४ ) असेश्खिशरुत- सिशत से उल्टा असङ्गिभत ६ै। इसे 
भी भेदपभेद सश्गिभरुत ॐ समान जानने चापं । 


~ ५ ~~--------~ ~~~ 
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(५ )सम्यकभुन- धाती कर्मोफे सरमया त्तय होने से उतन्न सेने 
यले ेवलङ्गान र फेवलद््शंन फे धारक, संसारके दुवो से 
छुटकारा पाने फ लिए सीनो लोको दारा भायापूं दषटिसे दैवे 
ग्‌, मष्टमा गाये गए शौर पूमे गए, वर्तमान, भूत ओर भविष्यत्‌ 
तीनां फालो फे साता,सर्वस, सर्वद मरिटन्त भगवान्‌ दारा प्रणीत 
ारह भगो वाले गणिपिटक सम्पवशुत ई । पे इम भरसार ई- 
(१)आचाराग ८२) सत्एताग (३) स्थानाग 
(४) सम्वार्यागं (५) भगप्ती (६) ताताधर्मकयाद्ग 
(७) उपासऱ दशा (८) अन्तकृदशाद्ग (8) श्रबुत्रपपाति 
(१०) मरण्न व्याफरण (११) विपाफमूतर (१२) टणिवाद । 

इृनफा विषय “्यारष्वे योल सग्रह ये ७७६ योल दिया ६। 
श्सी प्रफार उपादर सूजमूल मू गदे घन, मावर्यफर सूज आदिभी 
अङ्गो फे भुल प्रथं का मतिपाद्न फरने से सम्यरभुतह। सानपान 
फी वियक्ता फररे इन्दं ्रन्यास्तिफ नय की अपेन्ता सम्यक्‌ भुत कहा 
जाता ६ै। प्षानवान्‌ फी श्रपक्ता से सम्यष्टषटि दरार ग्रहण करने 
प्र सम्यय्रुत तया मिथ्याटषटिद्रारापरदण करने पर मिथ्याश्ुत ६। 

सौदह ूरवथारी फेदरार ग्रहण फिए गये आगम सम्यक्ते ही 
६1द्स पूर्यधारी दरा ग्रहण किष ग्‌ भी सम्यवभुत दी द| उससे 
नीचे भजनादै श्राव सुद कम दस पूरधारी रद्रारा ग्रदणङिएगण 
सम्यवश्रुत भी हो सकतेदै भीर मिथ्याशुत मी, ्यो किङ्‌ कम दस 
पूर्वं तक फा ज्ञान मि्यादटि जीर सम्यन्षट दोनो कौ हौ सक्ता 
३। सम्यण्ट दारा ग्रहण किए जाने पर्‌ वे श्रागम सम्यक्रुतहो 
जते ई र मिथ्यादृष्टि दारा ग्रहण किए जाने पर मिथ्याश्रुत । 

( ६ ) मि्याश्रुत- मिथ्यादृष्टो फे दवारा अपनी खतन्नरबुद्ध 
चे कल्पना किए गए शाच् मिथ्याभुत ६ जैसे- घोयकशुख, नाग- 
सूद, शक्नसत आदि । ये शाच्धभी मिथ्यादृष्टि केद्वारा मिथ्या 
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मिभ्याल श्चात्र वह भी चन्त वाला दी दै,वर्योफि जिस जीव को 
एकार सम्यक्त माप्त दो चुकी बह अद्धपुहल परावरतेन काल मे 
अवश्य मोक्त जाएगा,रसलिए सादि मिध्यातव भी अप्व सित नही 
है] तीसरा भग मिथ्यात्व फी अयेत्ता ६ै। भव्य जीव फे साय मिथ्या 
का सम्बन्ध अनादि होने पर भी सम्यफ्त्व के पराप्त दने परद्र 
जाता रै | श्रभव्य जीव फे मिथ्या की अपेक्ता चीया भंग ईै। 
उसका मिथ्यात्व अनादि भी ३ ओर श्चपर्यवसित भी ६ै। 

(११ ) ममिक श्रुत्यादि, मध्य ओर अवसान में थोडे से हेर 
फेरफे साथ जिस पाठ फा वार बार उचारण फिया जाता ६, उसे 
गमिक फहते ई, लैसे दृष्टाद्‌ वगैरह अथवा उत्तराध्ययन के 
दस्य अध्ययन को गाधारओं मे समयं गोयम मा पमायषए! का चार 
बरार उचारण किया गया ६। 

( १२) स्रगमिक भरुत- गमिफ से विपरीत शाको यगमिक 
ऊहते $, जसे चारांग रादि । 

(१३) शङ्गमविष्ट- पुरूपके वारद श्चंग होते ददो पैर,दो 
जंघा, दो उरु,दो मात्राद्धं (पसवाड़),दो बाह, ग्रीवा ओर सिर। 
श्रुत रप पुरुप के भी आचारांग आदि वारह श्रंगदै।जो शास्नइन 
अमो मे आगएरै वे अरंगपविष्ट करे जाते ६ै। इनका संतप्त विषय 
परिचय वारदवें बोल संग्रह बोल नं ° ७७७ मे दिया गया ६ । 

( १४ ) अहन वाह्-गरद्‌ भर्गो के सिवाय नो शाख वे संग 
वाद ै। अथवा जो जो भूल भूत शाख गणधरों द्वारा रचे गए दै 
वे श्रंगमविष्ट द, क्योकि गणधर ही मूल च्ाचार आदि की रचना 
करते ६, सर्वोृष्ट लब्धि वाते होने से बे दी मूल शाल रचने 
म समे होतेरै। गो के असार शरुतस्थविरोंद्रारा रचे गए शास्र 
ग वाह्य दै अथवा जो आचारादि शरुत सभीक्ेत्र तथा सभीकार्लो 
ये एक सरीखे अथं श्रौर क्रम वाला १ वह श्रंगपवरिष्ट ३! वाकी 
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शरुत जो समय शौर पैत्र फे भनुसार बलता रहता ई वहं श्रगघाद् 
भूतै) परग पादयभुत फे दो भेद्‌ ह आवरयफ ओर आवर्यफ 
व्यतिरिक्तं । भिस शास्म साघु फे लिए श्चवश्य फरने योम्प 
यतं साई हों बह आरयक श्रुत हे भयया सवर्य फरने योग्य 
क्रियार्थो फा अयुष्ठान करना भाबर्यफदैःअथवा नो श्रात्मा फो 
अपने गुणों फे षश (अधीन) फरे वह ्ावरयकः ६ । श्रायर्यफ 
फे छः भेद ६- सामायिकफ, चउवीसत्यव, यन्द्ना, परतिक्रमण 
फायोत्सरग श्रे परत्याल्यान । 

श्रावर्यक व्यतिरिक्तेफे दो मेदर-फालिक ओर उत्कालिक। 
जो सूत्र दिन अथा रा्तफे पहले पा पिदधते पहरमे ही पदा नाता 
६ उसे फालिक फते ६ । जिस शास फे पटने मे समय का फोई 
बन्धन नदीं ६ उसे उरफालिकर फा जाता टै। फालिक फे मेद 
आगे दिए जागे } उत्कालिफ फे अने मेद ह~ दशावैकालिफ, 
कल्पाकल्प, फल्पश्ुत, सुदरकन्पभरुत, महाकल्प भुत, ीपपातिक, 
राजमश्षीय, जीवाभिगम, पज्ञापना, महापज्ञापना, ममादापमाद) 
नन्दी, अदचुयोगदरार, देषे््रस्तव, तन्दुल् वैयालिक, चनद्रविधाफ, 
ूर्यमह्षःपोरिसीमण्टल)मटलमवेशःविद्याचरण विनिश्वय,गणि- 
विधा, ध्यानविभक्ति, मरणविभक्ति, भ्रासविशुद्धि› चीतराग 
शरत, सलेखदना शरुत विहारफल्प,चरणविधि, आतुरपत्यास्यान, 
मंहाभत्यारयान इत्यादि । . 

कालिक श्रुत भी अनेक प्रार्‌ का ६ उत्तराध्ययन, दशा- 
भ्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार, निशीथ) मदानिशीथ, चऋषिभापित, 
न्बदीप हि दरीपसागर भति, चन्द्र ङक, सुद्रक विमान पवि" 
भक्तिःमहती विमान परविभक्ति,खगचूलिफाभ्वगं चूलिका) विवाह 
चूलिका, शअररुणोप्पात, वरुणोपपात, गरुदोपात, धरणोप्पात, 
वैश्रमणोपपात, वेलधरोपधात, देबेन्रोपपात) उत्यानश्रुत, संमुप- 
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बरस्तर्मो फे यवान्तर अध्याया को चलिकावस्तु कहते दं । 
उत्पादपू पं दस वस्तु शौर चार चूलिकावस्तु ई । थग्राय- 
णीय पूवं मे चीदह वस्तु ओर वारह चूलिकापस्तु ह| बीयेधवाद 
पर्व मे रार बस्तु भौर भ्राठ चूलिरावस्तु ई । ्रस्तिनास्तिमवाद 
पव मे अरटरह वस्त श्नौर दस चूलि यस्तु दे । ज्ञानभवाद पूर्व 
मे वार वस्तु है । सत्यभवाद पूरव मे दो वस्तु ईै। यात्ममरवाद पूवं 
मे सोलह वस्तु हे] कमेमवाद पूत मेँ तीस वस्तु दं । पत्याख्यान 
पूव मे पीस । विययानुपरयाद्‌ पूर्व मे पनद्रूद । वन्ध्य पूप वारह। 
भराणायु पव मे तेरह । क्रियाविशाल पू मे तीन। लोकं बिन्दुसार 
पव म पीस ! चौये से आगे के पूर्वो मे चूलिरबस्त नदीं है । 
नन्नी, सुर ४७) (समवायाग १४बा तपा १५} 
८२४- ज्ञान के अतिचार चीदह 
सरत्,अथेया तदुभय रूप आगम को विपिपुरमैक न पद्ना अ्थीत 
उसके पने पर किसी प्रकार का दोप लगाना ज्ञान फा अतिचार 
दोप ६। वह्‌ चौदह भकार का ह~ 
(१) बद्धं-व्याव्रिद्ध यथात्‌ भक्तरों फो घलट पलट कर देना। 
जिस परफार माला ॐ रनों गो उलट पलट नोने से उसका सान्दयं 
नए हो जाता ह उसी भकार शाख के अत्तरो या पदों फो उलट 
फेर फर पटने से शास की घुन्दरता नहीं रहती ६, तथा सरथं का 
घोध भी श्नच्छी तरह मीं होती, इस लिए पद या अक्तो फो उलट 
पलट कर पटना व्याविद्ध नाम का अतिचार दै । 

(२) बद्दामेलियं- व्यत्याग्रो डत श्यात्‌ भि्नभिन्न स्थानां 
प्र श्नाए हुए समानाथ॑ऱ पदं को एक साथ मिला कर पटना। 
जैसे भिन्न भिन प्रकार ॐे ्ननाननो श्यापस मे मेलन खाते हो, 
उन्दं इकटे फरने से भोजन विगड़ जाता, उसी भकार शाल्च कै 
भिन्न भिन्न पदो ऊो एक साथ पठे से श्रथ त्रिगु जाता ३। 


न न म म म 
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८३) दीणक्छरियं- दीनाक्तर अर्था इस तरह पना भिस 
कोई अकतर चट भाय} । 

(४) भरचेछरिय- मधिफाक्तर अर्थात्‌ पाठके वीच येको 
श्रनोरं श्रपनी तरफ से मिला देना। 

(५) पयदीण- किसी पर फो छोड़ देना । ग्रत फं सरू 
को पद कहते है जिसका कोर न फो अर्य वश्य हे) 

.( ६) विएयदीणं-बिनय दीन अर्थान्‌ शास तथा शात पदराने 
चाले का संमुचित विनय न फरना | 

(७) घोसदीए- घोपदीन अयात्‌ उदात्त, भवुदात,खरित, 
सासुनासिक गौर निरनुनासिरु आदि घों से रहित पाठ करना। 
उदत्त-ऊचे खर से पाठ करना।अनुदात्त- नीचे खरसे पाठ करना 
सखरित- मध्यम खर से पाठ करना। सालुनासिरु- नासिका ओर 
मुख दीनो से उच्चारण करना । निरमुनासिक- विना नासिर 
के केवल सुख से उच्चारण करना। क्रिस भी खर या व्यज्ञनका 
योप दे श्रनुसार ठीऊ न पढना धोपहीन दोपरै। 

८ ) नोगदीख- योग हीन स्थाद्‌ तर पठते प्रय मन्‌, 
बचन श्मौरफाया फो जिस प्रकार स्थिर रखना चाहिए उस मङ्ग 
सेन रखना ! योर्मो को चश्चल रखनाःअशुमे व्यापार मेलमाना 
ओर पसे भासन से वना निससे शास्र फी अशातना दो यीग- 
हीन दोष दै। ् 

(६ ुददिल-शिष्पमे शा प्रण करने कौ, जितनीशक्ति 

ह उससे अधिक पदाना । यह चष्ड शब्द का प्रथं हे शक्तिया 
फ। 

च भामा को ुरे भाव से ग्रहण करना। 

नोट~ दरिभप्ीमायर्यफ मे ददिव दुपदिग्छिय ' उन 

दोन पदो फो एर साय रपत है अर उसका भय किया है- 


= 


य भी सेदिया जैन मन्धमाला 
जिन जीरो फे मन होता हवे संतनी फहलाते ह रौर जिन जीवो कै 
भन नहीं होता वे असन्ञी फलति है| ( समवाया १४)(हरिमदरीपावन्यक) 

जीव के चौद्ह भेदो फा पारस्परिफ न्प वहुल- 
¶कौन किससे पिक ह भौर फौन फिससे पमः इस वात को 
यतलाना अल्पय हत्व ६ । उपरोक्त भकार से वतलाये गये जीवके 
चोद भेदो फा घन्पदहुत पतन्नयणा सूत्र ॐ तीसरे अन्पपहुत्व दार 
फे तीसरेरन्दरि दार, उनीसवे सूच्मद्रार ओर घीसवे संगी दार तथा 
जीयाभिगम सूत्र फी चौथी भरतिपत्ति फँ सूत्र २२५ श्राधार से 
यहोदियाजाता है- 
सव से थोर अपर्याप्त संज प॑चेन्दिय ई, परयाप्तसंरी पंचेन्द्िय उन 
से ्रसख्यात छणा। पयापत चतुरिन्दिय उनसे संख्यात युणा। परया 
असंहत प॑चेन्दरिय उनसे पिशेपाधिक 1 उनसे परया वेइन्दिय विशे- 
पाधिक । उनसे पर्याप्न तेन्धिय विशेपाधिक । उनसे अपर्याप्न 
ट अस्री प॑चेन्दिय असंख्यात गुणा । उनसे अपर्याप्त चतुरिन्दरिय 
य विशेषाधिकं पाप बादर एकेन उनसे अनन्त गुणा । अपयात 
4 1 श्श्वादर पएकेन्द्ियउनसे असंख्यात गुणा अपर्याप्त सुखम एकेन्दरिय 
पथे उनसे संख्यात एणा। पयो सूम केन्द्रिय उनसे संख्यातगुणा 

श्रपिक ५ । ८ प्रषरण सम्रह दूसरा माग ) 


८२६-संमूच्छिम मनुष्यों के उत्पत्तिस्थान चौदह 
भिना माता पिता केउत्यन्न दोने वासे सथाीद्‌ सरी पुरुप के समागम 
फे बिना दी उतपन्न जीव सम्पूच्छिपर कहलाते दै । पंतालीस लाख 
सोजन परिमाण मलुप्य सेन मे, दर दीष ओर समुद्र म, पन्द्रह क्म. 
मूमि. सीस अर्मे भूमि भौर चप्पन अन्तर द्वीपो मे गर्भेन मचुष्य 
यहते ह । उनके मल मूत्रादि पे सम्मूच्छिम मदुप्य उत्प होते रै । 
उनकी उत्पत्ति फे स्थान चौदह दै । उनके नाम इसप्रकार ह 
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(१) उचारेख- विष्ठा मे(२) पासवणेघु- मूत्रे ए) खेलेषु- 
कफमे (४) सिघाणेसु- नाके मेलमे (५) वतेघु- वमन मे (६) 
पिन्तेखु- पित्त मे (७) पूर पीप, राध ओर दुमेन्य युक्त बिगर 
धात से निकले हुए लून मे (८) सोणिपएस- शोणित- सूने 
(&) घक्फेखु- शक्र वीयं मे (१०) खुकरुपुगल परिसाडेसु- वीयं 
के त्यागे हुए पुद्रलों मे (११) विगय जीवे फलेषरेषु- जीव रत्ति 
शरीर रे (१२) थीपुरीस सं नोएट-स्ी पुरुप के सयोग (समागम) 
पे (१३) गर निद्धमणेसु- नगर फी मोरी में (१४) सने अष 
हाणेष- सव्र अशुचि दे स्थानो मे । 

उपरोक्त चौदह स्थानों मँ समूच्छिम मनुष्य उत्पन्न होते है। 
इनकी अवगाहन च्रं के श्रसख्यततरे भाग परिमाण होती ६। 
इनकी आयु अन्तं फी होती ह अथा ये अन्तत मे ही मर 
जाते ई । ये यसंदगी (मन रहित), मिथ्यादटि, अज्ञानी होते हे 1 


पर्याप अवस्थापे ही इनका मरणो जाता दै। 
(वक्वा पद्‌ १ सूत ८६) (भाचाराग) (भतुयोगद्रार 
0) 


८२७- अजीव के चौदह भेद 1 
जीवत्य शक्ति से रदित जरस्यरूप वाले पदारथ जजीव फलि, १ , 
&। अजीव केदो मेद्‌ ६- रूपी यजीव भौर रूपी मजीव। अरूपी ` ! 
अजीव के दस मेद दै- 
(१) धर्मास्तिकाय (२) ध्मास्तिकाय के देश (३)र्मास्तिफाय 
क पदेश (४) अधर्मास्तिकाय (५) अधर्मास्तिकाय के देण (६) 
अथधमीस्तिकाय के प्रदेश (७) आकाशास्तिकाय (८) माकाशासि- 
काये देश (६) आकाभास्तिकाय रे प्रदेश (१०) फाल] 
खूपी अजीव के चार भेद- 
(१९) स्कन्ध (१२) स्कन्ध देण (१३) स्फन्थ भदेश श्नीर 
(१ ४) परमाणु पृ्दल । प्रवया पद्‌ १४२ ३) 
ह 


क 
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(१२) कोर सरी यवा पुरुष खम्न मे श्रनेक तरद से व्याप्त 
एक वहे समुद्र को देखे शौर तैर फर उसके पार पर्ब जाय तो 
सपभना चादिप फि बहउसी भव में मोक्त जायगा । 

(१३) फोई सी या पुरूष खप्नरमे श्रेष्ठ एनो से षने दए भवन 
फो देखे ीर उसमें पवेश फरे तो जानना चादिए फि वहन्यक्ति 
उसी भव मे मोक्त जायमा । 

( १४ ) फोई सी अथवा पुरा खप्न पे शरे रनौ से ने हए 
बिमान फो देखे रौर उसङ़ उपर चड़ जाय तो समना चादिषए 
कि बह व्यक्ति उसी भव मे मोक्त नायगा। 

(भगवनी रतश १६ उदगा ६) 
८३०- महास्वप्न चौदह 

प्राणियों की तीन अवस्थारं टोती ह~ (१) (२) नागत (३) 
सृप्तनाषत। तीसरी श्रवस्था मे स्थात्‌ स॒प्ननाग्रत धवस्थामे फिसी 
पदार्थं को देखना खप्न कहलाता है । इसे सामान्य पोच मदै 
(१)याधातथ्य खप्न दृशेन (२) प्रतानखप्नदशैन (३) चिन्ता 
सखन दशन (४) विपरीत खप्न दर्ण॑न (५ ) यव्यक्त खप्न दशन । 
इलफा विस्वृत विवेचन इसरे प्रथम भाग फे वो नम्बर ४२१ 
दे दिया गया ई] 

स्वप्नां की संख्या वदन्तर वतलाई गई है । इने से तीस महा- 
सखप्न कटे गये है।तीरथहुर या चक्रवती नब गभ॑ आते ह उस समय 

उनकी माता इन तीस महाखप्नों मे से चौदह म्षखप्न देख फर 
जाग्रत होती रै। उनके नाम दत प्रकार ई 

(१) गन (हयो) (२) इषम (बैल) (३) सिह (४) अभिषेक 
(लच्सी) (५) पुष्पमाला (६)चनदर (७) सय (८) ध्वजा (६) कुम्भ 
(कलश )(१०) पद्च सरोषर (११) सागर (१२) षिमानया 
भवन (१२) रनराशि (रनोका समूह) (१४) निर्धूम ्मि। 


श्री छैन हिदान्त गेल तमह एतना साग र 
4 
बारह खम मे बिमान ओर मबन दो शब्द्‌ रे गये ह] जो 

जीव स्वगं से आकर तीय॑हुर या चक्रवर्तीं होते ह उनी माता 
विमान देखती ई श्रौरजो जीव नरफसेनिकल कर तर्थहरया 
चक्रवती ते है उनकी माता विमान फी जगह भवन देखतीरै । 
इन चौदह महासखरमो र से कोई भी सात खम बासुदेव फी माता 
देखदी ६ । बलदेव फी माता चार खम देखती ई मौर मांदलिम 


राजा फी माता एफ खमन देखती है | भगवती शतक १६ उदेशा ६} 
(दसिमिगौयादश्यक) (काना सप्र अध्ययन ८)(सत्प सुतर स्वप्नवाचमाधिकार्‌) 


८२.१- श्रावक के चौदह नियम 

श्रावक कोभतिदिन भातः काल निच्न लिखिते चौदह नियमों 
फा चिन्तन करना चादिए । जो श्रावक इन नियर्मो का प्रतिदिन 
वियेक पूर्वक चिन्तन करता है तथा इन नियमो ठे ्जुसार मर्यादा 
कर उसका पालन फरता है, वह सहन दी महालाभे भाप्न कर 
जेता है] वे नियमयेहै 

सचित्त न्व विर्गई, पन्न ताम्बूल वस्य कुखमेख।! 

वारण सय विलवणए, वम्भ दिसि नाहण भत्तसु॥ 

अ्ौत्‌- (१) सचित्त वस्तु (२) दन्य (३) बिगय (४) घृते 
(५) पान (६) वख (७) धृष्य (८) वाहन (€) शयन (१०) षिलेपन 
(१९) बरह्यचयये (१२) दिक्‌ (दिशा) (१३) स्नान (१४) भोजन । 

(१) सचित्त- पृथ्वीःपानी, षनसति,फलःफूलःसुपारीःइला- 
यची, बादाम, घान्य-वीजश्नादि सचित्त वस्तुर्म का यथाशक्ति 
त्याग फरे अथवा यद परिमाण करे सि धाज मे इतमे द्रव्य शीर 
इतने बेजन से अधिक उपयोग मे न लगा | 

(२) द्रव्य-जो पदार्थ खाद के लिए भिन्न मिज भकार सेतग्यार 
किये जाते दै, उनके विपयमें परिमाण करे कि ाज मै इतने रव्य 
से रथिक उपयोग मेँ न लगा । यह मर्यादा खान प्रान विपयफ 
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्रन्पोकी दी की जाती ६। 

(३) बिगरय- शरीरमें विति उतपन्न करने बाले पदार्थो फो 
विगय कहते ह। दूध, दही, घी, तेल ओर मिदाई रादि सामान्य 
विगय दै । इन पदार्थो का जितना भी त्याग किया जा सफेउतने 
फा फर अथवा मर्यादा करे फि आज मे चञ्ुरु पदा्थकामर्मेन 
ला थवा शभु पदां इतने वजन से अधिक ऊमर्मे न लगा । 

मधु ओर मक्लन दो विशेष विगय दै । इन दोनो फा निष्कारण 
उपयोग करने फात्याग करे थौर सकारण उपयोग फी मर्यादा फरे। 

मद ्यौर मांस ये दो महाविगयर। श्रावक फो ईन दोनो फा 
सर्वथा त्याग करना चादिए ! 

(४ ) पत्री-र्पाव की रक्ता केलिए जो चीन पहनी नाती हैःजैसे 
सूते, मोजे, खडाऊः) बूट श्रादिं इनकी मर्यादा एरे)। 

(५) ताम्बूल- जो वस्तु मोजन करमे फे वाद्‌ भुखशद्धि ॐ 
लिये खाई जाती ६ उनकी गणना ताम्बूल ,मेसे-पान,चपारी, 
इ्तायची, लोगवूरन रादि । इन>़ विषय मे पर्यादा करे। 

(६ ) पञ्च पहनने, ओदने के कपा फे लिए यह मर्यांगकरे 
कि श्रमुफ जाति फे इतने वरो से भिक वल कामपरेनरतुगा। 

(७) इम छगन्थित पदाथनेसे पूल,इत्र व सुगन्धि आदि 
क विषय में मर्यादा फरे। ६ 

(२ )वादन- दाथी,षोडा,ञंट,गाही तोगा, मोटर, रेलःनाष) 
जहाज शमादि सवारी के साधनों फे, चाह पे साधन सथल के दीं 
श्रथवा जल या चाकाश के हो,यह मर्यादा करे कि मै अघुफ वाहन 

क पिवाय भान जौर को वाहन काम मे न लगा । 

(& ) शएयन- शय्या, पाट, पाटला, पलंग, विस्तर आदिष 

विषय में मयाद्‌ करे। 

(१० ) बिलेपन- शरीर पर लेपन पिये जाने वाले द्रव्य, जैसे 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह, पाषा भाग २५ 
फेसर, चन्द्न,तेल, सायुन,सेट,अञ्ञन, भञ्जन शादि फे सम्बन्य 
पे प्रकार (गणन) र वजन फी मर्यादा करे । 

( ११) ब्रहमचययै स्थूल ब्रह्मच यानी स्वदार सतोप,परदार 
चिरमण व्रत च्गीफार करते समय जो मर्यादा रखी रै, उसकाभी 
यथाशक्ति संकोच करे। पूरुष पत्नी संसर्ग फे विषयमे श्रौर स्री 
पत्नि संसग फे पिषय में त्याग अथवा मर्यादा करे । 

( १२) दिक्‌ (दिशा)-दिक्‌ परिमाण वत स्वीकार करते समय 
आवागमन फे लिये मयादा मे जो सेतर जीवन भर फे लिए रखा 
है) उस कत्र का भी संकोच करे तथा यह मर्यादा करे किं श्राज 
मँ इतनी द्र से धिर दूर ऊंची, नीची या तिदीं दिशा मेँ गम- 
नागमन न करंगा । 

( १३) स्नान- देशस्नान या सर्व स्नानके लिये भीमर्यादा 
करे फि भ्राज इससे अधिफ न फर्गा । शरीर के कु माग को 
घोनादेशसनान रै खीर सव भाग फो धोना सर्वस्नान कडा जाता ६। 

(९४) भन्ते भोजन, पानी के सम्बन्ध मे भी मर्यादा करे 
किमे आज इतने परिमाणसे ्धिकन खार्ेगा नौर न पीर्जगा। 

उपरोक्त चौदह नियम देशावकाधिर यत के अन्तगे दै।इन 
नियमों से चरत विपयक जो मर्यादा रखी गई दै उसका सोच 
होता रै शौर ्रावफपना भी छणोभित दोता दै । * 

फं कहीं इन चौदह नियमों के साथ सि, मसि शौर कृषि 
ये तीन भौर भी मिलये गये ई । ये तीनों कार्यं जीविका 
के लिथे किये जाते ह । आजीविका फे लिये जो कार्यं फिये जाते 
है उनमें से बन्दर फर्मादान का तो श्रावक को त्याग फरदीदेना 
चादिये, शेष कार्य्यो विपय पं भी भतिदिन मर्यादा करनी चाहिये। 

(कू ) असि- शस आदि केद्वारा परिश्रम करके अपनी आजी 

चिका फी जाय उसे अरसिक फदा जाता ६। 








रै शी सेखिया सैन मन्थमाला 
(ख )भसि-फलप,दबात ओर कागज फे दारा लेखया गणिद 
कला फा उपयोग किया जाय उसे मसिकमं फडा जाता है। 
(ग) ङृपि- खेती कै दाराया खेती सम्बन्धी पदार्थोकाक्रय 
विक्रप करके आजीविसा ररनाटपि कर्मं कहलाता ३। 
उपरोक्त तीनों विष्यो तेभी श्रावको भपने योग्यकार्यकी 
भयादा रख कर एप फा त्याग करना चादि । 


(पृज्यघ्री जवादिरल।लजी म छव ध्रव के चार रिक्ात्रन) (धरम सप्र प्रधिकार्‌ ३) 
म4 ८५ -ब्दु ८८५) ईन चौदह (५२.८० 


८३२- चोद्ह्‌ भकार का दान 

लो महात्मा भात्मज्योति जगाने फे लिए सांसारिरु रपट 
ढ्‌ कर संयम का पालन करते, सन्तोष टृत्तिफो धारण करते 
हैउनको जीवन निवौह फे लिये अपने वास्ते पिये हुए श्राहारादि 
मे से उन श्रपण निर्न्थों के ढन्पासुसार दान देना श्रावक का 
करमव्य है! शराव्रङ ्रपने लिये बनाये गये पदार्थो मे से चौद्द 
प्रकार फेषदार्था का दान साधु मदात्मा फो दे सकता दै । वे 
इस भफार ६- 

(९) शान (२) पान (३) खादिम (४) खादिम | 

अशन पान आदि चार आहारो का खरूप श्ावर्यक नियुक्ति 
तथां उसङे हरिभद्रीय भाप्य मे नीचे लिखे अनुसार दिया ह~ 

(क) अशन- खाए जाने बाले पदार्थ, जिनका उपयोग धुर्य 
रूप से भूरव मिटाने फे लिए किया जाता द । जैसे रोटी षगेैरह । 

(ख) पान- पेय अथौत्‌ पीये जाने बाले पदार्थ । जिनका उप- 
योग मुख्य स्प से प्यास युफाने फे लिये होता दै, जैसे जल । 
दूध,चाद बरौरह भी पेय है इस लिए साधारणतया पान मेँ गिने 
जाति किन्दु धशन कात्याग फरने वाले को दूष आदिं नहीं फल्पते 
कर्योफि उनसे यख भी मिटती डे । शस लिये चिविद्र उपवास 
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मे जले के सिवाय सभी पेय द्र््यो का त्याग होता ६ै। 

(भ) खादिम- निदा खाद्‌ के लिये खाए जाने वाले पदाय । 
जते फल, मेवा आदि । 

(ध) स्वादिम- मदमे रते जाने वते पदायं। भिनका उपयोग 
यख्य खूपसेमुह फी सफाई ॐ लिये होता ६ । जैपे- लौग, पारी, 
चूरण आदि । 

उपरोक्त आदा पर से भायः सभी वस्तुं अपेन्ना पश दृसरे 
आहारो मेबदल जाती ई। जेपेमेवा जीभ रे खाद्‌ रेलिये खाया 
जाने पर खादिम ६ किन्तु पेट भरने फे लिये खाया जाने पर 
अशन ई । इसलिये शन पान यादि फे निश्चय मेँ उदेश्यकी ही 
भधानताहै। ऊपर लिखा विभाग युख्यताको लेफर किया गया है 
अर्थात्‌ जिस वस्तु काउपयोगयुख्य रूप से जिम रूपमे होता ई 
उसे उसी ध्राहार में गिना गया दै । (भावसयकन्धुकति गाया १६८०-८) 

८५) वख- पहनने शादि ॐ उपयोग मेँ भाने बाला कपट । 

८६) पान काष्ठ ( लकदी )ॐ षने हुए पातरे आदि। 

(७) ऊम्बल-जो शीत से पचने फे लिये काम मे लाया जातारै। 

(८ ) णादर्पोद्न- जो जीव रन्ना फे लिये पूजने फे फाम पे 
श्माते वे रनोदरण या पूजनी भादि। 

(६) पीठ-वैढने ॐ कामे ाने वातत चोरे पाट। 

(१० ) फलक-सोने फ लियर फाम रमे ्राने बाजे लम्बे पाट । 

( ११ ) शय्या- ठहरने ऊ लिये मकान आदि। 

(१२) संथारा- विनि केलिये घास भादि । 

(१३) ओपध- जो ण्फदी चीजफोरूटकर या पीस फर 


चनारे हो, रेसी दवा। 
(१९) भेपज-जो अनेक चीरजो फे मिश्रण से बनी हे, पेसी दवा! 


1 





रष श्री मेदिवा जैन प्र यमाला 





उपर जो चौठद प्रफार फे पदाथ वताये गये दै इनमे से भया 
केआट पदां तो देसे ह, जिन्दे साधु महात्मा लोग खीफार करः 
के पशवात्‌ दाम देने वाले फो वापिस नदी लौटतते] पोप चः द्रव्य एर 
हे निन्दे साधु लोग पने कामें लेकर वापिस लौटाभी देते दै 


( पूप्य्री जवादिलालजौ म० षते श्रावकं के चार रिक्तात्त 
५ 


८३३- स्थविर कट्पी साधु के लिए चौदः 


प्रकार का उपकरण 

संयम पी रकता ॐ लिप्‌ स्थविर फल्पी साधुरओं फो नीचे लिरं 
अनुसार १४ मरार का वस पा आदि उपकरण रखना कल्पता 

( १) पा्न-गृष््यो फे धर से भिक्ता लाने फे लिए फाठ, मिष्ट 
या तुम्यी बगैरह फ वर्तन । मध्यम परिमाण वाले पा का घेर 
तीन पिलत शौर चार शल होता देश फाल की खावश्यकत 
> श्रनुसार वडा या द्रोटा पात्र भी रक्लाजा सकता ३। 

(२) पा्वन्ध- प्नं फो बोधने का कपड़ा । 

( ३) पाचस्थापन- परात्र रखने का कपट | 

(४ ) पात्रकेसरिका- पात्र पोदने का कपड़ा । 

( ४) पटल- पा ठकने का कपड़ा | 

(६ ) रजच्ाण- पाच लपेशने का कपड़ा । 

(७ ) गोच्छक- पात वगेरह साफ़ फरने का कटरा । 

ऊपर सिखे सात उपकरणों फो पाचनिर्योग कदा जाताहै । इ 
का पात्रे साय सम्बन्ध दै। 

(८-१० ) भच्छादक-पदेष़ी अरा भोढने की चदरे। साः 
फो इत्छृएट तीन चदरे रखना इल्पता है, इस लिए ये तीन उपकर 
माने जति दे! 


1 स 1 १ 3. ५ ऋ ‰# १ 
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के लिप्‌ उन आदि का वना हदय रजोहरण (श्ओोधा)। 

( १२ )युखरसिका- वायुकाय फे जीवो फी रन्ता केलिए मर 
परर्वोपा जाने वाला कप्ड़ा। ५ 

(१३ ) मात्रक (पड़धा)-लघु शद्रा आदि परठने फे कामे 
आने बाला पाच्च पिशेय! 

( १४ ) चोलपट- गुप र्गो को दफनेके लिए धोती के स्थान 
पर वोधा जाने बालाकपड्ा | 

नोट- इन चौदह उपफरणो मेँ से जिनकल्पी को वारह तक 


रसना फल्पता दै } मत्रि ओर चोलपट रखना नदीं कल्पता । 
( पल्चपम्तुक गाथां ७७१- ७७६) 


८३९-साधु के लिये अकरपनीय चौदह वाते 
साधु, साध्वी को शरहस्थी के घर्‌ पिना कारण निन्न लिखित 
चौदह बाते करनी नहीं कल्पती । 

(१) गृहस्थ ॐ घर मेँ जाना (२) खड रहना (३) वैठना (४) 
सोना (५) निद्रा लेना (£) विशेष रूप से निद्राजेना (७)अणन, 
पान, खादिम, स्वादिम इन चार रकार फे भराहारमें से कोई भी 
श्राद्यर करना (८) यदीनीति श्रौर लघुनीति तथा खेंलार सौर 
नाक का मैल आदि परिष्वमा (8) स्वा -याय करना (१०)भ्यान 
करना (११) कायोत्सगं करना (१२)भिक्सु की वारह पडिमाओ 
म से को$ पिमा स्कार कर कायोत्सगे करना ] अपवाद्‌ माग 
म यदि को$ सापु या साध्वी स्थविररोगी, तपस्वी जौर दुबल रो 
अथवा मृच्छ (चकर) आ्ातीदो आर दृद्धावस्थाे कारण शरीर 
स्थिर न रहता दरो, इन रारर्णो मे से कोई कारण हो तो उपरोक्त 

बारह वातं साधु को स्थी ॐ धर मे कल्पती ई । 

(१३) साधुःसा वी रो शृस्यी ॐ घर मे गास री चार्‌ याया 

श्रथवा पोच गायाम का उचारण करना,उन गाया फ़ विस्तार 
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पवक छथ फहना,अरय समाना शौर उपदेश करना नही कल्पता । 

(१४) साधु, साध्वी फो स्थी के धर के न्द्र पचीसं 
भापनाश्चों सहित पाँच मात्रत का फथन फरना यावत्‌ उनफा 
उपदेश देना नहीं फल्पता पिन्तु अपवाद्‌ मागे मे खड़े खड़े एक 
आध गाथा श्रौर शछछोरुका अथं कहना अयवा एर याध मश्च 
उत्तर देना फल्पतारै । यह कार्थ भी खड़े खड़ी करना चादि वै 
कर नरीं। (वद्त्क््प उदगा चूत २२-२४) 


८३५- अविनीत ॐ चौदह लक्तण 

गुड आदि बडे पुदपों री सेवा शुध्रुग न करने वाला ्विनीत 
करेलाता दै इसके चीदह लक्षण ईै- 

(१) सङारणया यकारण वार वार क्रोध फरने वाला । 

(२) विकथा आदि पे रत्ति फरने बालाया दीर्षाल तक 
क्रोध रखने बाला! 

(३) भिन्न फी मित्रता फा त्याग फरने वाला अथवा कृतघ्र 
होकर किये हुए उपकार को न मानने बालता । 

(४) शाल पट्‌ फर गवै करने बाला | 

(५ )दयोटे से पराध के कारण महान्‌ पुरूपोकाभी तिरस्कार 
करने वाला श्रवा रना दोप दूसरों पर डालने वाला । 

(६) भिन्नं परभी क्रोध करने वाला] 

(७ )चत्यन्तप्यारे भिं फी भी पीट पीये निन्दा मौर सामने 
भशंसा करने बाला । 

(८) स्तु तख के विचार में खेच्छाजुसार अ्नम्बदध भाषण 
करने वाल्ला, या पान अपात्र का विचार न करते हए शासो फे 


गूढ रदस्य फो ताने बाला स्था सर्वया एकान्त पत्त को सेकर 
बोलने वाला । 
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(६ ) पिष रोरी अथात्‌ पिर सै भी देष फगने बाला, 
८ १० ) मिथ्याभिमाने फरमे ब्राला । 
(११) क्तोभी अर्यादुश्रधिलोभ करने वाला रया लुब्ध 
अर्थाद्‌ रसादि मे श्द्धि रखने वाला । 
(१२) असयमी अयात्‌ इन्द्रियों फो वशम न फरने वाला 
८१३) अपने साथियों फी यपेक्ता श्रधिक पिस्ता लेने वाला 
अथवा पराप्त हुई शराहारादि वस्तुये ते थोदासा भी दूसरे फो न 
देने पाला, केवल पनां ही पोषण फरने वाला} 
( १४ ) भ्भीति (शत्रुता) करने बाला, अथवा निस्फी शक्ल 
देख फर ओौर वचन सुन फर सय लोगो फो श्रभीति उस्पने हे । 
हने सै एक भी दुगंख जिस मे हो बह अबिनीतकहलातारै! 
(उत्ततध्ययन भध्ययन ११ याया ६६) 
८३६- माया फे चौदह नाम 
कपट करना माया कहलाती है । इफ समानार्थफ चौदह 
नाप दह] यथा- 
( १) उपधि- किसी मनुष्य को ठगने के लिये भत्ति करना। 
(२) निषति- किसी फा दर्‌ सत्कार करकं फिर उसे 
साय माया फरना अथवा एफ मायाचार चिपाने फे लिये दूसरा 


मायाचार करना । ह 
(३ ) वलय-फिंसी फो अपने भाल में फंसाने फे लिए मी 


भरीे वचन बोलना । 

(४ ) गहन~ दसो फो ठगने फे लिए अव्यक्त शब्दं का 
उचारण करना अथ गर पेसे गहन (गूढ) तास्पययै वाले शव्द का 
श्रयोग कर जाल रचना कि दूसरेकी सममे दी न अवि। 

(४) एस-मायापूवक नीचता का शराय लेना 1 

(६ ) कल्के- हिंसाकारी उपायो से दूसरेको रगना । 
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(७ ) कुरूप-निन्दित रीति से मोह उत्पन्न कर ठगने फी परत्ति। 

( ८ ) जिद्यता- कूटिलता पूवक ठगने फी प्रहेति 1 

(8 ) किल्विष - फिल्विपो सरीखी प्रति करना 1 

(१० ) आदरणा (आचरणा)- पायाचारसे किसी वस्तृफा 
आद्र फरना अथवा ठगाई फे लिये अनेक भकार की क्रियाए करना। 

( ११ ) गहनता- पने स्वरूप फो चिपाना | 

( १२) वश्चनता- दूसरे फो ठगना । 

८१३ ) प्रतिङचनता- सरल भावेसे कटे हुए वाक्य का 
खेडन फरना या विपरीत अथं लगाना । 

( १४) सातियोग- उत्तम पदार्थं के साथ हीन (तुर्ब्‌) पदार्थ 
पिला देना (समत्रायाग ५२ म॑मे) 


८३,७- लोभ के चौदह नाम 
लोभ कपाय रे समानार्थक चौदह नाम है- 
( १) लोभ सचित्त या अचित्त प्रदार्थोफो प्राप्ठकरनेकी 
लालसा रखना। । 
(२) इच्छा- फिसी वस्तु गो प्राप्ठ करने फी अपिल्लपा) 
(३) मूच्यौ- प्न की हुई रसतु ग रक्ता फरमे फी 
निरन्तर अभिल्लापा। 
८४ ) काक्ता- चप्ाप्र वस्तु की इच्या ! 
८१५) गृद्धि- पाप्न पस्तु पर खासक्तिभाव । 
(६ ) तृष्णा- प्राप्न अथं कान्पयनदोरेसी इच्चा। 
(७) भिष्या- विषयों का ध्यान | 
(८ ) अभिध्या- चित्त फी च॑ंचलता 1 
(& )कामाशा-इष्ट रूप यौर शब्द फी पापि की इ्च्ा करना 
( १०) भोगाशा- इट गन्ध त्रादि की मासि फी इच्छा करना। 
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(११) जीविताशा जीवन फी अभिलाषा कमा | 
( ९२) मरणाप्रा- विपति फे समय घरण षी ददिश ई 
१३) नन्दी- षाच्दित अर्य श्ा4! 
( १४) राग- विदान सरसम 6 गम्‌ ग~ 
0713. 
८३८ चौदह प्रक॑रम तय र्य 
भोगा जाताटं 
(१) इए शद (२) स्प (द) पण्य ) 
इष्ट स्पशे (६) इए गति (७) ग म्थिवि (८) ए न 
यशः कीतिं (१०) इट उत्ान, बन्‌, व, धृट वमु 
(१९)२४ स्वर (१२) गन्त स्वर (८३) प्र य ( कस्य 
शुभ नापकमे फे उदय मे उपयोग शनि ‰। 


न, ^ 
८३६- चोदह पकार से श्गम नामकम 
भोगा जता ह्‌ 


(१) अनिष्ट शब्द (२)अनिष्टम्(४ पि 
रस (५) अनिष्ट स्पशं (६) श्निष म क) 
अनिष्ट लव्य (ह) निष्ट यगः कीरि(४ नरयन, म 
वीययै ुरूपाकारःपराक्रम (११)गय्द (24 नशर (23; 
अमिय स्वर (१४) अमनो खः | ++. 


मशम्‌ नामकम फे व्दतेञ्ोकर 1 1 
वेश्या टरट~ 


(43 


८९०~ आभ्यन्तर परि 9 र 
कोध, मान भादि की भाग्यन्ा अर 


१ 


टः (9 ौ 
८2 8. 


# 
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कहलाता ६ ! इसे चौदह भेद दै- 
(१) दाश भिसकं उदय से जीव को हंसी भावे। 
(२) रत्ति- जिस फे उद्यसे सांसारिक पदा्थार्मेरुचि हो । 
( ३ )अरति-भिसकेउदय से धरम शार्यो मे जीव की अरुचि हो] 
(४ ) भय- सात भरार के भय की उत्पत्ति। 
(५) शोक- भिसङउदय से शोरचिन्ता, रुदन प्रादि ह । 
(६ ) ज॒गप्सा-भिस के उदय से पदार्थो पर धणा उत्प ह । 
(७) क्रोध गुस्सा, फोप । 
(८ ) मान~ षपण्ड, हकार, अभिमान | 
८६ ) माया- कपटाई (सरलता का न होना) । 
(१० ) लोभ- लालच, तप्णा या द्धि भाषे । 
(१९१) स्रीवेद- निसकेउदय से सी रो पुरुप की इच्छा होतीरै। 
(१२) पुरुप वेद-जिसकेउदय से पुरुष फो सरी की इच्छा होती 
(१३) नपुंसकयेद्‌- जिसे उदय से नपुसकयो सी पौर 
पुरूष दोनो की इच्छा होती ६ै। 
(१४) पिथ्यात्व- मोहवेश त्ता पे श्रद्धा न होना या 


विपरीत श्रद्धा होना पिथ्यास्व कहा जाता ई६। 
(णाग १, सूनर ५९ परिग्रह के भरन्त ` 


८९१- सप्रदेशी अ्रप्रदेशी के चीदह बोल 
जो जीव्‌ एर समय की स्थिति वाला दै वह काल की अपेता 
अप्रदेश कदलाता ईै। जिस जीव फी स्थिति एक समय से अधिक 
सो चुकी दै वद काल फी श्रयेत्ना सप्रदेश कहलाता ३ । समदेश 
ओौर थपरदेश का स्वरूप वताने वाती निम्न सिखित गाथा है - 
जो जस्स पटमसमए वदृ भावस्स सो उ अपएसो। 
छ्रण्णम्मि वहमाण्णे कालापसेए सपएसो ॥ 
अरथात्‌- जो जीव प्रथम समय मे जिस मावपे रहता दे फाला- 
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देशी अपेक्ता बह अपदेश रै! एक समयसे भयिफ दूसरे तीसरे 
समये रहता हु वदी नीव.फाल फी अपेता श्मदेश फहलाता 
है। निन्न लिखित चौदह द्वारो से समदेशी थर अपदेशी फा 
विचार फिया जायगा । 

सपएसा ध्राटारग विय सचति लेस्सा दिद्टि सजय कसापए। 
णे जोगुवसोगे, वेदे य शरीर पज्जत्ती ॥ 

८९) सपदेश (२) घाहारफ (३) भव्य (४) संजी (५) लेश्या 
(६१ दएि (७) संयत (८) फपाय (€) ज्ञान (१०) योग (११) उपयोग 
(१२) वेद (१३) शरीर (१४) पयति! 

( १) समदेश द्रार-सामान्य जीव फाल फी अयेत्ता समदेषा ६। 
नैरयिफ जीव फभी सपदेश भौर कभी चपदेश दोनों भकार फे 
होते ६ अर्यात्‌ भिस नैरयिक जीव फो उत्पन्न हृष्‌ अभी एक दी 
समय हुञ्ा है बह जीव फाल फी थपेत्ता अपदेश कदलाता ई श्नौर 
जिस जीव फो उत्पन्न ए एक समय से धिक हौ गया र वह 
सैरयिकर जीव समदेश फहलाता ६ै। एक वचन फी अपन्ता से 
पेसा फथन फिया गयादै। बहु वचन की यपेक्ता इसप्रकार जानना 
चादिष्ट उपपात विरद फी अपेक्ता अर्यात्‌ जव फोर भी नैरयिक 
उत्पन्न नदीं ह्येता उस समय समी नैरयिफ जीव समरदेश फदलाते 
1 पर्वोतप्र जैरयिकों मे जब एक नैरयिक उत्पन्न दोता दै तव 
एफ जीव अपदेश ओर बहुत जीव सपदेश यह भग पाया जाता 
६ । जब वद्ुतसे जीव उत्पन्न दोपे रहते ई तथ वहत जीव अपदेश 
श्नौर बहुत जीव सपदेश यह भंग पाया जाता ६ इसी तरह सव 
जीवो मे जानना चाप्‌] 

(२) आदहारक- सामान्य जीव भौर एकेन्द्रिय जीवों को लोट्‌ 
कर ्राहारङ़ जीवो मे उपरोक्त तीन भागे पाए जाते है धरथात्‌ 
कमी सपरेश भौर कभी अपदेश" होते है । कभी "एक जीव अपदेश 
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ओर बहुत जीव सपदेश' सनौर कभी (हुत जीव अदेश चनौर बहुत 
जीव सपद इस प्रकार तीनो भंग पाए जति । अनाहारफ जीरयो 
पँ; भंग पाए जाते द 

(९) कुच समदेश (२) एच अमदेश (३) फोई एक सपे 
स्मौर फोई एक अपदेश (४) फोई एफ समदेश खोर बहुत अपदेश 
(५) कच (बहुत) सपरदेा भौर कोई एक अपदेश (६) इवं 
(वहत) समरदेश मीर ङ्‌ (बहुत) अप्रदेश। 

(३) भच्यत्व दार- जिस तर सापरान्य जीव का कथन किया 
गया द उसी तरद भवसिद्धिक (भव्य) श्र चभवसिद्धिक 
(अभव्य) जीवों फे लिये भी जानना चाष्िये। नोभवसिद्धिक 
नोयभवसिद्धिक (सिद्ध) जीवो मे तीन भागि पाये नाते ै। 

(४) सङ्गी द्वार संश जीवों में तीन भागे पाये जाते दै। 
्रसंश्षी जीवों पे एङेन्दिय जीवो को चोद्‌ कर तीन भागे पाये जाते 
दै । मैरयिकःदेव भौर मदु मे अनाहारकफ की तरह दः भागे पाये 
जाते दै1नोसंडी नोयसंसी (सिद्ध) जीरो मे तीन भागे पाये जाते । 

(५) लेरयादरार-सतेश्य (लेश्या वाले) जीर्वो का कथन सामान्य 
जीवों फी तरह १। कृष्ण, नील द्यौर्‌ फापोत लेया वाले जीवो मे 
आश्षरफ जीवों की तरह तीन भागे पाये जातेरै । तेनोलेश्या वाले 
जीवो मे तीन भागि होते द फिन्तु पृथ्वीफाय, अप्काय, वनस्पति, 
काय श्नौर तेजोतेरया वाले जीवों मे छः भंग पाये जाति है । 

(६) इटि दार सम्यग्दृष्टि जीवों मेँ सामान्य जीवो की तरह 
तीन भागि पाये जति दै विकलेन्दर्यो मेँ चः ओर मिभ्याद्ियो मे 

एकेन्द्रिय जीवो को छोड़ कर तीन भाँगे पाये जाते ह| मिश्रदषटि 
जीवो मं चः भामि पाये जाते ६। 

(७) संयत दार- संयत जीवो मे तीन, परेन्दिय जीर्वो को 
दो कर असंयत जीरो पे तीन रीर संयतासंयत जीवो मे तीन भग 
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पाये जाते । नो्तयत नोअसंयत नोसंयतासंयत जीव (सिद्धो) 
मे तीन भंग पाये जाते ३1 

(८ ) कषाय दार सकपायी (कषाय वाले) जीरो मे सामान्य 
जीवो फी तरह तीन भंग पाये जति दै। सकपायी एक्िर्यो पे 
सिषं एक भग पाया जाता ६ । करोथ फपायी जीवो मे पकेन्धिय 
फोदोटफरतीनभग ओर देवम; भग पाये नाते है। मान 
ओर माया कषाय वालो मे तीन रौर नैरयिफ तथा देवोमे दः 
भग होते द! लोभ कषाय वालो मेँ तीन सौर नैरयिर्फोमे चः 
भेग पाये जति ई । अकपायी मयुप्य भौर सिद्धो मे तरीन भग 
पराये नाते है। 

(£ ) श्नान दरार हानवान्‌,शाभिनिवोपिक ज्ञान बाले ओर 
भुतञ्ञान बाले जीरो मे फाल फी अपेत्ता सपदेश श्नौर थप्रदेशके 
तीन भग पराये जाते मौर विकलेन्द्रियों मे छः भग पाये जाते ई। 
अवधिङ्ञान,मनःपयेय ज्ञान रौर फेवल ज्ञान बालों मे तीन भग पाये 
जाते ह! ोपिष अस्नान, मति धह्षान भौर श्रत घक्तान बाल 
जीर्षोमे एङेद्धिय फो चोड फर तीन भग भौर तिभंग ज्ञान बाले 
जीवों मै तीन भग पाये जाते ६। 

(१०) योग दवार- सयोगी मेँ सामान्य जीवे फी तरह भग 
पाये जाते ३ । मनयोगी, वचनयोगी शरीर काययोगी जीवो मँ 
सीन भंग होते शै। एकेन्दिषं जीर्बो के फाययोग ठी होता है} उनमें 
सि्पएक दी भम होता ई! अयोगी जीवो मे मौर सिद्धे तीन 
भंग होते ई। 

( ११ )उपयोगद्वार-साकार उपयोग अर अनाकार उपयोग 
वाते जीरो मे पङेन्द्िय को ड कर तीन भग होते है। 

( १२ ) वेद द्वार- सीषेद, पुरुपवेद श्रौर नपुंमफ षेद बाले 
जीयो मेती भग दते ई कन्दु नपुसक पएकेन्दरिय जीवो मे फेवल 
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एक दी भंग पाया जाता ६ । छेदक मलुष्य गौर सिद्धौ म तीन 
भग होते ६ै। 

( १३) शरीर द्वार-सशरीरी जीवो फा फयन सामान्य जीवो 
की तरह जनना चादिये । ओदारिक श्रौर वैक्रिय शरीर बाते 
जीवों मे एवेन्द्रियं फो चोड कर तीन भंग, आहारक शरीर वाले 
भु्यो मे बः भेग होते ह! तैनस ओर फा्मण शरीर बाले जीवो 
मँ तीनभंग होते । शरीरी जीवो मे तीन भंग दोतेदै। 

( १४ ) प्यधि द्रार- चार पर्याप, शरीर पर्याप्न, इन्द्रि 
पर्याप शरीर श्वसोच्छास पयप्ि वाले जीरो एकेन्दियो को 
छोड़ कर्‌ तीन भंग पाये जाते । भापा पर्यपतिश्यौर मनःपर्ापति 
बाले जीय पे संजी जीवों की तरह तीन भंग दोते है। श्रपयाषठ 
जीवों मे श्ननादारक फी तरह एकेन्दिय को दोह कर चः भागे 
पाये जातेर। शरीर,इन्दरिय यौर श्वासोच्छरास पयारयो से श्प्याप 
जीवो मे एफन्दिय फो चोड फर तीन भग होते दै । नैरयिक, देव 
पौर मचुष्यो परं डः भंग होतेरै। मापा जर मनःपयीप्िसे अपरपा्त 
जीवो मे तीन जीर नैरयिक)दैव भौर मयु मे वः भंग पाये नाते] 

( भगवती शतक ६ उदेशा ४) 
८४९- पटमापटम के चौदह यार 

जीव श्रादि चौदह दरारों में प्रयम चप्रथम का कथन किया 
गया दै।वेद्रारयेष- 

(१) जीव (२) आहारक (३) भवसिद्धिक (४) संत्री (५) 
लेरया (६) ष्टि (७) संयत (८) कपाय (€) ञान (१०) योग 
(११) उपयोग (१२) वेदे (१३) शरीर (१४) पर्या्ि। 

(१ › जीवद्रार- जीव जीवत्व फी यपेत्ता पथम नहीं किन्त 
अप्रयम है! इसी भक्रार नारी से लेकर मानिक देवों पर्यन्त 
समना चादिये। सिद्ध जीव सिद्धत्व की वेत्ता मथम है, मयम 
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नहीं । इसका यह थभिपाय है फि जीव फो जिस वस्तु (भाय) 
की मापि पहले कई थार हरं है उसी अयेक्ता बह अमयम कहा 
जाता ६, जते जीव फो जीवत्व ्ननादि काल से माप्त हतः 
जीषत्व फी शपेत्ता जीव श्रमम्‌ फदलाता है} जो भाव जीव 
फो फभी भी पराप्त नहीं हुए हे उनफी उयित्ता यह प्रथम फदलाता 
रै, जसे सिद्धय फी अपेक्ता जीव मयम है करयोफि जीवको 
सिद्धत्र (सिद्धपना) पहले कमी मीग्ाप्तनहीं हुमा ६ै। 

८२) श्ाहारफ- आहाररु जीव आहारफ भाव फी शपेक्ता 
श्मप्रथम हे) चौपीस ही दण्डकं मे इसी प्रकार समना चाहिये] 
च्मनादारक जीव श्नाहारक भाप फी अपेन्ना मयम ओर छपथम 
दोनों तरह के होते दे ्ौर सिद्ध जीव मथम होते हँ यमरयमनही, 
इसका यह अभिमाय द फि सिद्ध ्रौर विग्रह्मति माप्न जीव 
श्रनाहारक शेते ६ै। सिद्ध ऊा श्ननाहारक भाव प्रथम है क्योकि 
ठेसा अनाह्यरक भाव जीव फो पहले कमी पाप्ननदी हयाय । 
पिग्रहगतिके प्रनाारफतर फी अयेक्ता जीष मयम दै क्योकि एक 
गति से दूसरी गति मे जाता ह्या जीव विग्रहगति रे श्ननाहारङ़ 
भाष को श्मनन्त वार प्राप्तकर चु ६। चौीस हीदण्डरके 
जीयो फे विषय मे इसी पक्रार समभ लेना चादिये। 

(३) भपसिद्धिकद्ार- भवसिद्धिक जीव भवसिद्धिकभाव 
की ययपेन्ता अपरथम ६1 इसी तरह यमपसिद्धिक जीय ्रभव- 
सिद्धिक (सिद्ध) भार फी चपेक्ञा श्रपरथम है। नोभवसिद्धिक 
नोमभवसिद्धिक जीय इन दोनो मावो री ययेतता अर्थात्‌ नोभव- 
सिद्धि नोगभयसिद्धिक भाव (सिद्धत्व) कौ मेका भ्रथम दै, 
ममयम न्दी । 

(४) सी द्वार सङ्गी जीव सङ्गी भाव की ्ेक्ञा पथम 
| विकलेन्दिय (द्र्य, चीन्धिय, चतुरिन्दिय ) आर स्थावर 
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छाय जीवो फो चोद्‌ फर शोप सोलह दण्डको मे इसी भकार सम- 
भना चाहिये ! रसं जीव संदी भाव फी अप्त शरमयम्‌ दे 
वाणबव्यन्तर देवो तक से टौ समना चाहिए क्योकि चसंती 
जीव पर कर वाणव्यन्तसो तफ दी जा सकतेदे पृथ्वी श्रादि श्रसंही 
जीव असंसीभाव फी छयक्ता अमयम र वर्योपि पृथ्व्यादि जीरो 
ने नन्त दी वार यसं भाव प्राह किया ६ । नोसं्ी नो्संही 
जीव (सिद्ध) नोसश्षी नोसङ्गी भाव की पेता भरयम ह । 

(५) सेश्या दार ससे (लेश्या वासे) जीव सलेश्य भाव 
सी पत्ता चछपरथम। कृष्ण लेश्या से शुक्ल लेश्या तफ इसी प्रकार 
जानना चादिये । श्या रित जीव अलेश्य भात्र की अपेता 
प्रथम हँ, अपथम्‌ नहीं । 

(६) टि द्रार-सम्यग्दष्टिजीव सम्यगृषटि भाद की पेता 
प्रथम श्नौर अप्रथम दोनो तरद ॐ होतेदै। ए ेन्द्िय जीवो फो चोड 
फर एोष उन्नीस दी दण्डको मे इसी तरह समभःना चादिए । इसका 
यह ्रभिपराय द फि जो जीव पदसी ही वार सम्यग्दशेन को प्राप्त 
फरता दै उस श्पेत्ता से बह प्रथपदहै । जो जीव एक बार सम्यग्‌- 
देशेन भाप फर उससे गिर गया ई, दूसरी वार्‌ जव वई वापिस 

सम्यगदशन प्राप्त करता ई तव सम्यग्दटि भाव फी शपेत्ता वह 
अपथम्‌ कटा जाता दै । पएङेन्धिय जीवो को सम्यगदरशंन पराप्त नदीं 
होता इस लिए वे इस दरार में नहीं लिये गये दै 

सम्यगृटष्टि भाव की अपेक्ता सिद्ध प्रथम क्योकि सिद्धत्व सहित 
सम्यगद्शेन मोत्त जाने फे समय भयम बार द पराप्त होता । 

मिथ्यादृष्टि जीय पिध्यादृषटि भाव फी छयपेत्ता मयम कर्योफि 

पिथ्यादृशंन अनादि ईै। मिभ्रटषटि भाव का फथन सम्यगृदषटि 
की तरह समभना चादिये भयीत्‌ मिश्रण जीव मिश्रदष्टि भाष 
फी अपिक्ा फभी भथम श्मौर कभी चपरथम दोनों तरर ॐ होतेरै । 


आ जेन वि्चनव बोल सबरह, पचम भाग ४? 

(७) संयत दवार सयत जीव संयत भाव की अक्ता प्रथम 
ओर्‌ अमम दोनो तरहक होते । असयत माव फी गत्ता भप- 
थम है। संयतासयत जीष, तिय पञ्चेन्द्रि थौर मलुप्य सयता- 
सयत भाव की अपेन्ना भथम श्नौर्‌ अपथ दोनों तरह फे होते ६। 
नोसंयत नो्सयत ्ौर नोसयतासयत जीव शर्थात्‌ सिद्ध इन 
भावों की अपेक्ता पयर अरभथम नी क्योकि सिद्धत्व भाव पथम 
वारदीप्राप्दोता $। 

(८ ) फपाय दवार सकृपायी मीत्‌ क्रोध कपायी से लेकर 
ल्लोभ कपायी तङ फे जीव सकपायी भाव की अपेकता ्रपथमर । 
अकपायी मनुप्य अफपायी भाव फी श्रपेक्ता कभी प्रथम श्रौग 
कभी अमथमदोनों तरह ॐ होतेह सिन्त यकपायी (सिद्ध) सिद्धत्व 
सहित अपायी भाव फी अपेक्ता प्रथम है । 

(8 ) ज्ञान द्वार- ञानी जीवे ज्ञान फी भ्पेक्ता प्रथम श्नौर थप- 
थम दोनों तरद फे होतेह किन्तु केवलङ्गानी केवलक्नान की श्येता 
भथम ही होतेह । सकेवली जीव मति आदि चार्‌ त्गानों की श्पेक्ता 
प्रथम ओर अप्रथम होतेह । जानी जीष अर्थात्‌ मति अ्नानी, भृत 
शअह्नानी ओर विभ ज्ञानी जीव इन भावों की चपेत्ता अरमथम रै। 

(१०) योग द्रार- सयोगी घर्थाद्‌ मनयोगी, वचन योगी 
श्नौर फाय योगी जीव तीनों योगों की अपेक्ता अमथमरै। अयोगी 
जीव श्ययोगी भाव की अन्ता अमम दै । 

(८ ११) उपयोग द्रार- साकारोपयोग श्रौर श्रनाकारोपयोग 
वाक्ते जीव इन दोनो भावों की अपेन्ञा भरथम ओर प्रथम दोनों 

तरहक होतेह । चौवीस ही दण्डक फ जीव सारोपयोग ओर अना- 
कारोपयोग भाव की अपेन्ञा मयमहै मौर सिद्धपद फी भये्ता 
अथम ३ क्योकि साकायेपयोग ओर अनाकारोपयोग विरिष्टं 
सिद्धस्व की म्नि मयम पार ही होती ६। 
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( १२)येद दार-सपेदीअयौत्‌ ुरुपवेदी, सीवेदी जीर नपुंसक 
वेदी जीव रीनों वेदो शी अपेक्ता ्रपथमरै। अवेदी भाष पेंभनुष्य 
वेदक भाव फी अपित्ता परयम भौर श्रमथम दोनों तरहके हेते 
श्नौरसिद्ध श्चवेदफ भाव फी अपेता प्रथम ६ै। 

( १३१ शरीर द्ार- सशरीरी गथौत्‌ श्ौदारिक श्रादि शरीर 
बालेजीव हन शरीरो की शेता पथम द! आहारक शरीर वाक्ते 
जीव आहारक शरीर भाव फी चपेत्ता भयम श्मौर अभयम दोर्नो 
तरह फे होते ६। 

( १४) पयौप्रार- पोच पर्यायो से प्प ओर पाँच पय. 
पियो से पर्याप्त जीव इन भावों की श्रपेक्ता अप्रथप ६। 
उपरोक्त चौदह दामे मथम ओर अप्रथम वतलाने का अभि, 
भराय यद दे फिजिन जीवो कोजो भाव पले भाप्र रो गए दै उनकी 
अपेता वे जीवं अपरथम फटे जाते दै नोर जिन जीवो फो जो भाव 
दले पराप्त नीं हुए ह उन थपेक्ता पे प्रथम कटे जाते ई। 
(भगवती रात १८ स्टशा १) 


८५३ चरमाचरम के चोदह्‌ बोल 

जिसका जन्त दहो जाता दै बह चरम फदलाता १ । जिसका 
कभी भी अन्त नदीं होता वह श्नचरम कटलाता & । चरमाचरम 

का विचार चौदह दारो से किया गया ६। वे इसभ्रफार ६ै- 
(१) जीब दार- जीव जीरत्व भाव की अयेत्ता अचरम ४ 
क्योकि जीवत्य भार ङी सपेत्ता जीव का कभी मी अन्त नदी हेता। 
नैरयिक जीव नैरयिक भाव की श्रयक्ता चरम शर चरम 
दोना तरह फे होते दे । इसका अभिप्राय यह है किजो जीच नरक 
से निकल कर मचुष्यभव आदि मे जन्म लेता ३ सौर बहो से फिर 
नरक मे नहीं नाता किन्तु मोच मे चला जाता है अर्थाद्‌ नरक से 
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निकल कर फिर कभी वापिस नरक मे नहीं जाता वह जीव नैरयिक 
भाव की अयेक्ञा चरम कदलाता ६ै। जो जीव नरफ से निकल फर 
रुप्य सादि भव फरो फिर दुरा नरके जाता हे बह नैरयिक 
भाव की अयेक्ता श्नचरप फटदलाता ह] इसी प्रकार चौषीस ही दण्डको 
मेसमभना चादिप्। सिद्ध सिद्धत्व की अपेत्ता अचरमरै। 

(२) श्राहारक दार-माहारक जीने माहारकभाव री पेत्ता 
चरम श्रीर श्रचरम दोनों तरह ऊ दोते ह । अनाहारक जीव 
चरम ही होते है, चरम नदी । 

(३) भष सिद्धि दार- भवसिद्धिक जीव चरम है क्योकि 
भोक्त जामे के समय मन्यत्र ग अन्त दो जाता है। धरमवसिद्धिकः 
जीय चरम दै कर्यौकि उनरे अरभव्यत्व का कमी अन्त नदीं होता । 
नोभवसिद्धिक नोअभवसिद्धिक (सिद्ध) श्रचरम दै। 

(४) सश्नी द्रार- सङ्गी जीवर ओर असङ्गी जीव चरम यौर 
चरम दोनो तरह ॐ हेते हं) नोसङगी नोजसङ्ी (सिद्ध) चरम 
दै किन्तु मनुष्य पद फी भ्पेक्ता सिद्ध चरम हे क्योंकि मुप्य 
सम्बन्धी सत्नीभाव को द्ोड कर वे सिद्ध हे जाते है । 

(५ ) लेशा द्वार जेश्या सहित जीषर धर्थात्‌ छृष्ण लेया 
से लेकर शुक्ल लेश्या तक फे जीव चरम श्रीर अचरम दोनो पकार 
क़ होते ई । लेश्यारहित (सिद्ध) श्रचरम द। 

(६ ) दि द्रार- सम्यग्टष्ट जीव फा फथन अनाहारफ के 
समान र अर्थात्‌ सम्यग्दष्टिमा फी अपन्ता एक जीव अचरम दै 
वर्योकि सम्पग्दशंन से गिर कर जीव किर सम्यरदशन अवश्य पा 
करता १ 1 सिद्ध अचर है क्योकि पे समम्दृशंन से गिरते नदी 
६] जो सम्यण्द्टि नैरयिक नैरयिफ अवस्था मे फिर सम्यग्शंन 
पाठनं सरे दे चरम ई छर शेप अचरम। मिथ्यादृष्टि रा फयन 

अनाहारक फी तर ३ र्थात्‌ जो जीव निर्वाण को भप्त करेगे 
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रे मिभ्यास्व की अपेत्ता चरम है, रोप चरम । मिथ्यादृष्टि नैरयिक 
जो फिर मिभ्यास्व सहित नैरधिक भाव प्राप्त नहीं ररे वे चरम, 
शोष अवरम । पिश्रदृष्टि जीप चरम शरीर अचरम दोनों तरद के 
हेते र । चौबीस दण्डको में इसी पकार जानना चादिए किन्त 
एकेन्धिय मीर चिकलेन्दरिय जीवो को छोड कर एेसा जानना 
चाहिए कर्योकि ये जीव मिभ नदीं होते । 

(७) संयतं द्रार- संयत जीवर चरम रौर श्रचरम दोनों तरह 
के होते दै । जिन जीवों को फिर से संयत भाव पराप्त नहीं हेगा वे 
चरम दै, सेप अचरम। असंयत जीव भी चरम सनौर श्रचरम दोनों 
रकार ॐ होते दै । उसी तरह सयतासंयत (देशविरत) भी चरमा- 
चरप हतेै।नोसंयत नोसयत नोसंयतासंयत (सिद्ध) अचरमरै। 

(८) कपाय द्वार सकपायी करोधरुपायी याबत्‌ लोभकपायी) 
चरम अर चरचरम दोनों रकार के होते है। श्रकपायी जीव ओर 
सिद्ध चरम नदी किन्तु अचरम्‌ ईै।श्रकपायी मतुप्य पद फी अपेक्ता 
चरम श्रीर अचरम दोनों भकार के होते ई । 

(६ ) ज्ञान द्रार- ज्ञानी (तिज्ञानी से मनःपर्यय ज्ञानी तक) 
चरम रौर अचरम दोनों प्रकार के दते दै । केवलङ्गानी अवरम दै 
वर्योकरि केवलज्ञान पराप कर लेने पर फिर पाणी केवलक्नान से 
गिरता नही । अज्ञानी (मति अह्वानी, शरुत अज्ञानी श्रौर विभेग- 
जानी) चरम शरीर भरचरम दोनों तरद के होते १ । 

(१० ) योग दार सयोगी (मनयोगी, वचनयोमी,काययोगी) 
चरम मीर ्रचरम दोना होते है । अयोगी जीव अचरय होते दै । 

(११) उपयोग द्वार- साकारोपयोग ओर अनाकासोषयोग 
वाले जीव चरम श्रीर्‌ चरम दोनो भकार ॐ ते दै । 

(१२) वेद द्रर- सवेदक (परुषयेदी, सखीवेदी, न्पैसकवेदी) 

जीव चरम ओर अघरम दोनों पकार फे होते । श्रमेदक जीव 
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उ्टे र्खे हुए सोरे सरीखा है ओर उर््वलोक एक दूसरे केह 
पर्‌ रक्ते हुए दो सङोरो सरीखा रै 1 इस भकार नीते एक सकोरा 
उर्टा उस पर एफ सकोरा सीधा तथा उस प्र फिर एक उल्टा 
रखने पर लोक फा संस्थान वन जाता है । 
लोर का नग्शा अनाने तथा उसके परिमाण को ठीक ठीक 
समभने के लिए नीपे लिखी बिधि उपयोगी है 
एङ इवे लम्बी ५७२ेखारप खींच । रेवार््ो ॐ बीचमें दका 
चौथा भाग व्यत्रधान रहना चाहिए। उन रे रे दोन तरफ़ 
दो लम्परी पंक्त्यां वीचे | भस्येरु पक्ति १४ इश्व लम्थी दोनी 
चादिए। इस प्रकार ५६ रोप्ठङ़ वन जागे । यहो एक राजू फी 
जगद्‌ एक इश्व की कल्पना री गई ६ै। पस्येक कोष्टफ शी लम्बाई 
एक राज्‌ शौर { राच है चार गोष्ठर मिलाने से एफ व राज्‌ 
हो जायगा थथात्‌ एक राज्‌ चो ई ्रौर एर राजू लम्बाई ह 
जायगी । विशेष चुषिधा ॐ लिए उन लम्बोपक्तिर्यो फे वीच फिर 
तीन लम्बी लाइनें खीचनी चादिए। एेस। करने पर भत्येक कोष्ठकः 
फी लम्बाई चौडा बरावर भात्‌ १ राज्‌ रह जायगी । इस कोष्ठक 
फो + राजू कहा जायगा। एक राज्‌ चीदी रौर चौदह गाज लम्बी 
इस नालीमे \ बग राजु की सख्या २२४ दै। इन्दे पादरण्जु, 
ग्बण्डरञ्जु या पाव राजू भी एदा जा सकता ह । यह नली लोक 
फे बीचोव्रीच ६ । इसे सनाद कटा जाता है। इस ॐ बाहर त्रस 
जीर्वो की उत्पत्ति नही हती] 
(१) चीदद राजू परिमाण लोक फे सव से नीचे बालेरा 
भ तमस्तमः प्रभा नाम फी सातवीं पृथ्वी ई] इसका विस्तार सात 
राजु परिमाण ६ै। एक रानू नसनादी मे ६, वाकी दोनों तरफ 
तीन तीन 1 खण्ड रजन फो तिरे रखने से २८ खण्डर्जु 
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होते दै । उसमें से चार ्रसनाड़ी मे है रौर भारह बारह पसवादों 
मे। एक पूरे रान्‌ भरात्‌ चार खण्ड राजु फी ॐबाई तक चौडाई 
अ्ररापर दै] इस पकार तमस्तमः भभा पृथ्वी मे ११२ खण्ड राज्‌ रै! 

( २) तमस्तपः भमा के उपर एक राज्‌ की शअवगाहना बाली 
छठी पृथ्वी तमःपरभा द} इसका विस्तार सादे चः रालू ६] रस 
नादी मे एक राज्‌ ओर उसके बाहर दोनो तरफ पौने तीन तीन राज्‌ 
हे] चौदा मे खण्ड रज्ज्‌ २६ है] चार त्रसनादी में भौरम्यारह 
म्यारह दोनों तरफ । इल खण्ड रज्जु १०४ दै । 

८३ )तमश्रभा र उपर एरु राज्‌ फी अवगाहना वाली पोँचवीं 
पृथवी धुमभभादै। इसका विस्तार चः राज्‌ है। एफ रानू ्रसनाद़्ी 
म भीर अदाई अदा राज्‌ दोनों तरफ । चौडा मे खण्डरज्ज्‌ २४ 

है। चार अरसनाड़ी पे सौर दस दस दोनो तरफ । कुल खण्डरज्ज्‌ 
६६३} सातवीं पृथ्वी से लेफर पोचवीं तक दोनों तरफ से एक 
एक खण्डरज्ज्‌ कम होता जाता है । 

(४) धूमम्रभाके उपर नये रानु एक राज्‌ री अवगादना 
वाली चौथी पृथ्वी पर प्रभाहै। इसका विस्तार पोच रानूहै। एर 
राज्‌ त्रसनाड़ीपे भौरदो दो राजू दोनो तरफ। चोदाई म खण्ड 
रज्ज २० है। चार सनाद मेँ मौर ्राठ आठ दोनों तरफ । 
छल खण्डरज्ज्‌ ८० ६ै। 

(८५) पकर प्रभाके उपर पोचवें राजु मे बालुकामभा ६ै। इस 
फी भी अवगाहना एकः राज्‌ ३ै। चौडाई चार राजू । एक राजू 
भ्रसनाड़ी मेँ जौर डेढ उद्‌ राज्‌ दोनों तरफ । चीडाईे मे खण्डरज्जु 

१६६।चार बीच मे गौर चइ चई दोनी तरफ। कुल खंडरज्जु ६४६। 

(६ ) बालुका भभा के उपर च्छे राजू मे शकराप्रभा नामफी 
दूसरी पृथी रै । इस फी अवगाहना एक राज्‌ ६। बौगई अदाई 
रज्‌ ३1 एफ राज्‌ त्रसनाड्यी फे वीच दै भ्नौर णन पौन अर्थान 
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९ भरतयेक तरफ । चौड मेँ खण्डरल्जु १०६ । चार त्रसनाडुी मे 
पौर तीन तीन दोनों तरफ । इल खण्डरन्जु ४० दै} 

(७9 शर्फ॑रा परमा के उपर सात्र राज्‌ मे एफ राज की अव- 
गाहना बाली रन प्रभा ई} इसकी चौडा भी एक राज्‌ दै} रत्र 
भभा जसनादी से बाहर नदी है । इसर्मे तिरबे चार खण्ड रज्जु 
ई । इल सोलह खण्ड रज्जु ६ै। 


इन सारतो पृथ्ि्यो मे सात नरक ई । इनका विस्तार इसके 
दूसरे भाग के बोल न° ५६० मेँ दिया गया ६। 
रत्र प्रभाक ऊपर नौ सौ योजन तक तथा भीतर नौ सौ योजन 
तक तिद लोफ ३, इसमें मनुय श्रीर तिर्यश्च निवास फरते दै] 
जम्द्रीप, लवण सथुदरधातरी खण्ड दवीप, कालोदधि सथुद्र, इस 
प्रकार असंख्यात दीप सुद्र ईै। सव के वीच मे एक लाख योजन 
लम्बा ओौर एफ लाख योजन चौड़ा जम्बूद्रीप थाली के आकार 
वाला है। उपे घेरे हुए दो लाख योजन चौडा चृह़ी के श्र कार 
बाला लवण सुद्र दै। इसी भकार दुगाने दशने परिमाण बाले 
एक दूसरेफो येरे हुए च्रसस्यात दवीप श्रौर सथुद्ररै । सव के अन्ते 
स्ययम्भूरमण समुदरहःनो असंख्यात हजार योजन विस्तार बाला ै। 
(८) रन भभा पृथ्वी ऊ उपर नौ सौ योजन वाद्‌ उरध्वलोक 
शुरू नातादै। खाठवे राज्‌ फ़ पहलेदो खण्ड रानओं तर चौडाई 
एक रानुदै। उनमें त्रसनादी से बादर कोई खष्टराज्‌ नद दै। उपर 
ॐ दो खण्ड राजुर्यो मे चौडा द्‌ राजद शर्थात्‌ आरव रानु 
लोरुरे नीचे का श्रधा भाग एक रान्‌ चौडा दै यौर ऊपर का 
टद्‌ राज्‌ चढ़ा है! आवे राज्‌ लोक मे कल २० खण्ड रान्‌ है] 
(६) नवे राज्‌ ॐ पदे खण्ड पेदो रान्‌ चौदाईदै । एक रान 
जसनादूी मँ ओर थाधा प्राधा राजु दोनों तरफ।उसमे खण्ड राजं 


शरी तैन त्रिदान्त बोल प्रह, परषां भाग ४१ 








आद दूसरे खण्ड मे चौद्‌ईदाई राज्‌ धर्थाद्‌ दस खण्डरान्‌ ¶। 
तीसरे शरीर चौये मे तीन रान्‌ अर्थाद्‌ १२. सेण्डरज्ज ४ । 
(१०) नवे रान्‌ फे उपर दसवें रान्‌ $ नीचे वाले श्राप 
शिस्से धर्थाद्‌ दो खण्डो मे चदा ४ रान्‌ योद्‌ १६ खेष्डराज्‌ 
1 उपर फे दो चठ पर पोच रान्‌ अर्यात्‌ २ देयण्ड रज्म ६} 
८११ ) ग्यारहये राम फ नीचे बाले धापे हिस्ते मेँ पोच राज 
ीदाई ६ ओर उपर बाले श्रापे हिस्से यें चार राज्‌ चदा ६} 
(१२) बारह राज्‌ के नीचे गले दो कण्ठो मे चौदाई तीन 
राज £ ओर ऊपर बाले दो खण्डो मे श्रदा राज्‌ ६1 
(१३ ) तरवे रान षै पदले एर खण्ड पे यदा रान्‌ चौद 
१ सीर उपर फे तीन खण्डो मेदो रान्‌ ६। 
( १४) चौद राज्‌ फ नीचे बाले दो खण्डो मेद्‌ राजु 
चौडा है ओर उपर बाले दो खण्डो मेँ एक रञ्‌ ६ै। 
पोलो पेल ५१२ यण्डरज्जुै। धोलोर फे सात रागो 
फे अदास भाग करने पर मत्ये भाग मे नीचे लिखे अचुसार 
खण्डरै- पहले फे चारों मे यह।ईस शास (कल ११२) पांचवे 
से सेफर श्राव तक चब्ीस उन्यीस ( इल १०४) । नवे से 
लेकर वरहे तक चीवीस चौबीस (कल ६६) । तेरध्वे से लेकर 
सोल तफ दीस षीस (ल ८०) सतर्यं से लेफर भीसर््े तफ 
सोलह सोद (कल ६४) ।इकीस्े से लेकर चौवीसवे तफ दस दस 
(इल ४०)। पर्चीसे से लेकर टासवे तक चार चार (ल १६) ˆ 
अद्ाईूस विभागों भयात्‌ पूरे सात राजु के सव विभागो को 
मिता फर ५१२ खण्ड रान्‌ हो जाते ह! 
उर््व॑लोक मे ३०४ खण्ड रज्ज होते ई । उस भी अदास 
खण्ड करम पर रत्येक खण्ड पे खण्डरन्ज्‌ नीचे लिखे श्चुसाररे- 
पहले भागमे ७.दूसरे मे ४, तीसरे मे ६, चौय मे 6पाँचर्वे म 





५२ भरी सेठिया जैन प्रन्थमाला 
तचे मे १०, सातवे मे १२, आवे मँ १२, नवे मे १६१दसर्वे 
१६.ग्यारहे मे २०.वारहवे मे २०,तेरहवे पे २०चौदहवे मे २०, 
पन्द्रह मे १६, सोलह म १६, सतरहवे मे १२, गगरहरवेमे १२ 
उन्नीसव मे १०, वसवे मे १०३कीसवे मे १०,वाईस्वेमे पतेर 
सें मर ८चौयीसे मे =,प्चीसवे मे ६, दच्वीसवे पे &सतारैस्े 
म ४ ओर अदास मे भी ४। इल मिला कर ३०४ हते ६ै। 
रज्जु तीन भकार के होते ह~ (क) शुचीरज्जु (ख) मरतररस्य 
श्रौर (ग) घनरणज्जु । एकं ही श्रेणी मे रक्ते हए चार खण्ड रज्जु 
मिल कर एफ घुचीरज्ज दोताईै। सूचीरज्ड फी लम्बाई एक राज्‌ 
ओर मोटाई तथा ऊंचाई एर खण्डरज्नु होती है। 

ए दूसरे पर रक्खे हुए चार सचीरज्जुभं का एफ पतर 
रज्जु हता है| मतर रनु की लम्बाई गौर चौडाई पूरा रानु दै 
ओर मोशई एर खण्ड राज्‌ । इस सोलद खण्ड राजू होते ह । 
चार पतर रानुरओं को पास पास रखने पर एक घनरान्‌ हो नाता 
दै। घनराज्‌ की लम्बा$रडेवाई श्रौर मोटाई सभी एक रानू 
इसमे ६४ खण्ड राजु होते दै } 

धोलोक मे खण्ड राजुओं की संख्या ५१२ 1 उन्दे १६ 
से भागदेने पर ३२ प्रतर राजुग्नों की संर्या निकल आती है | 

उध्वेलोक मं १६ पतर राज्‌ ६ । ३०४ फो १६ से भागदेने पर 
इतनी ही सस्या निकल ्ातीटे। सारे लोके ५१ भतररभ्ज दै। 

सम्पूण लोक मे घन राजो की सख्या ३४३ ३। यह संख्या 
जानने फी विधि नीचे लिखे अदुसार ईै- 

नीचे से लेकर उपर तक लोक चौदद रानु परिमाण द] नीचे 
छ फम्‌ सात रानु,मध्य ये एक रान्‌, ब्रह्मलोक के मध्य मेँ पौव 

रान्‌ शीर लोक फे अन्त मे एक राज्‌ विस्तार वाला ई । वाकी 
स्थानों पर उस का विस्तार कम ज्यादह है! घन करने के लिप 


श्री चैन तिद्धान्तं मोल सप्र, पचता माग ४३ 


~~ ~~~ 
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५१ क्री सेरिया जैन त्रन्थमाल्ला 


गह इंदिष्‌ य काये, जोए वेए कसायनाणेसु । 


संजम दसणकलरसरा, भवसम्मे सन्नि प्माहारे ॥ 
(कमप्रन्थ घ्गाथा ६) 


अथात्‌ -मागैणास्यान फे गति, इन्द्रिय, काय, योग, बद्‌, कषाय, 
रान, संयम, दशन, लेश्या, भग्यत्व, सम्यक्त्व, सन्त ओग 
श्राहार ये चौदह भेद ई। 

(१) गति-जीव फ जो पर्याय गति नामयर्म फे उदय से होते 
६ ओर जिनकेकारण जीव देव, मनुष्य, तिर्यञ्च या नारकी कहा 
जाता ई, उसे गति फहते है । 

(२) इन्द्रिय थङ्गोपाङ्ग ओर निर्माण नामकरभं के उद्य से 
माप्त होने बाति स्पर्शन, नेत्र आदि जिन साधनो से सरदी, गीं 
तथा फाले पीले प्रादि विपरयो का ज्ञान होता बे इन्धिय ६ै। 

(३) काय- जिसफी रचना शौर दद्धि ओदारिफ, वैक्रिय 
श्रादि यथायोग्य पुद्लल स्कन्धो से होती ६ पसे शरीर नामकर्म 
के उद्य से ब्रनने ब॒ले शरीर फो फाय कहते है। 

(४) योग-वीयशक्ति फे जिस परिस्पन्द्‌ (हलन चलन) से गमन, 
भोजन आदि करियाए होती द ओर जो परिस्पन्द शरीर, भाषा 
तया मनोषगेणा के पद्रलों फी सदायता से होता दै, बष्योग १। 

(५) वेद- वेदमोहनीय फर्म के उदय से होने बाली काम- 
चेष्ट जन्य घुख के अलम फ इच्छा फो वेद्‌ कदत १ । 

(६ )कपाय-क्षिसी पर नाराज हलेन या शरासक्त होना आदि 
मानसिकव्रिकार जोकपायमोदनीय फर्म फो उद्य से होते हशर 
कमन्य फ कारण दं वे फपाय करे नाते ६ । 

(७) हान- वस्तुको विशेष रूपसे नानने वासे चेतना शक्ति 
के व्यापार पपोग) फो ज्ञान फहते ई। 

(८) सयम फमे बोधने वाले कार्यो फो घोड देना संयम १ै। 


त थ (नदा वय ५2 + (का का # ४५ 


न~ ~~~ 








(8 ) दक्ष॑न-~ वस्तु फो सामान्यरूप से जानने बाले उपयोग 
को दर्णन फहते६। 

(१० ›ेश्या-आत्मा रे साय फमेफा मेल फराने वाले परि- 
णापर विरेप को लेरया फतेह । 

(११ )भव्यत्र-मोत्त पाने फी योग्यता फो भव्यत्व फहते ६। 

( १२ ) सम्यक्त-आत्मा ए ्न्तर्मी प्रेति फो सम्ययत्य 
कहते ६ई। सम्यर्त्र भाक्त फरने फे बाद जीव पाह दस्तुर्भो फी 
उपेता फररेआत्मचिन्तेन फी शोर सकता दै ओर मोत्त फी इछा 
फरने लगता ६ । सम्पक्त बाला जीव त्यो पर शरद्धा फरता ६ 
प्रर सच्चेदेय, एरु जीर धर्मफो ही मानताहै। भराम,सवेग.निर्येद, 
अनुकम्पा मौर आस्तिक्य ये पाव उसङे लक्तण दे। 

(१३) सच्हित्व- विशेष भरफार पी मनःशाक्ति सर्थाद्‌ दीं 
फात तक्र रने पाली सज्जा (सममः या बोध) फा होना सन्न्ित्वदै। 

( १४१ आहारफत्व- फिसी न किसी प्रकार ॐ घादारफो 
ग्रहण करना घाहारफत र । आहार तीन प्रकार का है- 

(क) ओज आहार- उत्पत्ति सत्रे पहु कर अपर्याप्र थवस्था 
मर तेन श्रौर फामैण एारीर दवारा जीव जिस याहार फो अरण 
फरता रै उसे ओनाहार फहते ै। 

(ल्)्लोमाहार-स्चा ओौर रोगदं से ग्रहण किया जाने बाला 
आहार । 

(ग) कवलाहर-युख दारग्रहण १ 
भ्रादि फां आदार। 

मागेणास्थान फे अवान्तर भेदे 

(१) गतिके चार भद्‌ ई-देवगति, ज 

रौर नरकगति । 

(२) इन्द्रिय मा्गैणस्थान के पौँचमेद- ` 


५१ श्री सेठिया जने प्रन्थमाला 
गड्‌ इंदिए य काये, जोए वेए कसायनाणेसु । 


सजम दसणलस्सा, भवसम्मे सन्नि ्ाषटारे ॥ 
(कमप्रन्थ ४ मापा) 


अर्थात्‌ -मागंखास्थान के गति, इन्दि, काय, योग, वरद, कषाय, 
्ान, संयम, दशन, लेशया, भग्यत्व, सम्यक्त्व, सज्जित आर 
आहर ये चौदह भेद दै। 

(१) गति-जीव के जो पयाय गति नामफमेके उदय से हति 
द ओर निनफे कारण जीव देव, मचुप्य, तियश्च या नारकी कहा 
जाता ई, उसे गति फदते दे । 

(२) इन्द्रिय शद्रोपङ्ग ओर निर्माण नामकरमं फे चदय से 
पा होने वासे सशंन, नेज भादि जिन साधनो से सरदी, गमं 
तथा फाले पीले रादि विषयों का ज्ञान होता है वे इन्दिय है। 

(३) काय- जिसकी स्वना रौर इद्धि ओौदारिक, सक्रिय 
शादि यथायोग्य पुदरल स्कन्धो से होती ६ै एसे शरीर नाम 
फे उद्य से मेने वाले शरीर को काय कहते ै। 

(४) योग-बीर्यशक्ति फे जिष परिस्पन्द (इलन चलन) से गमन, 
भोजन आदि क्रियां होती ह ओर जो परिस्पन्द शरीर, भाषा 
तथा पनोबगणा फे पुद्धलो फी सहायता से होता ६, ह योग रै। 

(५) पेद्‌- बेदमोहन्पीय एमे के उदय दे होने गाली फाप- 
चेष्टा जन्य सुख के अजुभव फी इच्छा फो वेद कते रै। 

(६ ) फपाय~किसी प्र नाराज होना या श्रासक्त रोना आदि 
मानसिक विकार जो फपायमोहनीय कम फे उदय से होते हैश्चौर 
फमबन्ध फे कारण द बे फपाय फटे जाते रै। 

(७ )ञान- वस्तु फो विशेष रूप से जानने बाते चेतना शक्ति 
षो व्पापार (उपयोगः) फो स्नान ककत ६ै। 

(८) सयम फ बोधने वाल कार्यो फो छोड़ देना संयम १ै। 
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(8 ) दर्शन वस्तु शो सामान्य रूप सै जानने वाले उपयोग 
को दशन कहते ६ै। 

( १० )लेश्या-आसा के साय फर्म फा मेल रराने बले परि- 
णाम विरोपको लेश्या फते र। 

(११) भन्यत्य-मोक्त पाने फी योग्यता फो भव्यत्व कहते ई। 

( १२ )सम्ययत्व- आत्मा फी थन्तर्मुखी मत्तिफो सम्यक्त्व 
कहते ६! सम्यर्त्व पराप फरने फे बाद जीव बाह वस्तु री 
उपेता करर आत्मविन्तन की श्रोर सुरता ६ ओर पोक्त फी इच्छ 
फरमे लगता ६ । सम्यक्त बाला जीव तो पर शद्धा करता ६ 
शरीर सच्चेदेव, यरु ओर धमेफो ही मानता । पशम, सवेग, निवेद, 
अनुकम्पा अर श्नास्तिस्य ये पाँच उसङ़ लक्तण ६ै। 

(१३ ) सञ्ङ्गत्त- विरोष प्रकार फी मनःशक्तिश्र्थात्‌ दीर्ध 
फाल तफ़ रहने वाली सन्ज्ञा (समभ या बोध) का होना सञ््ित्वै। 

( १४) आहारकत्व- क्रिसी न फिसी भकार फ आहार फो 
रहण फरना भाहारकलत्व है । आहार तीन प्रकार का है- 

(क) ओज आहार-उतक्ति कत्र पहु फर अप्याप्न वस्था 
मे तेजस श्नौर फामैण शरीर दारा जीव जिस श्याहार को ग्रहण 
फरता रै उसे ओजाह्मर कहते ई। 

(ल) लोमाहार- त्वचा ओर रोगो से रदण किया जाने बाला 
आहार। 

(ग) फवलाहार-्ुत दवारा ग्रहण किया जाने षाला न्न पानी 
दमादि फा आदार। 
माग॑णास्थान के अवान्तर भेद 
(१) गतिक चार भेद दै-देवगति, मुष्यति, तियंश्चगदि 


प्मौर नरकगति। 
(२) इन्दिय मारमणास्थान के पोच मेद्‌- एन्य, वेद्य 
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तेइन्दरिय, चररिन्द्िय शरीर पञ्चेन्द्रिय । 

(३) फायपागणास्थान के छ; भेद्‌- पृथ्वीकाय, ्रप्कायः 
तेउकाय, वायुकाय, नस्पत्तिफाय ओर त्रसफाय । 

(४) योगकेतीन मेद-मनोयोग, बचनयोग ओौर फाययोग। 

(५) वेद के तीन भेद्‌- पुरुपवेद, खीवेद अर नपुंसकबेद । 

(६ ) फपाय रे चार भेद्‌- कोध, मान, माया ओर लोभ। 

(७) जञानमार्गणा फे पाठ भेद्‌-मतिहान, भरुतक्षान, अवधि 
जान, मनःपयैयज्ञान फेवलङ्नान, पत्यज्ञान, शुता्ञान, विभेगज्ञान। 

(८) संयपमागेणास्थान फे सात मेद- सामायिकसंयम, 
बेदोपस्थापनीयसयम, परिदारवि्द्धि संयम, सुदपसम्परायसंयम, 
यथाख्यातसंयम, देशविरत्ति अर अविरति । 

(& ) दर्शनमा्भणा फे चार भेद- चज्ुदशन, श्रचज्ुदशन, 
श्रवधिदर्णन ओर केवलदशन । 

( १८ ) लेश्या केः मेद- कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोत्- 
लेश्या, तेमोलेश्या, पद्लेश्या ओर शुक्ललेश्या । 

(११) भव्यखमागेणा के दो भेद- भव्य ओर अभव्य । 

( १२) सम्यक्तपा्ेणा फे दुः मेद- 

(क) यौपशमिष सम्यक्त्व -अनन्तालुवबन्धी चार कषाय ओौर 
दृशनमोदनीय के उपशम से भररुट होने वाला तच्वरुचि रूप आत्म- 
परिणाम मौपरामिफ सम्यक्त्व ६1 इसके दो भेद दै- ग्रन्थिभेद- 
जन्य श्रीर्‌ उपशमधरेणिभावी | (अ) ग्रन्थिभेदजन्य ओपशमिक 
सम्यक्त्व भ्रनादि मिध्यास्वी मव्य जीवो फो होता| इसफे भाप 
होने फी पकरिया निन लिखित रै । 

जीव भ्नादिफाल से संसार मे धूम रहा रै भौर तरह तरह फे 
दुःख उड रहा हे जिस परकर प्तीय नदी मे पड दुमा पत्थर 
सुढकते लुढकते इधर उधर टकर खाता दुरा गोल ओर चिना 
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वन जाता ई, इसी भकार जीव भी प्ननन्त फाल से दुःख सते सहते 
फोमल श्र शुद्ध परिणामी बन जाता है| परिणाम शुद्धि फ फारण 
जीव आयु कमं फे सिवाय णेप सात फमो फी स्थिति पल्योप्मका 
्रसंरयातवां भाग रुम एफ फोटाफोडी सागरोपम जितनी कर 
देता ६ | इसी परिणाम फो शाल मेँ यथादत्तिफरण फते है 1 
यथाप्रत्तिफरण वाला जीव राग द्वेष की मजवृत गांठ फे पास 
तक पर्व जाताहै, किन्तु उसे भेद नदीं सकता, इसी फो अन्थि- 
देश प्राप्ति कहते ह । कमं ओर राग देप की यह गांठ क्रमशः दद 
श्नौर गूढ रेशमी गट के समान दुर्भेयहै } यथापत्तिकरण अभव्य 
जीवों फेभी हो सफताहै] फर्मो फी स्थितिको फोटाफोटी साग- 
रोपम फे अन्दर फरकेवे भी गरन्थिदेश फो माप्त फर सफते ई किन्त 
उसे मेद्‌ नी सकते । 

भव्य नीव निस परिणाम से राग देप फी दरमेय ग्रन्थिको तोठे 
छर लाथ जातादै,उस परिणाम फो शात मे भपूरकरण फदतेदै। 
इस प्रकार का परिणाम जीव फो पार गर नह आता, कदाचित्‌ 
ही श्माता दै, इसी लिए इसे पूवंफरण कते हे । ययाप्रृत्ति- 
करण तो अभव्य जीवों फो भी जनन्त वार भातारै किन्दु यपू 
करण भव्य जीरो फो भी अधिक बार नदीं घाता। 

अपर्वकरण दारा राग देष की गांठ टूटने पर जीव के परिणाम 
अथिर शुद्ध टौ जाते है,उस समय अनिदेत्तिकरण होता ६ ।इस 
परिणाम फो प्राप्न करने पर जीव सम्यक्त्व पराप फिए विना नही 
लौटता। इसी लिए इसे अनिषटत्तिफरण फते । उस समय जीव 
दी णक्ति ओर बट जाती है। भनिषटत्तिकरण फी स्थिति थन्त- 
महते परमाण । इस फा एक माग शेष रहने प्र अन्तःफरण कौ 
क्रिया शुद्ध होती रै शर्थात्‌ अनिदृत्तिकरण के सन्त समय में 
पिध्याख मोहनीय फे कमं दलिकां फो खगे पीले कर दिया 
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जाता है। इद दलिकों फो अनिटत्तिकरण ॐ शन्त तफ उद्य 
मे याने वाते कमं दलति ॐ साथ कर दिया जाता दै श्रौर 
छ को अन्त्हूर्वंवीतने के बाद उदय मे आने वाले कम दलिमों 
फे साथ फर दिया जाता ६ । इससे अनिषृत्तिकरण के वाद फा 
एक अनततं भमाण कालरा घो जातादै फि जितने पिथ्यात्व 
प्रोदनीय का कोई करमद्लिर नदीं रहता( त एव निसक। अाधा 
काल पूरा हो चा दै पेसे मिथ्यात्वमोहनीय कमे केदो विभाग 
दो जाते दै । एक विभाग वद्‌ जो अनिरृत्तिकरण फे चरम समय 
पर्न्त उदय मे रहता ई शौर दूसरा २६ जो निहृत्तिफरण के वाद्‌ 
एक अन्तत बौतने पर उद्यमे आता १1 इन मे से पले विभाग 
को पिथ्यात्व की यप स्थिति शौर दूसरे फो मिथ्यास्व फी द्वितीय 
स्थिति फते है । अन्तरकरण क्रिया के शुरू होने प्र अनि्तति- 
फरण दे अन्त तक तो मिभ्यात्र फा उद्य रहताहैपीये नी रहता । 
अनिटत्तिकरण वीत जाने पर ओौपशापमिर सम्यय्त् होता ६ । पौप- 
शमिफ सम्यक्त्व फे भाप होते दी जीव फो स्पषएट या संदिग्ध प्रतीति 
होने लगती दैःजैसे जन्परान्ध पुरप फो नेत्र मिलने पर । मिथ्यात्व रूप 
महान्‌ रोग इट जाने से जीव फो रेसा ्मानन्द धाताहै जसा फिसी 
पुराने रौर भयडुर रोगी फो खस्थ टौ जाने पर। उस सपय तर्त 
पर ड शद्धा हो जाती । श्री पशमिक सम्यक्त्व पी सथित्तियन्त- 
हते होती ६, करयोकि इसके पाद मिथ्यात्व मोदनीयफे वे युद्ल 
जिन्हं चन्तरकरण के समय अन्त्यते फे वाद घद्य रोम बाले 
वनाया ३, वे उदय मेँ भाजाति ह या क्तयोपशम रूप मेँ परिणत 
फर दिए जतिरै। ओपशमिक सम्यक्तवके फाल को उपशान्ताद्धा 
तथा श्न्तरफरण फाल कहते ई । पथम स्थिति के चरम समय 
म अ्थौत्‌ उपशान्ताद्धा े पूरव समय मे जीव विशुद्ध परिणाम से 
उस बिध्यात्व के तीन पु्ञ करता ६ जो ्ौपशमिफ सथ्यक्त्व फे 
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भाद उदय मे शाने बाला होता ई। जिस प्रकार फोद्रव धान्य (कोदों 
नाप फे धान्य) फो ओौपधियों से साफ फरने पर इतना शद्ध घे 
जाता है फिखाने वाले को चिन्छुत नशा नहीं भराता । दसरा 
भागञदधं शुद्ध भौर तीसरा अशुद्ध रई जाता ६। इसी दवितीय स्थिति 
गत मिथ्यात्व मोहनीय के तीन पु मे से एक पुञ्ञ इतना शुद्ध 
हो जाता दै फिउस मे सम्यक्तरघातफ रस (सम्यक्त्व फो नाश 
करने फी शक्ति) नदी रहता। दूसरा पुज्ञ भ्राधा शुद्ध श्यौर तीसरा 
अशुद्ध दी रह जाता ६ै। 

ओौपशमिक समभ्यवत्व पृं होने पर नीव फे परिणामातुसार उक्त 
तीन पुजा मे से फोई एक उदय मे आता ६ । परिणामो के शुद्ध 
रहने प्र शुद्ध पुञ् उदय मे आता ६। उस से सम्यक्त्व का घात नहीं 
चेता । उस समय भरफट होने वाले सम्यक्ल को क्तायोपशमिक 
सम्यवत्व फहते ह । जीव के परिणाम अद्ध विशुद्ध रहने पर दूसरे 
पु फा उद्य होता ई ओर जीव मिश्रदषटि कहलात्ाहै। परिणामो 
ऊ अशद्ध होने पर शुद्ध पुञ्ञ फा उदय होताहे ओर उस समय 
जीव मिन्यादृषटि हो जाता ईै। 

छन्त्हूतं माण उपशान्ताद्धा मे जीव शान्त, प्रशान्त, स्थिर 
ओर पूणीनन्द्‌ हो जाता दै] जघन्य एर समय पौर उत्कृष्ट चः आव 
लिङाए बाकी रहने पर किसी मसी ओपणामिक सम्यक्त्व वाले 
जीय के चदते परिणामों मे विघ्र पड जाता दे अयीत्‌ उसक्की शान्ति 
भङ्ग हो जाती है । उस समय अनन्ताञुवन्धी कपाय का उदय होने 
से जीप सम्यक्त्व परिणामको चोड फर मिथ्या फी ओर सुक 
जाता ६1 जय तक वह मिध्यात्व को माप्त नदीं करता अयात्‌ जघन्य 
एक समय भीर उच्छृ डः आवलिका्यो त साखादन भावफा 
अजुभव करताै,उस समय जीव साखाद्न सम्यग्यहषटि रूढा नाता 
है। ओपशमिक सम्यक्स बाला जीव दी साखाद्न सम्यग्दषट हो 
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सकता है, दसरा न्दी । 
उपशमभरेणिभावी ओपशमिक सम्यक्त्व फी पराप्नि चोय, 
पचे, छठे या सातवे मे से किसी भी गुणस्थानपें दो सफती दै, 
परन्तु श्रावं युणस्थान पे तो उसकी पापि अवश्य ही होती दे। 
भौपशमिक सम्यक्त्व फे समय आयुबन्ध, मरण, अनन्ताजुबन्धी 
कपाय रन्ध तथा उस्ना उदय ये चार वातत नहीं होतीं किन्त उससे 
गिरने पर सास्ादन भाव र सपय उक्त वारो बात ह सकती हे। 
(ख) अनन्तानुबन्धी पाय सौर दशेन मोहनीय के योपशम 
से होने बाला तरवरचि रूप परिणाम क्तायोपशमिक सम्यक्त्व ३ । 

(ग ) उपर लिखी पकृति्यो के षय से होने वाला तत्वरचि 

रूप प्रिणाप क्तायिक सम्यक्त्व है] क्षायिक सम्यक्त्व फी माप्त 
फेवली के समय पे होने बाले मसूरप्यो फो ही होती है! जो जीव 
श्यायुन्ध फरने के वाद्‌ इसे पाह करते ह वे तीसरे या चौथे भव 
म मोत्त पाते द । अगले भव फी यु धने से पहले जो जीव 
क्तायिक सम्यक्त्व माप फर्‌ लेतेहै पे उसी भव में शुक्त हो जति ६ । 

(घ) ओपशमिक सम्यक्त्व फा त्याग फर मिथ्यात्व के अभि मुख 
होते समय जीव फा जो परिणाम होता, उसे साखादन सम्यक्त 
कहते है । इस की स्थिति जघन्य एक समय शीर उक्ष घः आव- 
लिका होती । अनन्तादुजन्धी का उदय होने के कारण इस समय 
जीव के परिणाम निमैल नही हेते। साखादन मे अतत्वरुचि अव्यक्त 
रती ३ योर मिच्यास मे व्यक्त,यही दोनो मजन्तर १} 

(ड) भिश्रमोहनीय फम के उदय से होने बाले त्ख भौर 
श्रतख दोना फी रुचि रूप मिश्र परिणाम फो पिश सम्यक्त्व 
(सम्यदमिध्यात्व) फते दे! 

(< ) जिसके दने से जीव जह चेतन का भेद न जान सकफे, 
आसमोनछुख भत्ति वाला न हो सके, मिध्यास मोहनीय के उदय 
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से होने बाले जीव के पसे परिणाम फो मिथ्या कहते १। हठ, 
फदागरह भादि दोप श्सी फे फल ३। 
( १३) संगी ार्गणा फे दौ भद~ सित भौर असंत्तिच । 
(१४) आहारक मार्गेण केदो मेद-आशरकफ ओर भनाहरस। 


( कर्मप्रन्प ४) 
८०७ ~ गुखस्थान चौदह 
शणो (भात्मशक्तिरयो) फे स्थानो अर्थाद्‌ क्रमिक विकास फी 
श्रवेस्थाश्मो फो गृणस्थान कहते ई। 
मोत्त फा परह भाध्यासिमफ विकास को पूर्णता । यह पूर्णता 
एफाएकमापत नदी हो सफती। धनेफ भवां मेँ रमण फरता दुमा 
जीव धीरे धीरे उन्नति करफे उस अवस्था फो पर्हुचता दै। आत्म- 
भिफास केऽस पगमे जीव निन निन अवस्था फो भप्त फरता 
६, उन्द यणस्यान फहा जाता रै । भारत कं मायः सभी दशनीं 
मेजीप फे पिकासक्रम फो माना ई । परिभाषा तथा मतिपादेन 
शक्ल फा मेद होने पर भी सूर्म दणि से विचार फते पर उन 
ब्त समानता मालूम पडती ई} 
शछाध्यारिमकः विकास फा विचार फरते समय जीव फो ख्य 
तीन वस्था में वय ना सकता ह~ 
(क) पहली अवस्था वदै जिस मे जीव नन्त काल से ध्रूमता 
श्ना रहा । यातमा स्थायी छख नौर पणं ञान फेलिए तरसता 
है। दुःख ओर थक्ञान फो चिन्कुल पसन्द्‌ नहीं कर्ता, फिर भी 
चह अज्ञान यौर दुःख के चक्रमे पड़ा हभादै । यहो दो मश्च खरे 
हेते द ~ यस्मा सुख अर ज्ञान को क्यो पसन्द फरता है १ 
तथा दुःख ओर यन्नान से छुटकारा प्राप्न फरने की इच्छा भनादि 
काल से दोते हुए भी उसे दयुटकारा कयां नदीं मिलता १ इन दोनों 
अश्नी का उत्तर शाखरासेंनेदियादहै। 


६9 श्री सेरिग्रा सैन म्रन्थमाला 

यह एक मातिर नियपहै कि परत्यक पस्तु पने समाव फो 
भरप्त करने का परयत फरती र । जय त़ वद अपने सभाव को 
पूरं पराह न कर ले तय तक उसे शान्ति नहीं मिलती मथौद्‌ 
त्र तक उस मे खभाव को प्ा्ठ करने की परगति बरावर होती 
रहती र| पानी खभाव से ण्डा होता है । अप्नि भादिके छत्रिम 
उगायो से गरम दने प्र भी वह शीघ्र सपने खभाव म भ्रानेको 
प्रयत फरता ह जीर खण्डा हौ जाता ई} श्ननन्त ज्ञान अर्‌ अनन्त 
सुख जीव फा सभाव ६, इस लिए जीय भी न्दं मा फरनेऊेलिण 
सतत प्यत्र करता रहता ६] ज तफ पने खभाव मँ लीन नरी 
होता तथ तफ़ उस पान्ति नष्टं मिलती | 

दूसरे परभ काउतर यह दै कि जीर सुखत्तयाङ्ञान फो चाइता 
हृश्ा भी उनकी प्राह्िके ास्तवरिर उपाय रो नदीं जानता । जैसे 
रोगीङुपथ्यसे होने वाले भयदडुर परिणाम को भूल कर ऽते सेचन 
करने भे ही चख समरफता दै शरीरं सेवन फगने के बाद भयङ्कर 
कृष्ट उठाता है, उसी प्रकार जीय कामभोगं मे घुल समभे फर 
इनका सेवन करता है ओर फिर मयद्धुर फषटउटाता दै । वास्तविक 
सुख फा उपाय न जनने फे फारण दी जीवर अनन्त संसारम 
भटका रहत्ता दै! भत्नान यौर देप के परवल संस्कारो फे फारण 
बह वास्तविक सुख ऊ! श्रनुभव नदी कर सरता कभी योदा सा 
भान दीने पर भी वह छख कौ पराप के लिए पत्ति नहीं कर सकता । 

शरज्ञान चेतना फा विरोधी दै इस लिए जय तक अङ्गान री 
तीव्रता रहती दै नब त्र चेत्तना का स्फुरण यहुत मन्द्‌ हत्त दे 
प्रथोत्‌ तव तक खरे सुख भौर उसे साधनों का भान नहीं रेता 
फस विपये सुख की पारणा करके आत्मा भरत्त होता ई, यिन्त 
प्रिणाममे निराशा दोने से दूसरे विषय फी तरफ दौद्‌ता है। दूसरे 
विपय में निराशा होने पर तीसरे की श्नोर सुकना दे । जिसतरह 
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षर जाल मे पडी हुई लकडी चक्र काटती रहती रै उसी भकार 
जीव संसार्‌ चक्र मेँ मटङ़ता रहता दै। नन्त फाल तक भटकनं 
के गाद्‌ मसी भ्रिसी जीव का अङ्गान कुद कमहोताहै तो भी राग 
ओर द्वेष ग फरण सच्चे सुख की ओर प्रत्त नही हो सर्ता । 
प्रज्ञान पी मन्दता के कारण जीवको एेसा भान बहुत वारहोता 
दै मिसुख मौर दुःख बाद वस्तुओं मे नहीं है, यपने ही परिणामो 
ऊ कारण अत्मा इुखी चौर दुखी होता टै फिरभी रागश्रौर 
देप फी तीव्रता ॐ कारण वह ठीक माम॑ मे पत्ति नदीं फर सता । 
मोह फे कारण पूवपरिचित विषयो फो दी घुख या दुःख फा साधन 
मान फर उन्दी स हष श्रीर विषाद्‌ का अनुभव करता है पेसे समय 
मे जीव काकोई निशित लच्य नहीं ह्येता इस लिए वह विकास 
फी ओर श्रग्रसर भी नरं होता । इसी स्थिति फो आभ्यासिक 
विरास काल की स्थिति फटा जाता दै । 

(ख) अज्ञान तथा राग देप के चक्र का वल सदा एक समान 
नहीं रहता । आत्मिक वल फर्मो ॐ वल से भ्रनन्तयुणा दै, इस 
लिए मासम मे जय शुभ भाप आते हतो कर्मो का वल एकदम 
घटजाता है! जिसमकार लाखों मन घास फेलिए जाग की एक 
चिनगारी पर्याप्त दै, उसी प्रकार शुभ भाव रूपी आग कर्मोकी 
यहान्‌ राशि को भस्मसात्‌ कर देती दै । जव आत्मा की चेतना 
जात होती रै, राग यौर देप कद दीले पडते हे तो आत्मा फी 
शक्ति दीङ्‌ म्म पर काम ऊरने लगती टै । उसी सपय आत्मा 
अपनेध्येय को निधित फरके उसे प्राप्त करने फा दृढ निश्चय रुरता 

ड ओर उसऱ लिए परहृत्ति भी ररता रै! उसी समय आध्यात्मिक 
बिकास फी नीव सक्खी जाती दहै । इसङ़ बाद यात्मा अपनी ज्ञान 
न्नौर वीर्य शक्तियो दवारा रग अौरदेष के साथयुद्ध करने लगता 
| कोई आस्मा लगातार विजय पराप्तकरता नाता हे च्रौर अनन 
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म उनमो समूल नष्ट करये कैवल्य जथवा भक्ति राप कर्‌ लेता दै। 
को को$ श्ात्मा रागद्वेष फी प्रबलता के कारण एक श्राधमार 
हार भीजाता ई तो फिर दुयुने उत्साह से परटत्त होता दै । पुराने 
अनुभव के कारण वदे हुए ज्ञान शौर वीयं से बह राग द्वैपको 
दाता है। जेसे सै द्वाने मे मफल होता हे उसका उत्साह गौर्‌ 
ज्ञान वदता जाता ६ । उर्मादृटद्धि फे साथ साथ आानन्द्‌ भी वदता 
जाता है ] इस भकार जीव राग द्वेष के बन्ध को निवल फरता हुआ 
अपने नि्मैल सरूप को पराप्न फरने के लिए श्रागे बदृता जाता 
‡। इस श्वस्था फो याध्यासिरु पिकास फी अवस्था कहते ६ै। 
(ग) श्राध्यास्पिक विङास जघ पृणं हो जाता हैतो तीसरी 
अवस्था ्ाती ई ! इस अवस्था पे जीव च्रपने शुद्ध खरप मो 
भ्रा् कर लेता 8 । इसी को सिद्धि, युक्ति, मोक्त, निर्वाण श्रादि 
शब्दो से फा जाता दै। 
वैदिक दर्शन 
उपनिषद्‌ तथा श्रध्यात्म शाख ॐ दृसरे ग्रन्थो मे आत्मा के 
विकासक्रम फो भी वताया गया है, किन्तु इसका व्यवस्थित तथा 
साद्गोपाद्ग वणेन योग दशेन पर रचे हए व्यासभाष्य आदि मे ६। 
दुसरे ग्रन्थो मे इतना पूणं नशी६, इस लिये वैदिक दशनो मे श्ात्मा 
के विकासक्रम फी पान्यता इन्दी ग्रन्थो से बताई मई है। ,, 
योगदशेन में महपिं पतञ्नलि न मोक्तसाधन केरूपर्ये योग का 
वणेन किया दै । योग का अर्थं ६ आध्यासििरु विकासक्रम की 
भूमिराए । योग जँ से मारम्भ होता ई चह आत्मविकास्च फी 
पहली भूमिका द । योग की पुणेताके साथ ही ्ात्मविकास्भी 
पूणं हो नाता! योग प्रारम्भ होने से पले फी अवस्था आध्यात्मिक 
अविफास की अ्रस्था ₹ै। 
योग भाष्यकार महपिव्यास ने चित्त फी पोच भूमयो बताई 
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(१) क्तिप (२) मूढ (३) विक्तिप्त (४) एकाग्र (५) निरुद्ध । इन 
पाचों मे पहली दो अर्थाद्‌ जतिप शरीर मूढ प्रविकास फी अवस्थाए 
दै। तीसरी विक्तिप्त भूमिफा अविकास भौर विकास का सम्मेलन 
२, फिन्तु उस मे विकास फी अपेन्ञा मविकास का वल अधिक 
ई । चौथी एाग्र भूमिका मेँ विकास फा वल अधिक दै | बट 
बढते हुए पोचवी निरुद्ध भूमिका मे पूरा हो जाता दै । पाचवीं 
भूमिका के पाद मोक्त माप्त हो जाता हे। 
वौद्धदशंन 

वौद्ध साहित्य के मूल ग्रन्थ पिटक करे नातेहै। पिटको मे नेक 
जगह आध्यास्मिफ विफास के क्रम ऊा व्यवस्थित श्रौर स्पष्ट बणंन 
£ । नरो व्यक्ति की ढः स्थितियों की गई र- (१) अन्ध पुयुज्जन 
(२) कल्याणपुधुञ्न (३) सोतापन्न (४) सकदागामी (५) ्ीप- 
पात्ति (६) रह्‌ । परली स्थिति ्ाध्यास्पिक अविकास फा काल 
६। दूसरी स्थितिरम विकास थोडा ओर अविकास धिर होता है। 
तीसरी से वटी तकृ आध्यात्मिरु विफास वता जाता दै। टी 
स्थितिमे वह सपनी पूर्णता को भाच कर लेता ‡ इसके वाद जीव 
निर्वाण को पराप्त कर लेता ह। 

लैन दशन 

लैन आगमो मे माध्यासिक विकासक्रम के लिप चौदह युण- 
स्थान बताए गए है । इनके नाम भौर खरूप आगे दिए नाएगे। 
चौदह युणस्थार्नो पे पदला विकास कालदै। दूसरे ओर तीसरे 
गुणस्थान मे विरास का फंचित्‌ स्फुरण होता ६ै। उनमेभव्रलता 
अविकास की ही रहती है । चये गणस्थान मे जीव विकास फी 
ओर निधित रूप से बदृता ईै। चौदहवे रणस्थान मेँ विकास अपनी 
पूर्णता फो पराप्त कर लेता दै भौर उसङ़ वाद्‌ मोक्त दो जाता हे] 

इसी पराचीन विरस क्रम फो हरिभद्रशुरी ने दूसरे कार से 
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लिखा ६! श्रविकास कलि फो उन्दने ओधदृष्टि तथा विकास 
रलं रो सद्दष्टि फा नाम दिया है । सड्खषटि फ पित्रा, तारा, 
वलादीषाःस्थिर, सन्दा, प्रभा जीर परा नाप वाले श्ा विभाग 
दै! इनमे विकास का क्रम उत्तरोत्तर अधि होता जाता दै मित्र 
आदि पहली चार्‌ द्यौ मे विकास रोने पर भी अज्ञान थार मोह 
री प्रथलता होतीरै। स्थिरा श्रादि पिल चार दयो मे ज्ञान ओौर 
चारित्र री अधिकता तथा मोह री कमी हो जाती है । 
दुसरे परार के वणन ये हरिभद्रघ्रि ने आ-यात्मिक विकास 
के क्रमको योग के रूपमे वणन किया है । योग र उन्न पोच 
भाग फिए दै अन्याल, भावना, ध्यान, समता गौर ृत्तिय । 
ये दीनो परार फे विचार भराचीन जैन शुणस्थान के विचा 
फा नवीन पद्धति से वणेन मात्रै । 
ध आजीचफ दन 
इस दशन फा स्वतन्त्र साहित्य श्रौर सम्प्रदाय नहीं है, तोभी 
इनके अशव्यारिमिर विफासक्रप सम्बन्धी चिचार्‌ चौद ग्रन्थो पे 
उपलब्ध होते दै । आजीवरदशैनर्मे परार पेडियो मानी गर दै 
मन्दा, खिड्ा, पद्वीमेसा, उज्चुगत, सेख, समण, जिन शरोर पन्न 
इन प्रागे मे पत्ते की तीन श्रविकास काल तथा पीठे की पोषि 
पिकासकाल की ई । उसऱ वाद मोक्त दो जाता रै। 
गुणस्थान का सामान्य खरूप 
पारमा की अवस्था किसी समय ्ज्ञानपूरणं दोत्तीरै। यह जतरस्था 
सव से परयम दने के कारण निष्ट दे । उस अपस्या से चता 
अपने खाभाविक चेतना, चारित्र आदि गुणो फ विकास द्वारा 
निकलता ह । धीरे धीरे उन्‌ शक्तियो के विकास के अनुसार कान्त 
करता भ चिास की पूता यर्वा ध्नन्तिम हद फो पटच जाता 
1 पहली निकृष्ट अवस्था से निकल कर, विकासं की अन्तिम 
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समवस्था को प्राप्त फरनारी आला सा परमसाध्य ६। इस परम- 
साध्य करी सिद्धि टोने त्फ आत्मा फो एरु र वाद दृसरी, सरी 
फे वाद्‌ तीसरी, पेसी अनेक अवस्वाश्यो यसे गुरना पडता ट। 
उन्दी सवस्था फी तरणी फो वरिकासक्रम या उत्कान्तिमा्म हते 
६1 जैन शा मे इत युणस्थानक्ह्य नाता £ ! इस विरासक्रम 
फे सपय रोने वाली श्रात्पा फी भिन्न भिन्न ्वस्याओं का सपतेष 
१७ भागों मे कर दियाहै।येर्चदद भाग गुणस्थानरे नापसे 
परसिद्ध ६। दिगम्पर साहित्य मे गुणम्यान, सिप, श्रोय, सामान्य 
श्नौर्‌ जीवसमास शब्दों से भी कटे जाते ई। चौदह गुणस्थानों मे 
उत्तरोत्तर पिकास फी अधिफताहै। विकास सी न्यृनाधिफता 
श्रात्िर स्थिरता की न्युनाधिकता पर थयलम्मित दै। म्थिरत, 
समाभि, थन्तद टि, खभावरमण, खोन्युखता, इन सव शब्दो का 
मतल्लय एक ही ६ । स्थिरता रा तारतम्य (न्युनाधिर्ता) दशं 
ओर चारित्र की शुद्धि रं तारतस्य पर निभर है। दणनशक्तिका 
जितना अधिक परिफास, जितनी अधि निमलता होती हे उतना 
ही अधिकः सद्वि्ास) सद्रुचि, सक्ति, सत्‌ श्रद्धा शार धम का 
स्यग्र द होता जाता रै । दणेन णक्ति >> पिरासकेवराद चारित्र 
शक्ति ॐ विकास फा नम्बर श्रता है। चारित शक्ति काजितना 
अधि विकाम तथा निम॑लता होती है उतनी ही नपा, सन्तोष, 
गाम्भीर्म, इन्द्रियजय आदि रुरो का आविर्भाव होता है । जिस 
क्रियाङाण्ड से इन गृखों रा विकासन दो उसे चारितरिकाञ 
नदी कहा जा सर्ता। दशन श्रौर चारित्र फी विशुद्धि के साथ 
साथआत्मा फी स्थिरता भी वदती जाती दै । दशेन व चारित्र णक्ति 
विश्द्धि फा वदना घटना उन शक्तियो रे प्रतिपन्धर (रोकने 
बाले) सस्कारो फी न्युनताःमधिकता या मन्दता, तीता पर अव- 
स्थित ६) पले तीन गणस्यानों मेँ दशैन गौर चारित्र 
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किन्तु बुभती नही) इसी प्रकार सञ्वलन कपाय के उदय से चासि 
की निम॑लता पे फरफ पड़ जाता दै, श्रावरण नदीं होता । मासा 
जवर संज्यक्लन कपाय फो दाता दै तो सातवे गृणएम्थान से बहता 
हा म्यारद्वे या वारद्वेगणस्थान तकर परचता दे । उपशमश्रेणी 
याला जीव ग्यारह गणस्यान मे जाना श्नौर व्यँ फी स्थित्ति 
पूरी सोने पर बापिसर दसवें गुणस्थान में ्रा जाता है] फिर उप- 
शान्त कम उद्य ये आ जाने से नीचे रे गृणस्थानोमें त्रा जातादै। 
न्पकश्रेणी वाला जीय दसव गुणस्थानम्‌ उन प्रङतियों फा सवथा 
क्य करग्यारद्व मन जारर सीधा धरारप्र मे चला नाता] दशन 
श्रौर चासि दोनों शक्तियों उस समय पृणे विकसित हो जातीरै। 
इसङे वाद्‌ जीव तेरह गणष्यान में पर्वता दै। चारो घाती कमा 
कास्ेयाच्तयषहो नाने सेउस सपय जीव ऊो फेवलङ्गान ओर 
केयलदक्ैन री माप्निहो जाती | फिर भी मन, बचन ्रौर काया 
(शरीर) रूप तीन योगों स सम्बन्य रने के कारण भ्रात्मा की 
स्थिरता पूणं नहीं होने पाती । चौदह गुणस्थान ये वह पूणे हो 
जाती है । इसके वाद शौघ दी एरीर चुट जाता दै थौर जात्मा पने 
स्वभाव वे लीन हो जाता है। इस ॐ वाद चात्मा सदा एक सा रहता 
है, इसी को योक्त कहते मात्मा की शक्तियो फा पूणे विकास 
होना दी पोक्त हे । 
गुणस्थानों 7 नाप श्नौर स्वरूप इस रकार रै 
(१) मिथ्यादृष्टि शुणस्यान-मिध्या मोहनीय कमं के उदय 
सेजिस अवस्यामेजीव की दष (श्रद्धा याज्ञान) मिथ्या (उल्री) 
दोती हे उसे पिथ्याद्रषटि गुणस्थान कते है । जैसे धतूरे के वीज 
को खाने वाले ग्रथया पीलिए रोग वाले को सफेद चीज भी पीली 
दिखाईदेती ह यथवा पित्ते प्रकोप वालेरोगी को पिभ्री भी कड़ी 
लगती इसी प्रपर पिण्यासी जीव इदेव भं देव द्धि, कुगुरपे 
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गुरुयुद्धि भौर कुथ मे परम बुदधि रखता है। जीव की इसी मवस्था 
फो मिथ्यादृष्टि गणस्थान फहते दै । 

(२) साखाद्न सम्यण्दषटियुणस्थान- जो जीव श्ौपशमिक 
सम्यक्ल वाला द परन्तु ्रनन्ताुबन्धी कपय फे उद्य से सम्यक्स 
फो चोट फर मिथ्या फी नोर सुक रहा रै, वह जीप जय तक 
मिथ्या प्राप नदीं करता तव तफ सासखादन सम्यग्दष्टि फहलात्ा 
६। जीव फी इस श्रवस्था फो साखादन सम्यण्दषटि यणस्थान फदते 
दै। इसी स्थिति जघन्य एफ समय ओर उक्कृए बः यावलिका दै। 

इस गणस्थान में यदपि जीव फा सुकाव मिथ्या फी भोर होता 
ई६ैतथापि जिस प्रकार खीर खाकर उसफा वमने फरमे पाले मनुष्य 
को खीर फा विलक्षण खाद धलुभव मे ्रातारै इसी मकार सम्य 
क्वसे गिर फर मिध्याल फी चोर सुरेहए जीवको भी द फाल 
के लिए सम्यक्व गृण फा आस्वाद्‌ सनुभव मे भात।है। मत एव 
इस गणस्थान फो सासखयादन सम्यग्दटि गुणस्थान एदते दै। 

(३) सम्यद्मिथ्याटषटि (मिश्र) गृणस्यान-मिश्र मोहनीये 
उदय से जब जीव फो टषटि ङ सम्पर्‌ (शद्ध) ओर कृद मिथ्या 
( श्रद्ध ) रदती दै उसे सम्यद्मिथ्याद्टि कहा नाता ई यर्‌ 
जीव फी इस अवस्था फो सम्यद्मिथ्यारषटि (मिश्र) गणस्थान 
कहतेै। इस गगस्यान मे अनन्तायुबन्धी कृपाय फा उद्यन रहने 
से प्रासा मेश्ुद्धता एवं मिथ्यात् मोहनीय का उदय रहने से च्रशु- 
द्धा रहती ३, इसी लिए इस गुणस्यान मँ मिभ्र परिणाम रहते द। 
जैसे गड मिले हुए दही का स्वादं कुल मीग यौर इद खा हो 

६, इसी मकार इस अवस्था मे जीव की अद्धा कुच सच्ची तथा कुं 
मिथ्या होतीरै। उस समय जीव किसी बात पर टद होकर विश्वास 
नदी करता! स णणस्थान के समय बुद्धि मे दुबलता सी आ नाती 
३। इस फारण से जीव सवेश द्वारा फटे गए तरवो पर न तो एकान्त 
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रुचि फरताग भौर न एकान्त भरुचि। भिस पभरफार नारिकेल दवीप 
निवासी पुरुप आ्ओोद्न (भातत) फे विषयर्भेन रुचि रखतेह,न अरुबि। 
निस दीपे प्रधानतया नारियल षदा होतेह, फे निवासिरयो ने 
चापल आदि अन्नन तो देखारै भरन सुमाहै। इससे पशे भिना 
देते श्नौर बिना सने थत्र फो देत फर वे नतो रुचि करते हेओरन 
अरुचि,पिन्तु समभाव रसते श्सी भकार सम्यद्मिध्यादृषटिजीव 
भी सर्च फथित मागं परीति या अमीति डच्‌ न करके समभाव 
रखतारै। इसप्रकार की स्थितिभन्तपरहते ही रहती दै। इसके बाद 
सम्यक्त्व या मिथ्यात्व इन दोनों से कोई प्रबल हो जाताहै,अत 
एव तीसरे गुणस्थान फी स्थिति अन्तत मानी गर है। 

(४ )अगिरतसम्प्दषटिगुणस्थान-सावय व्यापारो को चेद 
देना भात्‌ पापजनक व्यापारो से अलग हो जाना विरति ै। 
चारित्र भौर त्रेत, मिरतिका ही नाम है। जो जीव सम्ब ते 
फर भी किसी प्रकारके बततको धारण नहीं कर सकता वह जीव 
भरविरतपम्यग्दषि ह भौर उसफा स्रूपविशोप अविरतमम्प्षटि 
सणस्थान कष जाता ६ । अविरत जीव सात प्रकार के होते ह~ 

(क) जो बरतो फो न जानते ई, न स्वीफारते ई भौर न पालते 
है, एते साधारण लोग। 

(ख) जो वर्तौ फो जानते न्ह, स्वीफारते नहीं किन्तु पारते 
है, पसे पने भाप तप फरमे बाते तपखी। 

ग) जो व्रतो फो जानते नीं फिन्ठु खीफारते है भौर खीकार 
करे पालते नहीपेसे दीले पासत्ये साधुजो संयम लेकर निभाते नदी 

(ध) जिनको भर्त का ज्ञान नहीं ह किन्तु उनका सीकार तथा 
पालन रराथर फरते दै, एते अगीतारथं पुनि । 

(ढ) जो चत को जानते हए भी उनका खीकार तथा पालन 
नदी करते, जसे श्रेणिक, छृष्ण आदि । 
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(च) णोवर्ते फोजानते हुए भी उनका स्ीफार नह फर सकते 
करिन्तु पालन फरते ईजे भवुततर विमानवासी देव। 

(छ) जो मतं फो जान फर खीकार फर लेते र किन्द॒ पीते 
उनका पालन नीं फर सकते जैसे संबिप्पा्ति। 

सभ्यम्नान, सम्यग्रहण (अच्छी तरह चंमीफार करना) भीर 
सम्य्पालन से ही ब्रतसफल होते है । जिन फो वर्तो का भच्छी 
तरह शरान नहीं है, जो बतो रो विधिषूरवक ग्रहण नदीं करते शौर 
जो यत फा पालन मही फरते वे भैसे तैसे वत पाल भी सेर तो 
उनसे पूरा फल नहीं होता । उपरोक्त सात प्रफार फे विरतो मे से 
पहले चार भविरत जीव तो मिथ्यादृष्टि ही है क्योकि उन्टं बरतो कषा 
यथार्थज्ञान ही नदीं ६1 पिते तीन भारं फे अविरत जीव 
सम्यण्दषटि टै क्योकि वे व्रतो का यथाविपि रहण या प़रलन न 
फर सकने पर भी उन्दे अच्छी तरह जानते र| अनिरत सम्ण्टषटि 
कोई लीव आौपशमिफ सम्यक्त्व वाले हते दे रौर कोर प्तायिक 
सम्यक्व वाले होते ह। अविरतसम्यण्दषटि जीव वत-नियभादि फो 
यथावद्‌ जानते हुए भी स्वीकार तथा पालन नहीं फर सकते,करयोफि 
उन्ह्परत्याल्यानावरण का उद्य रहता है। अपरत्यार्यानावरण 
फपाय का उदय चारि के अ्रदण तथा पासन फो रोक्ता रै। 

(५) देशविरतएणस्थान- मत्याख्यानावरेण कपाय केउद्य 
से जो जीव पापजनक्‌ क्रियार्थं से सर्वथा नित्त न होकर एक- 
देश से निरत दोते द बे देशबिरत या श्रावक फदलाते ३, पेसे 
जीवों के सरूप को देशविरव शुणस्थान फहते है । फोर श्रावक 
एक व्रतफो धारण फरता दै ओौर कोईदो वर्तो को । इस भफार 
अधिक से अधिक नत धारण करने बले भावक पसे भी दते ई 
जो पापकर्मोशोदो फरण तीन योग से वोद देते है। अलुमति तीन 
प्रकार कीदै-मततिसेवनाञुमति, पतिश्रवणाञ्चमति, सवसाद्धमति। 
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वेउक्कृष्ट फटे जाते ई] इस प्रकार एक वर्गं जघन्य अध्यवसायो 
का होता ६ रीर दूसरा उक्ष अध्यवसायो का । इन दो वर्गो 
के वीच मे प्रसंख्यात वरगेहे जिन के सव अध्यवसाय मध्यम कई- 
लाते दै] भथम वर्गं फे जघन्य अध्यवसायो की भ्पेत्ता अन्तिम 
बे फे उत्कृष्ट अध्यवसायो फी शुद्धि अनन्तुणी अधिक मानी 
गरे । बीच फे सथ वगेमिं पव पव वर्ग के ध्यवसारयो की भपेतता 
पर पर के अध्यवसाय विशेष शुद्ध माने जाते । सामान्यतः इस 
रकार माना जाता दै फि समसमयवतीं अध्यवसाय एक दूसरे पे 
अनन्तभाग अधिकशुद्धभमसंर्यात भाग अधिक शुद्ध? संख्याते 
भाग अधिक शुद्ध, संख्यात गुण अधिक शुद्ध, असंख्यात गुण 
अभिक शुद्ध ओर अनन्तगुए अधिक्‌ द्ध ते है । शुद्धि के इन 

छह पारां फो शास्रे षट्‌ स्थान कहते ह| मयम समय के श्रध्य- 
वसार्यो की श्पतता दूसरे समय फे अध्यवसाय भिम ही होते दँ 
शरीर मरथम समय के उत्कृष्ट ्ध्यवसारयो से दूसरे समय फे जघन्य 

अध्यवसाय भी अनन्त गुण विशुद्ध दोते द। इस भरकार अन्तिम 

सपय त पूवं पूवे समय के अध्यवसायो से प्र पर समय के अध्य- 
साय भिन्न भिन्न समने चादिएं तथा पूवे वं समय के उक्छष्ट 

अध्यवसायो फी ्पेक्ता प्र पर समय के जघन्य भध्यवसायभी 

अनन्त गुण विशुद्ध समभने चािए्‌ | 

भयव गृणस्थान के समय जीव पोच वस्तयो फा विधान 
फरलादै ।जैसे-स्थितिधात,रसधात,खणश्रेणी, ुरसक्रमण भौर 
अपूतस्थिति बन्ध | 
(क) जो फम॑ दलिक भरागेउदय पे आने बालेरै,उन्दे अपवर्मना- 

फरण के द्वारा पने अपने उदय के नियत समर्यो-से हटा देना 

रथात्‌ ज्ञानापरण आदि कमो की लम्बी स्थिति फो भपवर्मना- 

करण फे द्वारा घटा देना स्थितिधात ₹। 








भौ चैन तरिदान्त मोल समह) फरषवा भाग ७६ 
(ख) षे हुए ज्ञानादि कमो के भुर रत (फल देने फी तीव्र 
शक्ति) को भपवर्तना करण फे द्वारा मन्द्‌ कर देना रसधात है । 
(ग) जिन कर्मदलि्को का स्थितिवात फिया जाता रै अर्थात्‌ 
जो फमदलिक पने ्रपने उद्य फे नियत समर्यो से षटाएजाति 
रंउनको मयम के भन्तं मे स्थापित कर देना युणश्रेणी है] 
स्थापना काक्रमरस मफारदै- उदय समयसे लेकर भन्त्ुहूतं 
पर्यन्त फे जितने समय होते है, उने से उद्यावलिका के समयो 
को चोट कर रेप भितने समय रहते है उनमें से भथग्रसमय मे 
जो दलिक स्थापित फिए जाते ह वे फम होते रै। दूसरे समय में 
स्थापित किए जाने बाले दलिक मरथमसमय मे स्थापित दिक 
से असंख्यात गुण अधिक होते है! इस प्रकार अन्तरत फे चरम 
समयपयन्तं पर पर समयमे स्थापित किम्‌ जाने बाले दलि से 
भरसंख्यातगुण ही समभने चाहिए । 7 
(घ) जिन शुभ फरममङृतियों का बन्ध अभी हो रहा है उने 
पहले वेधी हुई अशुभ प्रकृतिं का संक्रमण कर देना भर्थात्‌ 
पहले पधी हुईं भभ प्रतिय को वर्तमान मे वेधने वाली श॒ 
भरकृतियो फे सूप मे परिणत कर देना गणसंक्रमण कहलाता है। 
शुणसंक्रमण फा क्रम संसेपमे इस प्रकार है- मयम सपय में 
अशुभ पतिर्यो के जितने दलिकों फा शभ मतिया मे संक्रमण 
होता ३, उनकी अपेता दूसरे समय मेँ असंख्यात गुण अधिक 
द्लिक्षो का संक्रमण होता ६ै। इस प्रकार जव तक गुणसक्रमण होता 
रहता ई तय तफ पू पूर्वं समय मे संक्रामित दलिको से उत्तरउत्तर 
समय मे असंख्यातं गणं भधिक दिकं फा ही संक्रमण दता दै । 
(ड) पते फी मत्ता अत्यन्त अल्पस्थितिके कर्मो 
'भपू्वस्यितिषन्ध" कहलाता द। र 
स्थितिधात दि पाँच बाते यथपि पदलेफे 





८ श्री सेठिया जैन सन्थमलला 
श्मध्यवसायों की भिन्नताएं आवे युणस्थान फे ध्यवसार्यो की 
भिता सै बहुत कम हो जाती है। 

दसवें शुणस्थान की अपेक्ता नवे शुणस्थान मेँ बाद्र (स्थूल) 
सम्पराय (कषाय) उदय मे शाता ई तथा नवे गणस्थान के सम- 

सपयवर्तीं जीरयो के परिणार्मो मे निटत्ति (भिन्नता) नरी होती । 
इसी लिए इस ग॒णस्थान का “अनिदत्तिवादरसम्पराय एसा 
सार्थक नाम शा मे भसिद्ध है । 

ने युणस्थान को प्राप्त करने वाले जीव दो प्ररार के होते है- 
एक उपशमक ओर दूसरे क्षप 1 जो चारित्र मोहनीय कर्म का 
उपशमन करते दे बे उपशमफ कदलाते है| जो चारित्रमोहनीय कम 
काक्ञपण (कतय) करते है वे कतपक कहलाते दै । 

८ १० ) सच्मसम्पराय गणस्थान- इस गुणस्थान मे सम्पराय 
श्यात्‌ लोभ फपाय के घूम खण्डां का ही उद्य रहता ₹ै। इस 
गुणस्थान के जीव भी उपगशमफ शौर क्षपर दोनों प्ररार रे रोते 
| संज्वलन लोभ कपाय के सिवाय वाफी कपार्यो का उपशम 
याक्तयतो पहले ही हो जाता है । ईस लिए दसवें युणस्थान मे 
जीव संज्वलन लौभ रा उपशम या चय करता ६ । उशम परमे 
चालला जीव उपशमफ तया क्षय करने बाला जीव त्तपऱ कटलाता ६। 

( ११) उपशान्तफपायवीतरागवद्स्थ गुणस्थान- जिन 
कपाय उपशान्त हुए ईह, जिन फो राग चर्यात्‌ माया श्रौर लोभ 
का भी चिल्ल उदय नदीं दै रीर जिन फो दम (आदरण भूत 
याती कर्म ) लगे हए द बे जीय उपशान्तफपायवीतरागवथस्य 
कहलाते है रौर उनफे खरूप को उपशान्तफपायवीतरागदव्रस्य 
गुणस्यान फते ह । ग्यारहवे गुणस्थान फी स्थिति जघन्य एक 
समय मौर उत्कृष्ट अन्तत ममाण मानी मई । 

स गुणस्थान मे वतेमान जीव रागे के गुणस्यानं को र्न 
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फरने भे समर्थं नदी होता क्योकि जो जीव क्ञपफ श्रेणी फरता है 
वही भागेके गृणस्थानों मेँ ना सकतादै। ग्यारह गणस्यान वाला 
जीवर नियम से उपशम भ्रेणी वाला ही होता ६, अत एव वहग्यारहने 
गुणस्थान से भिर पड़ता हे । ग्यारहवे गुणस्थान का समय पूरा हने 
से पहले जो जीव भयु के क्षय होने से फाल कर जाता दै वह 
स्मुत्तर विमान मे उत्पन्न होता ै। उस समय वह ग्पारष् से गिर 
कर चौथे गृणस्थान फो भप्त फर लेता रै, क्योफि अनुत्तर विमान- 
वासी देवों मेफेवल चौथा गुणस्थान होता दै! चौय गुणस्यान को 
भप्त फर वह जीव उन सव कमेपरकृतियों फा बन्ध, उद्य श्यौर उदी 
रणा एक साथ शरू कर देता जिनका वन्ध ओर उदय आदि चौथे 
गुणस्थान पे सम्मव ३। 

जिस जीव के श्रायु शेप रहने परभी गुणस्थान का समय पूरा 
हो जाता दै बह आरोहक्रम से गिरता है अर्थात्‌ ग्या गुणस्थान 
तक चदृते समय उस जीवने जिन जिन गणस्थारनो फो निस क्रमसे 
भप्त फियाथायाजिनकमपकृतिर्यो फा जिस कम से उपाम करङे 
वह उपर चषट्ाथावे स भर्ृतिरयो उसी क्रम से उदय मेँ जातीदै। 
इस प्रर गिरने वाला जीव कोई चठे गणस्थान तक आता दै 
कोर पोचये, कोई चौये ओर फो दूसरे ये होकर पहले तक याता । 

ज्ञप श्रेणी के पिना फोई जीव मोक्त प्राप्न नदीं कर सङता। 
ग्यारह गुणस्यान मे उपशम श्रेणी बाला दी जाता ई इस लिए बह 
श्वभ्य गिरता १ ४ एक जन्म मेदो वार ते भ्रधिकरपशम भणी 
नीं फी जा सकती क्षपक भणी तो एक ही वार्‌ हती द| जिस 
ने एक वार उपशम श्रेणी फी दे वह उसी जन्म मे पर्‌ ध्रेणी दारा 
मोक्त पर्त कर सकता परन्त॒ जो दो वार घपशमश्रेणी फर दुका टे 
वह फिर उसी जन्मगे क्षपक श्रेणी नहीं कर सकता "यह वातकर्म- 
ग्रन्थ के अनुसार खी गई ६, सिद्धान्त के श्रनुसार्‌ जीव एक 
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श्रध्यवसा्यो फी भिन्नतापं आवें रणएस्थान के अध्यवसायो फी 
भिन्नता से बहुत कम हो जाती दै । 

दसं शुणस्थान की अपेक्ता नवे शणएस्थान मे वाद्र (स्थूल) 
सम्पराय (कषाय) उदय मेँ श्माता रै तथा नवे गुणस्थान के सम- 
समयवतीं जीवो फे परिणामों मे निरत्ति (भिन्नता) नदी होती । 
इसी लिए इस गुणस्थान का अनिरृत्तिवाद्रसम्परायः एेसा 
सार्थक नाम शाश्च मे भरसिद्ध ६ै। 

न गुणस्थान रो माप्त करने वाले जीर दो भार फे होते है- 
एक उपशमफ ओर दूसरे कतपफ़ । जो चारित्र मोहनीय कर्म 
उपमन फरते दै पे उपशमक कदलाते दै । नो चारित्रमोदनीय कम॑ 
काक्तपण (क्षय) करते ई वे क्षपक फदलाते टै । 

( १० ) सच्मसम्पराय गणस्थान- इस गुणस्यान मे सम्पराय 
सथौत्‌ लोभ कपाय ॐ सूच्म खण्डो का ही उद्य रहता दै । ऽस 
गुणस्थान के जीव भी उपशमक शौर त्तषपऱ दोनो प्रसार के होते 
दै । संज्वलन लोभं फपाय फे सिवाय वाणी कपायों का उपशम 
याक्ञयतो पहले हीहो जाता ई) इस लिए दसवें शणस्थान पं 
जीव सज्वलन लोभ का उपशम या ततय फरता रै ! उपशम करने 
बाला जीव उपशमफ तथा क्षय ऊरने वाला जीव क्षपऱ फडेलाता दै। 

( १९) उपशन्तकपायवीतरागददस्थ गृणस्थान- जिनफं 
कपाय उपशान्त हुए दै, जिन फो राग र्यात्‌ माया श्रौर लोभ 
का भी विन्छल उदय नहीं हे ओर जिन को छद्म (आवरण भूत 
घाती कम ) लगे हुए हे वे जीव उपशान्तफपायवीतरागच्छ्स्थ 
रदलाते है रौर उनफे खरूप को उपशान्तकपायवीतरागदयद्मस्थ 
गणस्थान कहते दे ! ग्यारदये गृणस्थान की स्थिति जघन्य एक 
समय शौर उत्कृष्ट जन्तू ममाण मानी गई है । 

इस गुणस्थान मेँ वतेमान जीव यमे फे गणस्थानों फो माप्त 


श्री सैन मिद्धान्त गल्ल सथह, पाचपा भाग एर 
करने मेँ समथ नदी होता कर्योफि जो जीव क्षप श्रेणी फरता टै 
यदी भागे फे गणस्थानों मे जा सकता रै। ग्यारह गणस्थान वाला 
जीव नियम से उपशम भ्रेणी वाला दी होता ई, अत एव वहग्यारर्े 
गुणस्थान से गिर पड़ता है । ्यारहवे गुणस्यान का समय पूरा होने 
से पहले जो जीव भयु फे ्तय होने से काल कर जाता ट पद 
लुक्तर पिमान में उत्पन्न होता दै (उस समय वह ग्यार्वे से गिर 
फर चौय गुणस्थान फो पराप्त फर लेता दै, क्योकि अचुत्तर बिमान- 
वासी देवों मेफेवल चौथा गणस्थान होता ६। चौये गणस्थान फो 
भाप फर बह जीव उन सव फमेभृतिर्यो फा बन्ध, उदय शौर उदी 
रणा एफ साथ शरू करदेत्तारै जिनफा वन्ध ओौर उदय आदि चौये 
गणस्थानमें सम्भव १। 

जिस जीव के मायु शोप रहने पर भी गुणस्थान का समय पूरा 
हो जाता दै बह आसोक्रम से गिरता दै अर्त्‌ ग्यारहमे गुणस्यान 

चटते समय उस जीव मे निन जिन गृणस्थार्नो को निस क्रमसे 
भ्राप्नणियाथायाभिनकमप्रृतिर्यो फा जिस क्रम से उपशम कररे 
वह उपर चा था वे सय भकृतियो उसी क्रम से उदय पे आतीरै। 
इस परार गिरमे बाला जीव को च्छे गुणस्थान तरू आता दै 
कोरपोचवे, फोई चौये ओर कोई दूसरे मे होकर पहले तक आतादै। 

त्तपक श्रेणी ॐ पिना कोई जीव मोत्त पराप्त नहीं फर सकता। 
ग्यारदरवे गणस्थान मे उपशम भ्रेणी बाला ही जाता ई इस लिए वह 
श्मवश्य गिरता ई + एक जन्म मेदो वार से श्रभिकडपशम श्रेणी 
नदीं की जा सक्ती । क्षपक श्रेणी तो ण्क ही वार्‌ होती दै] जिस 
ने एफ वारउपशम श्रेणी फी दे वहं उसी जन्म पे पक श्रेणी द्रारा 
मोत्तमाप्तकर सकता परन्तु जो दो वार्‌ उपगा ्रेणी कर चुका है 
वह फिर उसी जन्मभे सपक श्रेणी नहीं कर सकता यह वातकर्म- 
ग्रन्थ क भुसार लिखी गई ६। सिद्धान्त फे अयुसार जीव एफ 








पर श्री सेदिया चैन अन्थमाला 
प्मध्यवसायो की भिन्नतापं आरव युणस्थान फे अध्यवसायो की 
भिन्नता से बहुत कम हो जाती ह । 
दसवें गुणस्थान की अपेक्ता नवे गणस्थान बे बादर (स्थूल) 
सम्पराय (कपाय) उद्य मे त्राता हे तथा नवे गुणस्थान के सम- 
समयवतीं जीर्वो के परिणामों मे नित्ति (भिन्नता) नदी होती । 
इसी लिए इस गणस्थाने फा 'अनिदत्तियादरसम्परायः एसा 
सार्थक नाम शाख मे प्रसिद्ध दै । 
नवे गुणस्थान को प्राप्त फरने वाले जीव दो भकार फे होते है- 
एक उपणमफ ओर दूसरे क्षप । जो चारित्र मोहनीय कम का 
उपशमन फरते रै वे उपशम कहलाते द । जो चारिजरमोहनीय कर्म 
का त्तपण (क्तय) करते ई वे त्तपक कदलति है| 
( १० ) सूद्पसस्पराय गुणस्थान-इस खएस्थान मे सम्परषय 
अथौत्‌ लोभ फपाय के चरूच्म खण्डं का ही उद्य रहता ै। इस 
गुणस्थान के जीव भी उपशम र त्तपऱ दोनों भररार फे दोते 
है । संज्वलन लोभ फपाय के सिवाय वाशी कपार्यो का उपशम 
या क्षय तो पदे दीहो जाता ६ै। इस तिष दसर्वे गुणस्थान में 
जीव सज्वलन लोभ का उपशम या क्षय करता ६ै । उपशम करने 
बाला जीव उपशमफ तथा क्षय करने बाला जीव त्तपरु कदलाता दै। 
( ११) उपशान्तकपायवीतरागदडस्थ गणस्थान- जिनः 
फपाय उपशान्त हुए दै, जिन फो राग शअथीत्‌ माया श्यौर सोभ 
का भी विन्दल उदय नदीं ६ रौर जिन को च्म (आवरण भूत 
घाती कर्मं ) लगे हुए है पे जीव उपशान्तफपायवीतरागच्स्थ 
कहलाते है मीर उनके खरूप को उपशान्तऊपाय ्ीतरागद्रस्थ 
गुणस्थान कते दै । ग्यारह गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक 
समय स्मौर उक्कृषएट अन्तषुहते भमाण मानी गई है । 
इस गुणस्थान मेँ वतेमान जीव श्ागे के गुणस्थानां को पराप 
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करने मे समथ नही होता क्योकि जो जीव क्षप श्रेणी फरता 
वही भागे फे गृणस्थान मे जा सकतारै। ग्यारह गणएस्थान वाला 
जीव नियम से उपशामश्रेणी पाला ही होता द,अत एवे वहग्यारर्वे 
गुणस्थान से गिर पड़ता दै ग्यारहवे गुणस्थान फा समय पूरा ने 
से पहलेही जो जीव चायु के षय हने से फाल कर जाता दै बद 
श्युत्तर विमान मेँ उत्पन्न होता ६।उस समय बह ग्यारह से गिर 
कर्‌ चौये गृणस्थान फो भाक्त फर लेता दै, क्योकि अनुत्तर विमान- 
चापी देर्गो मे फेवल चौथा गृणस्थान होता रै। चौे गुणस्थान को 
भप्त कर षह जीव उन सवं फमेभकृतियों फा बन्ध, उदय सौर उदी 
रणा एफ साथ शरू कर देता जिनका वन्ध ओौर उदय आदि चौये 
गणस्थानमे सम्भव है। 
जिस जीव के श्यायु शेप रहने पर भी गुणस्थान फा समय पूरा 
हो जाता है वह आरोहक्रम से गिरता है अथौत्‌ ग्यारहवे गणस्यान 
तक चढते समय उस जीव ने निन जिन गृणस्थानों फो निस क्रम से 
प्राप्ुरियायायाजिन कमकृतिर्यो फा जिस क्रम से उपशाम करम 
वह उपर च्म था वे सव भङ्ृतिर्यो उसी क्रम से उदय मे आतीरै। 
इस प्रकार गिरने वाला जीव कोई चे गणस्थान प्तक आता ६ 
कोई पांचवे, फो चौये ओौर फो दूसरे पे होकर पहले तक श्रातादै। 
चतपथ श्रेणी रे भिना फोर जीव मोक्त पराप नदीं कर सक्ता! 
ग्यारह्वे गणस्थान मे उपशप श्रेणी वाला दी जता है इस लिए वह 
द्मथण्य गिरता ६ ४ एक जन्म मेदो वार से अधिकउपशम शरेणी 
नहीं की जा सकती] क्ञपक श्रेणी तो एक ही बार होती दै। जिस 
ने एक वार उपशम श्रेणी फी दै बह उसी जन्म ये क्षपक श्रेणी दारा 
मोक्तमाप्तकर सतारे परन्तु जो दो वार उपशम श्रेणी फर चुका ६ 
वह फिर उसी जन्ममें त्तपक श्रेणी नहीं कर सक्ताय वात फमे- 
अन्य फे ्युसार लिखी गर दै.। सिद्धान्त के श्रनुसार्‌ जीव एफ 
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श्रध्यवसायों की भिन्ताएं आये गणस्थान के यध्यवसार्यो फी 
भिन्नता से बहुत फम हो जाती रै । 

दसवें गुणस्थान की अपेन्ञा नवे गुणस्थान मे बादर (स्थूल) 
सम्पराय (कषाय) उदय मेँ श्राता है तथा नवे गुणस्यान के सम- 
समयवतीं जीवों के परिणामो मे निरृत्ति (भिन्नता) नहीं होती । 
इसी लिए इस गुणस्थान का “अनिरृत्तिवाद्रसम्पराय' पेसा 
सार्थक नाम शास्र मे परसिद्ध दै । 

नवे गुणस्थान को प्राप्त फरने वाले जीव दो भकार फे होते है- 
एक उपशमक ओर दसरे क्षप 1 जो चारित्र मोहनीय कमे फा 
उपशमन करते दैवे उपशमक कहलाते द । नो चारित्रमोहनीय कर्म 
का त्षपण (्तय) करते दे बे त्तपक कहलाते दै! 

( १० ) सुच्मसम्पराय गणस्थान- इस गुणस्थानमे सम्पराय 
अरात्‌ लोभ फपाय के सूम खण्डो का ही उद्य रहता दै । इस 
गुणस्थान के जीव भी उपशामर श्रौर क्षप दोनों प्रकारके होते 
है । संज्यलन लोभ कपाय फे सिवाय वाणी कपायों का उपशम 
याक्तयतो पहलेदीहो जाता ई इस लिए दसवें गुणस्थान मे 
जीव सज्वलन सोभ रा उपथाम या क्षय करता दे । उपशम ऊरने 
बाला जीव उपशमफ तवा क्षय करने बाला जीव चपर ऊ्लाता दै। 

( ११) उपशान्तकपायवीतरागदयस्थ गुणस्थान- जिने 
कपाय उपशान्त हुए ई, जिन फो राग अर्थात्‌ माया सनौर लोम 
का भी चिन्क्रल उदय नहीं ६ सौर जिन को छद्म (आवरण भूत 
याती कमं ) लगे हुए दै वे जीव उपशान्तफपाययीतरागलदमस्य 
कहलाते है श्नौर उनफे सरूप को उपशान्तकपायवीतरागचयस्थ 
गणस्थान कहते ई । ग्यारह गृणस्थान फी स्थिति जघन्य एक 
समय श्मौर त्कृ अन्तहरतं मपाण मानी गई हे ! 

इस गुणस्थान मे घतेमान जीव अगे के गुणस्थानो को प्न 


श्री जैन विद्धान्त गेल तष्ट, पाचया भाग प्र 


करने मे समर्थं नहीं होता क्योफि जो जीवे तपर श्रेणी फरता १ 
वही भागे के गणस्थानों मे जा सकताै। ग्यारह गृणस्थान बाला 
जीव नियम सेउपशमश्रेणी वाला दी होता ६ै, अत एव वह्यारदवे 
गुणस्थान से गिर पड़ता दे । ग्रहे गुणस्थान फा समय पूरा हने 
से पहलेही जो जीव भायु ॐे प्तय होनेसे कालल फर जाता षद 
छसुत्तर विमान मँ उप होता रै! उस समय वह ग्यारष्वे से गिर 
फर चौये गणस्थान को भप्त फर लेता दै, क्योकि अनुत्तर विमान- 
वासी देवो में फेवल चौथा गुणस्थान होता ईै। चौथे गुणस्थान फो 
प्राप्न फर बह जीव उन सव फमेमङृतिरयो का बन्ध, उदय श्रौरउदी 
रणा एक साथ शरू फर देता जिनका बन्ध जरे उदय आदि चौये 
गृणस्थान में सम्भव ६। 
जिस जीवर यायु शोप रहने परभी गुणस्थान का समय पूरा 
हो जाता है बह आरोदक्रम से गिरता है अर्थात्‌ ्यारहवेगुणस्थान 
तक चदढते समय उस जीव ने जिन जिन गृणस्थानों को जिस क्रम से 
भराप़्कियाथ।याजिनकमेमङृतिर्यो फा जिस क्रम से उपशम करके 
चह उपर चटा था वे सप प्रकृतयो उसी क्रम से उद्य मे आती । 
इस प्रकार गिरने बाला जीव कोई चे गणस्थान तक्र आता दै, 
फोईरपोच्े, फो चौये गौर फोर दृसरे मे होकर पहले तक शाता दै। 
क्षपक श्रेणी हे पिना रोई जीव मोत्त प्राप नदीं फर सता! 
ग्यारदवे गृणस्थान मे उपशम श्रेणी वाला दी जति दै इस लिए वह 
श्मवण्य गिरता दै एक जन्म मेँ दो वार से अधिङउपशम श्रेणी 
नरी फी जा सकती । क्षपक श्रेणी तो एक ही पार होती दे। जिस 
^. ने एक वार उपशम श्रेणी की ६ बह उसी जन्म मे पक श्रेणी द्वारा 
मोक्तपाप्तफर सकता परन्तु नो दो वार उपशम श्रेणी कर सुका दै 
बह फिर उसी जन्मे तपक श्रेणी नही कर सकता यह बातफमे- 
ग्रन्थ फे अचुसार लिखी गई दै। सिद्धान्ते फे अचुसार जीव एक 
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जन्मे एक दी श्रेणी कर सकता दै अत एष जिसने एक वार उप- 
शमभरेणी की वह फिर उसी नन्मे तपक श्रेणी नहीं कर सकता ], 
उपशम श्रेणी के ध्रारम्भ का क्रम संभप मे इस भकार दै-चौये, 

पोचवे, छठे मौर सातवें गणस्थान मे से फिसी भी गुणस्थान पे 
वतेमान जीव पहले चार ्नन्तासुवन्धी कषायो का उपशम करता 
६। सके वाद चछन्तमुहूते में एक साय दशेन मोह की तीनो भ्रकृ- 
तिर्यो फा उपशम करता दै! इसरे वाद्‌ वह जीव अठ तथा सातव 
गुणस्थान में सेरुडू वार च्नाता जाता दै, फिर आवे गुणस्थान 
पर होकर नवे गणस्थान को प्ाप्रकरता दै शरीर नवे ुणस्थानपें 
चारित्र मोहनीय कमे की शेपपरृतियो फा उपशम शुरू करतादहै। 
सय से पहले ब नपेसकवेद का उपशम करतादै, इसरे वाद्‌ स्री 
येद काउपशम करता ह 1 हास्य, रति, अरति, भय, शोक)जगुष्सा, 
पुरपचेद, यप्त्याख्यानावरण ओर भत्याख्यानावरण के क्रोध; 
मान,माया,लोभ तथा संञ्वलन के क्रोध, मान श्रौर्‌ माया इन सब 
भरकृति्यो का उपशम नवे गुणस्यान ऊ चन्त तर्‌ करतादै । संञ्वलन 
लोभ को दसत शुणस्थान मेँ उपशान्त फरता ६। 

„ (१२) त्षीणकपाय छदमस्थ वीतराग गुणस्थान-जिस जीवने 
मोष्टनीय कमे का सवेथा त्य कर दिया दै किन्तु शेप दद्म (घाती 
कर्मं ) अभी विद्यमान है उसे क्तीणकपायवीतरागयब्मस्थ कहते 
ओर उसे खर्प फो त्षीणफपायवीतरागददमस्थ गुणस्थान 
कहते । इस गुणस्यान फी स्थिति अन्तथहरं होतीरै। इसे पक 
श्रेणी चाल्ञे जीव दी प्राप्न करते हे ।८ 

क्षपक श्रेणी का क्रम संप मे इस भररार ईै~ जो जीष क्तपक 
शरेणी करने वाला होतार बह चौये गुणस्थान से कर साते गुण- 
स्थान तक सी भी गुणस्थान में सव से पहले अनन्ताचुवन्धी 
क्रोध,मान)माया यर लोभ मा एक साय क्य करता ६। इसके षाद 
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अनन्ताुवन्धी कपाय के अवशिष्ट अनन्ते भागको मिथ्यालपे 
डाल कर दोनों फा एक साय क्षय करतार) इसके वाद्‌ मिशवमोहनीय 
ओर समकित मोहनीय का क्षय करता है । आयवे शणस्थान मे 
शरपरत्याख्यानावरण तथा प्त्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया 
ओर लोभकेक्तय का पारम्भ करता है | इन भाट प्रकृतियो का 
सर्वथा क्षय होने से पले दरी नवे स्थानको प्रारम्भ कर देता 
है नौर उसी समय नीचे लिखी १६ प्रकृतियों फा स्तय करता 
ईै- (१) निद्रानिद्रा (२) भचलापभरचला (३) स्यानशद्धि (४) 
नरफ गति (५) नररातुपूवी (६) तिश्च गति (७) तिर्थ्ानुपू्षी 
(८) एकेन्द्िय जाति नामकरमं (8) द्रीन्दिय जाति नामरमं (१०) 
जीन्दिय जाति नामकर्म (११) चह्रिन्द्िय जाति नामकर्म (१२) 
आतप (१३)उद्रोत (१४) स्थावर (१५) स्म (१६) साधारण । 
इनके वाद्‌ अमरत्याख्यानाव्रण सौर ्त्यारयानावरण क्रोध, 
मान, माया मरौर लोभके वारी वचेहुएभागरान्तय करता है। 
तदनन्तर क्रम से नपृसबेद, स्रीवेद, दास्य भादि चः पुरुपवेदः 
सञ्यलन क्रोध,सञ्वलन मान ओौर सञ्वलन माया फा ज्य करता 
है लोर सञ्वलन लोभ का क्षय दसवें शणस्थान मेँ करता ६ै। 
(१३) सयोगी केवली एणस्थान-जिनोने जानावरण, दशेना- 
वरण, मोदनीय ओर अन्तराय चार घाती रमा फ़ क्षय उरे 
देवलङ्ञान माप सिया दैउनफो सयोगी मेवली कहते रोर उने 
स्वरूप-विशेप फो सयोगी रेवली युणस्थान कहते हं । 
योम सा अर्ह सासा की प्रहृत याव्यापार। भत्ति या व्यापार 
ङे तीन साधन, इस लिषए योग के भी सीन भेद दमनो योग 
वचनयोग शरीर राय योग फिसी फो मन से उत्तर देने मे वली 
भगवान्‌ को मन का उपयोग करना पडता । निस्त समय कोई 
मनःपर्मयहानी सयवा शरदुचतर विमानवासी देव भगवान सो गन 
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दारा न पुद्ध कर मन से दी पृषता है उस समय केवली भगवान्‌ 
भी उस प्रभ फा उत्तर मनसेही देते ई। मश्च करने वाला मनः 
परयय्ञानी भगवान्‌ द्वारा मन में सोचे हुए उत्तर को प्रत्यक्त जान 
लेता ह ओर थवधिज्ञानी उस रूप मे परिणत हुए मनोवगेणा ङे 
परमाणु्यो फो देख कर मालूम फर लेता ह} 
उपदेश देने ॐ लिए फेवली भगवान्‌ वचन योग का उपयोग करत 
६ । हलन चलन आदि क्रियाओं मेँ काययोग का उपयोग करते हं । 
( १४ ) योगी केवली गणस्थान-जो फेवलली भगवान्‌ योगो 
से रदित्‌ ह पे अयोगी फेवली फटे जाते द | उन खरूप विशेष 
को भरयोगी केवली गृ णस्थान एषते हे । 
तीनों प्रकार केयोग फा निरोध करने से योगी अस्या पराप्त 
होतीदै। केवली भगव्रान्‌ सयोमी अवस्था मेँ जघन्प अन्तयुहूते तक 
ओरीरउक्ृ्ट इब फम एङ करोड पर्य तरफ़ रहते ईै।इसफे बाद्‌ निस 
ऊेयलीके आयु कमं की स्थिति भौर देश फम रह जाते ६ तया 
ेदनीयभनाम शौर गोत कम की स्थिति र भदेश श्नायु करम की 
अपिक्ता धिक बच नाते वे सुद्‌ घात फरतेहै । सयुडधात के दारा 
वेदनीय, नाम रौर गोत्र ी स्थिति आयु फे वरावर फर लेते । 
जिन रेवरलि्यो रे बेदनीय भादि उक्त तीन फमं स्थिति तथा परमा- 
शुर्ओमं आयुकमे ऊ बरार होते उन्हे सणुदध।त करने फी आवश्य- 
कता नहीं दे । इस लिए बे समुदधात नदीं करते। 
सभी फेवलज्नानी सयोमी अवस्था के अन्त मे एक एसे भ्यान 
फे लिए योगो का निरोध करते द जो परम निर्जरा का कारण, 
जतश्या से रहित तथा प्रत्यन्त स्थिरता रूप होता दै। 
योगो के निरोध का कम इस प्रकार रै- पहले वादर फाययोग 
से वाद्र मनोयोग तथा वादर बचनयोग को रोकते दै । इसके वाद 
सदम फाययोग से वाद्र काययोग को रोकते रै शौर फिर उसी 
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मृ्म काययोग से क्रमशः सुम मनोयोग तथा घुम वचनयोग 
को रोकते ६। छन्त मे रेवली भगवान्‌ मूच्मक्रियाऽनिटत्ति शक्ल- 
ध्यान फे उल से मूद्म फाययोग फो भी रोफ़ देते रै । शस पकार 
सव योगों फा निरोप दहो जाने से फेवलक्चानी भगवान्‌ अयोगी 
यन जाते ई भौर श्रुदमक्रियाऽनिषटत्ति शुग्लध्यान फी सहायता 
से अपे शरीर के भीतरी पले भाग फो अर्यात्‌ सुख, उदर 
श्रादि कफो धातमपदेशों से पूणं कर देते है। इसके घाद श्रयोगी 
वली भगयान्‌ सथुच्छिन्नकियाऽमतिषाती श॒क्लध्यान को पाप 
फरते दै भीर मध्यम रीति से पोच हस्व अक्तरो के उचारण 
मँ जितना समरय लगता है उतने समय का श्वेलेशीकरणः करते 
६ । भमेर पर्वत के समान निशल अवस्था मथवा समं सवर रूप 
योग निरोध भवस्था को श्रौलेशी" फते है । शैलेशी अवस्थामे 
वेदनीय, नाम रौर मोरु ङी गुणभ्रेणी से श्रौर आयुर्मे की 
यथास्थित श्रेणी से निरा करना “शेलेशी करणः द । शलेशी 
करण फो प्राप्त फरके योगी फेवलक्नानी उसके अन्तिम समयमे 
वेदनीय,नामःगोत्र रौर आयु इन चार भवौपग्राही (जीव को ससार 
मोध फर रखने वाल) कर्मो फो सवथा च्य कर देते है उस समय 
उनके आत्मपरेश इतने सङ्चित ही जाते है कि वे उनके शरीर फे 
3 भागम समा जाते ६ । उक्त कर्मा फा क्षय होतेदी वे एर समय 
य छु गति से ऊपर की ओर सिद्धिकरम चले जाते ह 1 सिद्धि 
से्लोकके उ.परफेभाग पे बतेमान दे । इस ॐ आगे गिसी श्रातमा 
या पुद्घल फी गति नहीं होती | इसफ़ा सारण यह ६ैफिशथ्ासा 
को या पुल को गति करन मे धर्मास्तिफाय की अपेज्ञा दती द 
आर सोके श्रा धर्मास्विकाय नदीं है! फमेमलके हट नाने से 
शद आतमा फी उर्व गति इस परकारलयती है जिस परकारमि मिरी 
द ञेपों से युक्त तुम्बालेपो केह जाने से जज्ञ पर्चला जातार्‌। 
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गुणस्थानों फा स्वरूप उपर वत्ताया जा चुफा रे । अव उनम 
कप॑प्रकृतियों फे वन्य, उदय, उदीरणा यार सत्ता ऊ वतरत दई 
चन्धाधिकार 
जीव के साथनप कमो फा सम्बन्ध होना बन्ध दै । कर्माफी 
कुल १४८ भकृतिरयो ह ! यथा- सञानव्ररणीय री ४, दशंनारर- 
णीय की ६, वेदनीय ॐी २, मोहनीय की २८, आयुष्य फी ४, 
नामरर्म की ६३, गोत्र ङी २, अन्तराय फी १। इन १४८ मदिरया 
केनाम, खरूप व विषोप विस्तार इसके तीसरे माग के बोल न॑ 
५६० मे दिया है । इनमें वनय-योग्य परकृतिर्यो १२० रै । यन्न 
नामकम तथा संघातन नामकरमं की ५-५ ग्रङृतियों शरीर नामकम 
मेही गिनल्ली दतया बणे, गन्ध, रस, श्रौर ससश की एक एक 
म्रकृति गिनी रै । सम्यक्तमोहनीय ओर निश्रमोहनीय फो इनमे 
नदीं गिना हे। इस भकार २८भकृतियो घटने से १२० रह जाती । 
नीचे १२० परढृतिर्यो रे श्नचुसार वन्ध नादि येताए नागे । 
(१) पदे गुणस्यान मे तीथेदुर्‌ नामके) आहारक शरार्‌ 
रौर माहारफ शङ्गोपाङ्नामफमे को चोटकर वाकी ११७प्ररतिर्यो 
फा चनप देता है। इसका कारण यह है कि सीर्घटुर नामके का 
वन्ध सम्यक्त्व वलेजीय रे ही दोतारै श्रौर आहारकद्िक (आह- 
रफ शरीर ओर श्राहारर आद्रोषाङ्ग नामकम) फा वन्य अपरमत्त 
सयमसेरी होता हे। मिथ्यादृष्टि जीवों मे ये दोनों याते नदी हती 
वर्याकि चाये गुणस्थान से पते सम्यक्त्य दौर सात्र गणस्थान 
से पहले अप्रमत्तसंयप नही होता । उक्त तीन प्रकृति फो चोड कर 
शेप पकृति्यो का वन्ध मिथ्यात्व, अविरति, फषाय धर योग 
इन चारो कारणो से होत्ता टै | मिथ्या गुणस्थान मेँ दून चारो का 
सद्धाच रहन स वषं यथासम्भष १ १७प्रकृतियों का वन्ध होता द| 
(२) साखादन गणस्थान में १०१ कम भरतिरयो का बन्ध 
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होता है । इसमे नीचे लिखी १६ भृतिरयो कम हो जातीहै-नरकव्रिफ 
नरफगति, नरकफावुप्वी जीर नरफायु), जातिचतु्फ (एकेन्दिय 
जातिश्रीन्दिय जाति, त्रीन्द्िय जाति शरीर चतुरिन्दिय जाति), स्था 

ध्र चतुष्फ (स्थावर नामकम, मू दम नामकर्म, पर्याप्त नामं 

ओर साधारण नामकर्म) इस प्रकार ११ दु इनके सिवाय (१२) 
हडफ संस्थान (१२) आतप नामकर्म (१४) सेचातै संहनन (१५) 
नपुंसकवेद शौर (१६) मिथ्यात् मोहनीय । इन सोलह रतिं 
फा वन्धयिच्छेद्‌ मिथ्यादृष्टि गुणस्यान फे छन्तमे ही हो जाता $, 
इस सिए दूसरे एणस्थान मे १०१ प्रङृतिरयो दी धती ६ । 

( ३) तीसरे शणस्यान मे ७४ प्रकृतयो फा बन्ध होता ६ । 
दूसरे गुणस्थान फे अन्त मे नीचे लिखी २५ भरङृतियों फा यन्ध- 
विच्छेद होजातादै- ति्ध्रिक (ि्गति,तिरयश्ायुपू्र भौर 
तियश्वायु ) स्त्यान्दधिनिक ( निद्रानिद्र, भचलामचला भौर 
स्त्यान्द्धि).दुर्भगतिक (दु्भग, दुःसखर ओर नादेय नामकर्म) 
वीच फे चार सष्ट्नन तथा चार सस्थान, नीच मोत्र,उद्योत नाम 
करम, श्रशभविहायोगति, सीवेद्‌, अनन्तादुबन्धी कपायचतुप्फ । 
दूसरे गुणस्थान के वाद इन पचीस भरकृतिरयों का उन्थ नहीं होता 
इस लिए श्रागे ॐ गणस्थानों मेँ केवल ७६ परकृतिं यचती दे \ 
उने भी तीसरे णस्थान मेँ मतुप्यायु ओर देवायु का बन्ध नहीं 
होता। इस लिए ७ भरकृतियो दी चती ३ । 

नरकनन से लेकर मिथ्यालमोहनीय परथन्त १६र्मभङृतियों 
अत्यन्त श्शुमहै। परायः नारकी,एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय जीवो 
के दी होती ह ओर मिध्यात्वमोहनीय ॐ उदय से दी बेधती है। 

तिर्श्चनिर से ल्फर अनन्ताजुबर पी कपायचतुष्क का वन्ध 
श्मनन्ताजुषन्यी कपाय के उदेयसे होताै। अनन्तायुबन्धी कपाय 
का उदय पहले ओर दूसरे णणस्यान में दी होता हे घे नद, 
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श्रत; उपरोक्त पचस प्रकृतियों दूसरे गुणस्थान के चरम समय तक 
हीथ सकतीरै,तीसरे मादि शुणस्थारनो पे नरी। तीसरे शणस्यान 
मँ जीव फा खभाव एसा होता जिससे उम समय आयुका बन्ध 
नहीं होने एाता। इसी लिए मयुप्यायु त्तथा देवायु क बन्ध भी तीसरे 
य॒णस्यानमे नदीं होगा । नरकाय तथा तिकश्वायुतो १६ भौर २५ 
्रकृतियो मँ मा गर द । इस भकार कुल १९७ प्रकृिर्यो पर से 
१६ +-२५ 1-२-४३ कम ऊरने से तीसरे गणस्थान मे केवल ७४ 
्रकृति्यो का बन्ध होता ६ै। 

(४ ) चये गुणस्यान मे ७७प्रकृतिर्यो का वन्ध होता दै। उप- 
रोक्त ७४ तथा तीरथडूर नामकर्म, मनुप्यायु सौर देवायु । 

(५ ) देशविरत नामक पोववे युणस्थान मेँ ६७ ऊम॑ प्रकृतियों 
का बन्य होता है । उपरोक्त ७७ मे से वजऋपभनाराच संहनन) 
मचुप्यनिक (मदुप्यगति,मतुप्यायुपू्वीं जर मदप्यायु) अप्रत्या- 
खूयानावरण चार कपाय तथा श्नौदारिक शरीर श्रौर श्रौदारिक 
अद्गोपाद्न नामकमै,ये १० परृतियो कम हो जातीरै । प्रत्याख्या 
नावरण क्रोध, मान, पाया ओौर सोभ शा उदय चौये एणस्थान के 
शन्त त्फ ही रहता दै । पोरे से लेकर श्ागे के गणस्थानो पे 
शरप्रत्यारूयानावरण कपाय का उदय नहीं रहता ! कपायवन्ध 
के लिए यदे नियम ई फि जिस कपाय का जिन गुणस्यानो मेँ 
उदय रहता है उन्दीं मेँ उसका वन्य होता दै } इस लिए पो 
गुणस्थान मे अपत्याख्यानावरण कपाय फा बन्ध नही होता 1 
पोचवें गुणस्यान में मनुण्य भव ॐ योग्य कर्मप्रकृतियों का भी वन्ध 
नदं होता सिं देव भव के योग्य कर्म प्रकृतियो का दी वन्ध होता 
दै ऽस लिए मचुष्यमत्ति, मदुप्यातुपूर्वी, मचुप्यायु, बजक्रपभ- 
नाराच सहनन, यौटारिक शरीर भ्रौर भौरि अगोपाग ईन 

दः भकृतिरयों का वन्ध भी उस गुणस्यान मे नहीं होता कयोकिये 
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रङृतियो मचुप्य भव मे ही काम श्राती ६,ईस लिए चार फपाय 
श्रार मनुप्यगति यादि यः पिला फर १० ्रकृतिर्यो फमफरने से 
पोचवे गुएस्थान में ६७ म़तियो का बन्ध होताहै। 

(६ )दटेगुणस्थान पे ६३ प्रृतियों फा बन्ध होता| मरत्या- 
ल्यानावरण फपाय का उदय पचे गुणस्थान के अन्त तकी 
रहता । चे गुणस्यान मे इरा उदय नहीं होतार इसी लिए 
वन्ध भनक होता। पो गुणस्यान की ६७परृतिर्यो मे सेभत्या- 
रयानावरण फी चार फम फर्‌ देने पर णेप ६३ भृत्यो चे 
गुणस्थान मेँ यन्योग्य रहती हं । 

(७) सातवें गुणस्थान मे ४८या ५६ प्रकृतियों फा बन्ध होता 
६} इस गुणस्यान फो माप्त फरने यलि जीषदो भकार के होतेह। 
एफतो बे जो टे गुणस्थानमे देवायु फे वन्ध का भारम्भ करके 
उसे उस गुणस्थान मं पिना समाप्त फिए दी सातवें गुणस्थानको 
मराप्त फर लेते ई ओर फिर सात्र गुणस्थान मेही देवाय के बन्ध 
यो समाष् करते ईद दूसरेवे जोदेगायु के बन्धका प्रारम्भ शौर 
समाप्ति दोनों चे गुणस्थान मे कर लेते हे ओर फिर सातये 
शुणस्थान मे ते हे । पटले मकार के जीवो को छे शुणस्थान 
ङे अन्तिम समय मे श्ररति, शोफ, अस्थिर नामकरमःअशभ नाम- 
यर्मअयशःकीरति नामरम जर असातावेदनीय इन लः कर्ममक- 
तियो का बन्धविन्बेद हो जातादै 1 सलिए खे गुणस्थान की 

अस भ्रकृतियो मे से चः घटा देने पर ५७ भरङृतिर्यो वचती है । 
दूसरेभकार फे जीवों फे ऋ गुणस्थान के अन्तमं उपरोक्त लः तया 
देवायु इन सात कर्मभरकृतियो का बन्धविन्ेद्‌ होता दै। इस तरह 
सात कम करने पर ५६ प्रकृतिं शेप वचतीद । दोना प्रकारके 
जीव आहारक शरीर भौर श्राहारफ अगोपाग इन दोनों परकृतियो 
छतो पथ सकते द । इन दो के मिलाने पर ५६ या ५८मछृतिरयो 
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होतीद ¦ ॐ जीव देवायुन् को सातवें गणस्थान मे पूरा करते 
हे उनके सिए ५६ तथा जो चे मे पूरा फर लेते र उनके लिए 
१८ प्रकृततियों बन्धयोग्य होती हे । 

(८ ) आवरं गुणस्थान ॐे पहले भाग में ५८ प्रकृतिर्यो का बन्ध 
होता ै। जिस जीव फे देवाधुका वन्ध च्छे गुणस्थानमें पूरा नदीं 
होता उसङे सात्र गुणस्थान में वह पूरा ट जाता ई । इस लिए 
आवें ुणस्थान ॐ पहले भागमे शेप ५८ प्रकृति फा ही वन्ध 
होता दै। दसरे से लेकर छे तफ पोच भागों मे ४देङृतिर्यो रा 
वन्ध होता रै1 निद्रा ओर भचला इन दो प्रकृतियों का बन्धविच्डेद 
पहले भाग मे दीहो नाता ६ै, इस लिए दूसरे भाग मँ येदो कृतियों 
कम हो जाती है। सातवें भाग में २६ कृत्यो का बन्ध होता दै। 
गरयोफि नीचे लिखी तीस मरकृति्योाठये शुणस्थान केचठे भागसे 
श्मागे नही वधीं ~ (१) देवगति (२) देवासुपूवीं (३) पञ्चेन्द्रिय 
जाति (४) शुभविदायोगति (५ १३) जसनवक (्स,वादर,परयाप्त) 
मतयेक, स्थिर, श॒भखभग, सुखर ओर आदेय) (१४-१७) श्रीदा- 
रिफकेसिवाय चार शरीर (१८-१६)बैक्रिय जीर आहारक अद्रो 
पाद्र (२०) समचतुरसर संस्थान (२१)निरमांर नामकम (२२) तीं 
र नामर्म (२३) वणं (२४) गन्ध (२५)रस (२६) स्पशं (र 
श्रगुरलघु नामर्म (२८) उपघातनापम (रक्ोपरायात नामकम 
(३०) उच्छास नापकम। इन प्रकृतिर्यो रे कम दने से श्रादवें गुण- 
स्थानके सातवे भाग मे केयल २६ कमेमकृतिर्यो का वन्य होता दै। 

(8 ) नवे गुणस्थान ॐ पले भागरमे २२ भकृतिययो फा घन्य 
रोता ६ै। उपरोक्त २६ मढ़ृति्ो मसे हास्य,रति,भय रौर गुष्सा 
इन चार पकृति्यों फा वन्पविन्यैद घ्रे गुणस्थान ॐ सातम 
भागे हो जाता दहे, इस लिप न्रे गणम्यान के पहले भाग मे 
केवल २२ परकरतिर्यो का वन्ध होता है ! नवे गुणस्थान पै दूसरे 
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भाग से लेकर पोचवे भाग तक क्रमशः २१, २०, १६ ओर १८ 
कमभकृतियों का बन्ध होता दै। पुरुपमेद, सञ्लन रे क्रोध, मान, 
माया इन भरृतिरयो का वन्धविन्छेद नवे गुणस्यान के पोच भागों 
मँ करमशः दो जाता दे, इस लिए दूसरे भाग मे घुरपवेद का वन्ध 
नहीं होता । तीसरे भागे सञज्वलन कोध,चौये मे मान तथा पोच 
माया का वन्ध नहीं हेता! इस भरर नये गुणस्थान के पोच 
भाग में केवल १८ भङृतियों का बन्ध होता £ । 

( १० ) दसवें गुणएस्थान में १७ भरकृतिर्यो का वन्ध होता ६। 
सञ्यलन लोभ का नवे गुणस्थान के चन्त मे उन्धविच्छेद हो जाने 
से दसवे गुणस्थान में वन्य नदीं होता । 

( ११-१२-१३ ) ग्यारहवे से लेफर तेरे गुणस्थान तक 
केवल साताबेदनीय करम का वन्ध होता है । दसवें युणस्थान रे 
अन्त ये नीचे लिखी सोलह भृति फा वन्धविच्छेद हो जाता है- 

(१-४) दशंनावरण की चार (५) उचगोत्र (६) यशःफीतिं 
नामकर्म (७-११) ज्ञानावरण की पाच ( १२-१६ ) अन्तराय 
की पांच | इनके वाद्‌ फेवल सातावेदनीय वचती ईै। उस्रा बन्ध 
तेरह शुणस्थान तक होता ६ै। उपर लिष्वी १६ भरकृति्यो का 

वन्ध कपाय से होता है । दसवें गणम्थान से मागे कपायन देने 
से उनका वन्ध नहीं टता। 

सातावेदनीय का यन्ध भी इन गुणस्थानों मे केवल योग के 
कारण होता दै। फपाय न होने के कारण उसमे स्थिति या थु- 

भाव (फल देने की शक्ति) फा वन्ध नदी चीता, इस लिए साता- 
वेदनीय क ॐ पुद्रल पले समय पर बधते दै, दूसरे समय म वेद 
जाते है नौर तीसरे समय मे उनफी निजे हो जाती है| उनकी 
स्थिति केवल दो समयो की होती ६ । श 

( १९ ) चौद गुखस्थान मे सी मृति का यन्ध नह दतः 
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इस जिए से अवन्धरु गणस्थान कहा जाता द । इस गणस्थान 
मयोगोँकामीनिरेष दो जानेसे रर्मवन्य का कोई कारण नही 
रहता, इस लिए भी इन्ध नदीं होता] 
पीट बताया जा चुका कि रमेवन्य के चार कारण्ह-मिथ्याच, 
विरति, कषाय रौर योग। इने से मिथ्याच पटले मुणस्यान 
मेही होता द! स ्तिए पिथ्यात्व सेरवैधने वाली नरक आदि १६ 
अकति रागे ॐ भिस गणस्थान यें नहीं वेधतीं । इसी रकार 
अविरति, कपाय ओर योगरूप कारण जैसे जैसे द्र ते जाते 
६ उनसे वेधने बाली भकृतिरयो भी कम होती जाती ३ । चौद 
गुणस्थान पे कोई कारण नदी धचता श्रौर इस लिए फिसीभी 
कर्मभरकृति का वन्ध नही हता रेल शरीर का सम्बन्ध रहता दै, 
उससे चूते ही जीव सिद्ध, बुद्ध ओर शक्त हो नाताद । 
श्यायुवन्ध पहले, द्सरे, चे, पचे ओर चट गुणस्थान में 
दी होता ईै। सातवे गणस्थान में बही जीव आयु वोता ६ जिसने 
डे गुणस्थानमें देवायुवन्ध को पूरा नहीं ज्या रै। 
उदयाधिकरार 4 
विपाक कासमय आने पर कर्मफल को भोगना उदय कहलाता 
६। उदय रे योग्य १२२ करम परकृत्य है । बन्ध १२० परकृतियों 
फादी होता ईै। मिध्रमोहनीय श्रौर्‌ सम्यक्त मोहनीयफा वन्ध 
नहीं होता । मिन्याखमोहनीय दी परिणाम-विरोष से जव श्वद्व 
शुद्ध या शद्ध रो जाता ६ तो पिध्मोदनीय मौर सम्यक्त्व मोह- 
नीय ॐ रूपये उदय मे अता, रस लिए उदये वन्ध शी श्येता 
दो प्रकतियों पिक इ । 
( १ ) पहले गुणस्थानमे ११७ कमेपकृतियीं का इदुय होता 
१२२ में से नीचे लिखी ्पोचकमहो जग 7 
नीय (२) स्रम्यक्त्व = त 


1. 
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प्र॑गोपांग मौर (५) तीरथदुर नामकम । इन पोच प्रकृपियों का उदय 
पहले गुणस्थान में नदी होता । 

(२) दूसरे गुणस्थानमें १११ फर्म ्रकृतियों ऋ उद्य होता 
द 1 पहले गुणस्थान फी ११७ प्रकृतिर्या मे से नीचे लिली च* 
कम हो जाती ह~ (१) मुदम नामकम (२) अपर्याह्तनामसम (३) 
साधारण नापकर्म (४) श्मातपनामर्म (५) मिथ्यात्वे मोहनीय 
श्नौर (६) नरकायुपूर्वी । 

(३) तीसरे गुणस्यान मे १०० महति सा उदय होता दै। 
पर्वोक्त १११ मे से नीचे लिसी १२ भकृति्योकम करने से ६६ रद 
जाती ओर उनमें मि मोहनीय मिला देने से इल १०० मरृतियो 
का उद्य तीसरे गुणस्थान मे होतादै। वारह प्रकृतिर्योइस मकार 
दह~ श्ननन्ताुयन्धी चार कपाय (५) स्थावर नामर्मं (६-६) 
एकेन्द्ियतथा तीन त्रिफलेन्दरिय (्ीन्द्िय) त्रीन्धिय, चतुरिन्द्रिय) 
(१०) तिर्॑श्चाचुषूवीं (११) मयुप्यानुपूवी ओर (१२) देबायुपर्वा। 

(४) चये गुणस्यान मेँ १०४ भृति का उदय होताह। 
तीसरे शुणस्थान री १०० मकृतियों मे से मिश्रमोहनीय का उदय 
चौथे गुणस्थान में नहीं होत्ता। वारी ६६ प्रकृतियो मे नीचे लिएवी 
पाँच ओर मिला दी जाती है-(१) सम्यकत्र मोहनीय (२) देवानु- 
पूर्वी (३)मयुप्यावुपूर्वी (४) तिरव्ायुपू्ीं गर (५) नरकायुपूरवी। 

(५) पांचवे गुणस्याने में ७ परकृतियों का उद्य होतार । ऊपर 
लिखी १०४ मेते नीचे लिखी १७ कर्मभकृतियो कम हो जाती है- 

(१) देव गति (२) नरक गति (२-६) चार आतुपूवीं (७) देवायु 
(८) नरमयु (६) वैक्रिय शरीर (१०) वक्रिय भगोपाग (११) 
दरभग नामकं (१२) नादेय नामकम (१३) अयशःीतिं नाप 
क्म (१४-१७) अप्रत्यास्यानावरण के चार कपाय्‌ । उन १७ 
्रकृतियो को घा देने पर वाकी बची हुई ८७ प्रकृतयो का ज्द्य 
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नामकर्म (३०) सातावेदनीय या असातावेदनीय (इन दोनों मसे 
कोई एक)। इनका उदय चौद एुणस्थान मे नीं होता इस लिए 
चाद गुणस्थान पे गेवल १२ प्रकृतियों ग उदय होता 1 ब्र 
बारह अ्कृतिर्यो इस प्रकार है- (१) घभग नामकर्म (२) श्रादेय 
नामकम (२) यशःफीरति नामकर्म (४) वेदनीय फमं की दो मकृतिययों 
मे से फो एफ (५) जस नामरूम (६) वादर नामकर्म (७) पर्याप 
कर्म (८) पञ्चेन्टिय नामकरमं (६) मयुप्यायु (१०) मदप्यगति 
(१९) तीर्थदूर नामकर्म सौर (१२)उचगोत्र। इना उदय चौद 
मणस्थान फे श्रन्तिम समय तफ रहता ४ ] इन परकृतिं से युक्त 
हतै ही जीव शद्ध, बुद्ध ओर युक्त रो जात्ता ६। 
उदीरणाधिकार 
रिपाक का समय पाप होने से पतते ही कमेदलिको को भोगना 
उदीरणारै अथात्‌ कर्मटलिकों फो मयतव्रिशेप से खच कर नियत 
समय से पहले ही उने शभाश्भ फलो फो भोमना उदीरणारै। 
कर्मो फे शुभाश्चभ फलों फो भोगना ही उदय तथा उदीरणा ₹, 
किन्तु दोनो मे इतना भेद दै क्षि उदय र्मे फिसी भी पकारके भयत 
केबिनाखाभाविक क्रमसे कर्मो फल फा भोग होता दै भौर 
उदीरणा मे प्रयते करने पर ही कमफल का भोग होता दै। 
पहले से लेकर छठे गुणस्थान त्फ उदय ओर उदीरणा एक 
समान ह) सातवे से लेकर तेरे तम प्रत्येक शृणस्थान मे उदय 
की श्ेन्ता उदीरणा में नीचे लिखी तीन प्रकृतिर्यो कम है- (१) 
सातवेदनीय (२) श्रसातावेदनीय ओर (३) पुष्य आयु । उदयाः 
धिकारमे वतायानाचुगाहे सि बटे यणस्थान १ भकतया का 
उदय होता ६ । उनपें से (१) निद्रानिद्रा (२) भचलाभयल। (३) 
स्त्यानश्द्धि (४) आाहारफ शरीर (४) श्याहारफ अङ्गोपाद्ग नामः 
कमे। इन पोच भकृतियों का उद्यविच्चेद चे गुणस्थान के अन्तमे 
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हो जाता ३, इसलिए सतरयेगृणस्थान मे इनका उदय नही होता 
किन्तु दटे गुणस्यान के न्त मे उदीरणा ८ मतिया की हेती दै 
उपर लिखी पोच श्र (१) सतवेदनीय (२) भसातायेदनीय 
तेथा (२) मघ्रुष्यायु | इन तीन भङृतियो फी उदीरणा आगे भ 
किसी गुणस्थान मे नदीं होती, इस लिए तेरहवें गुणस्थान तकः 
भत्येक गुणस्थान ये तीन भकृति्यो फम हो जाती ६ । 

चौद गणस्थान में सिसी भी प्रहेति फी उदीरणा नदी होती 
करयोकि उदीरणा होने मे योग फी अपेत्ञा हे ओर चौद गुण. 
स्थाने योगका निरे दो जाताहै। 

सत्ताधिरार 

वन्ध फो समय जो कर्मपद्ल जिस सरमसरूप मे परिणत होप 
ह उन फरमपदरलों काउसी कमं खरूप ये आत्मा के माथ कगे रहना 
फर्म फी सत्ता कही जाती है । फर्मषुददलों का भयम खरूप को चोट 
कर दूसरे कर्मसरूप मे वदल फर आत्मा फे साथ सगे रहना भी 
सत्ता है] कर्मो फा उक्ती खरूप में लगे रहना वन्ध-सत्ता है मौर 
दूसरे स्वरूप मे यदल कर लगे रहना सक्रमणसतता द । 

सत्तां १७८ ऊरममकृतिरयो मानी जाती 8 | उदथाधिकार मेँ 
पोच बन्धन ओर्‌ पच सघातन कौ प्रृतियोश्रलग नष ह, उने 
पोच णरीरो मेही गिन लियागया है तथा वं, गन्ध, रस ओर 
सपं ी एक एक भक्ति को दी गिना है । सत्ताधिकार पे पानिं 
शरीरो ॐ पोच बन्धन ओर पोच सातनं श्रलग्‌ गिने जाते दै | 

९ ४७५ 
वणे ५, रस ४, गन्यर ओर स्पशं ८ होने सेषणं रादि कील 
२० शरहृतियो गिनी जाती ई इनमे बन्धन ओर सयातन के मिलाने 
प्र ३० दो जाती दै । इनमे से सचय रूप से गिनी जाने वाली 
चरण, रस, गन्ध सौर स्पशे फी ४ प्रतिमो कम फर देने पर २६ 
"5 ९ ~ ५ वन्धन. ५ सथातन आर १६ 
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वणौदि दृसभकार २६ भ्रङृतिर्यो वदृ जाती ६ । उदयाधिकार की 
१२२ भरकृतियों मे उपरोक्त २६ मिला देने पर इल १४८ हो जारीहै। 

पहले तथा चौये से लेफरग्यारहवे तक नौ णस्था्नो मे सभी 
अर्थात्‌ १४८ भङृतियो की सत्ता पाई जाती दै। दूसरे रौर तीसरे 
ुणस्थान मे तीयेडुर नामकर्म की सत्ता नहीं होती, इस लिए इन 
दोनों मेँ १४७ भऱतियो फी ही सत्ता रहती ईै। 

निस जीष ने पहले नरक की चायु फा यन्ध कर लिया है ओर 
बाद मे सम्यक्त्व माप्त करके उसफ़ बल से तीर्थदुर नामकरमं को 
भी बोधि लिया है वह जीव नरक मे जाने से पहले मिथ्या फो 
द्मवश्य ही पराप्त करता रै । एसे जीव फी अपेक्ता से दी पहले गुण- 
स्थान मे तीर नामकर्म फी सत्ता मानी गर दै । दृसरेया तीसरे 
गुणस्थान मे वतमान कोई जीव तीर नामरसमं को नदीं बोध 
सकता, क्योकि उन दोनों यणस्थान मे श॒द्ध सम्यक्त्व नदीं रोता । 
इसी भकार तीयहूर नामकम को बोध फर भी कोई जीव सम्यक्त्व 
से च्युत होकर द्‌सरेया तीसरे णस्थान मे नदी जाता, ससी सिए 
दूसरे नौर तीसरेगुणस्थान पे तीह नाम फो चोड फर शेष 
१४७ कर्ममकृतियों फी सत्ता होती है । 

वर्मो दी सत्ता दो पकार की १- सम्भवसत्ता भौर खरूप- 
सत्ता ! जीव के साथ वेषे हुए कर्मो फी वर्तमान सत्ता को खरूप- 
सत्ता कते ह मौर जिन कमम के वतमान अवस्था मेँ वेषे हुए न 
होने पर भी धने की सम्भावना हो उनकी सत्ता फो सम्भवसत्ता 
कते द। उपर वता गई १४७ ओर १४८ करमप्कृतिर्यो री सत्ता 
सम्भवसत्ता फी अपेन्ञा से ३ अर्थात्‌ उन परृतियो की सत्ता हे 
सरुती ६। खरूपसत्ता ऊी शप्ता दो भकार कता च्ायुप्य कमी एक 
साथनदीं रह सकता किन्तु सम्भवसत्ता की पक्ता रद सकता ३। 

चौभे गुणस्थान से सम्पक्त्व की अपेक्ता जीव के तीन भेद हो 
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जातेदै-(१)क्षायोपशामिक सम्यकली (२) ्ौपशमिक सम्यरत्वी 
ओर (३) ज्ञायिर सम्यक्त्वी। इने फिर दो ठो भेद ह जातेहै- 
(९) चरम शरीरी गीर (२) ्रचरम णरीरी । 
ज्षायोपशमिक मोर्‌ ओौपशमिक सम्यक्त्वी चरमशरीरी जीरो 
के चयेसेलेफरग्यारहवे गुणस्थान तक १४८बृतिों फी सत्ताई। 
पश्चसंग्रह फा सिद्धान्तहे फि जो जीव अनन्तासुवन्धी ४ कपा्यो 
षी सिस्योजना नहीं फरता बह उपशम तेणी का प्रारम्भ नहीं 
कर्‌ सकता तथा यह सर्बसम्मत सिद्धान्त रै कि नरक या तिरश्च 
फी भ्मायु बोध कर जीय उपशम श्रेणी को नही माप्त कर सकता 
श्न दो सिद्धान्तो ॐ अवुसार चाग गुणएस्थान से लेकर ग्यारह 
तक १४२ कर्मपरकृतियो फी सत्ता मानी जाती ई कर्योफि अनन्ता- 
उुबन्धी फपायचतुग्क की विसयोजना तथादेपायु को योव फरो 
जीव उपशम श्रेणी फरताहै उसे आयवे, नवे, दस्रं ्लौरग्यारष्ये 
इन चार गुणस्थानो मे १४२ कमभकृतियो की सत्ता होती ६। 
विसयोजना क्षय फो ही कहते हे रिन्तु क्तयमे नष्ट फिएकर्मफा 
किर सम्भव नदी होता श्रौर पिसंयोजनामें होता ६ै। 
क्ञायिक सम्यत यालेअचरम णरीरी जीव के चौये सेलर 
आये शणस्थान तक १४१ र्मपरृतियो की सत्ता होती ३। 
श्मनन्ताुयन्थी चार कपाय श्नौर सम्यक्लमोहनीय, मिभ्यातव- 
मोहनीय तथा मिश्रमोहनीय इन सात प्रकृतयो का क्षय हो जाने 
से बे सत्ता पे नदीं र्हीं । 
आओपशमिङ्‌ तथा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व बाले चरमशरीरी 
जीयो के चौये से सेकर सातवे गुणस्यान तङ़ १४१५ प्रतिर्योकी 
सत्ता होती $, कर्यो पिः इनमे वतमान मबुप्यायुको दो करगेष 
देवनरफ पौर तिच इन तीन आयु कम भङृति्यो की न खस्ूप- 
सत्ता ह्ञे सकती ह जौरन सम्भवसत्ता 1 
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क्षायिक सम्यक्त्व बाले चरम शरीरी जीरो के चौये शणस्थान 
से लेकर नवे के परयम भाग तक १३२८करम॑परकृतियो फी सत्ता होती 
६। ्नन्ताजुबन्धी चार कपाय)सम्यर्त मोदनीय,मिश्नमोहनीय) 
मिथ्यात्र मोहनीय शरीर तीन आयु इन दस परृतिरयो की सत्ता 
उस जीव के नदद होती । 

जो जीव यतमान जन्पमे दी क्षप श्रेणी फर सकते वे क्षपक 
या चरमशरीरी कटे नाते ई। उन मयुप्य श्रायु दी सत्ता मे रहती 
दै दूसरी भायु नषी। उन्हे मविष्य पँ भी दूसरी आयु सत्ता होने 
फी सम्भाव्रना नदीं रहती । इस लिए ्षपङ़ (चरमशरीरी) जीवी 
फो मचुप्य ध्रायु रे सिवाय दूसरी श्रायु ी न खरूपसत्ताहै भौरन 
सम्भवसत्ता । इसी अपेक्ता से क्षपक (चरम शरीरी जिन्द तायिक 
सम्यक्त्व नहीं हुश्माहै) जीवो र १४५ करमभकृतियो शी सत्ता फदी 
गई दै परन्हु पफ जीवो मे जो क्तायिर सम्पर्त्व वाले है उने 
श्नन्ताचुपन्धी आदि सातप्रकृतिर्यो क्ाभी क्तय हो जातादै इसी 
लिए त्तायिक सम्यक्त्व बाले तप जीवों फे १३८ रमैपक्रतिरयो 
फी सत्ता कदी मर६ै। जो जीव वर्तमान जन्पमें तपर भ्रेणी नही 
कर समते वे श्रचरम शरीरी फहलाते ह । 

नवे गुणस्थान के नौ भागो में से प्रथम भागपेंत्तपक श्रेणी 
बाले जीव ॐ पु्ेक्ति १३८ कमेभकृतियो की मत्ता होती रै! पहले 
भाग र श्रन्तमें नीचे लिखी १६ परकृतियों का कतय हो जाता है- 
(१) स्यार नामकम (२) सुद्ध नामक (३) तिर्यञ्च गति (४) 
तियश्ानुपूवी (५) नरकगति (६) नरफाचुपूषो (७) आतप नामकमं 
(८) उयो नामर्मं (€) निद्रानिद्रा (१०) प्रचलाप्रचला (११) 
स्त्यानश्द्धि (१२) एरेन्द्रिय (१३) वेडन्दिय (१४) तेशन्दिय (१५) 
चररिन्दरिय ओर (१६) साधारण नामकम्‌, इस लिए दूसरे भाग 
मे १२२ भ्कृतियो की सत्ता रहती ६। दूसरे भाग के अन्तिम समय 


श्रीसैन तिद्धान्त योन सपह) पाषा माग १०२ 
मृ सपत्यार्यानावरण ओौर भरत्यास्यानायरण चौकटियो फा क्षय 
हये नाता ३ शख लिप्‌ तीसरे भागर्मे ११४ प्रकृतिसाों की सत्ता 
रहजाती दै । तीसरे भाग ॐ न्त मे मपुसकवेदं फा यदो जाने 
से चौथे भागे ११३ रह जाती £ । चे फे चन्त मे सवेद रा 
क्षय षो जाने से पोच मे ११२। पोचवें भाग के न्तम हास्य, 
रति, रत्ति, भय, शोकं श्रौर जुणुप्सा इन चः भङृतिर्यो का क्षय 
हो जाता है, इस लिए छठे भाग मे १०६ । चे फे अन्त पे पुरुष 
येद फा क्षय होने से सातवे भागमें १०५। सातवे के अन्त मे सज्व- 
सन क्रोध का कतय होने से आय्य माग में १०४ ओर भामे ग 

अन्त मे सजञ्यलन मान फाक्तयहो जानेसेनतरे मागमे १०३ 
कर्मभकृतियों सत्त मे रहती ई । नवे भाग के अन्त मे सज्वलन 
मायाकाक्तयदो जाता है] 

दषवें गुणस्थान मे १०२ कर्मपृतियो गी सत्ता रहती रै। इस 
गुणस्थान ॐ भ्नन्तिमि समय मे संज्वलन लोभ का भ्रमाव दो 
जाता दे इस लिए बारघ्वे शुरास्थान केदो भागो मे से अर्थात्‌ 
द्विवरम समय पन्त (अन्तिम समय से एक समय पहले तक) १०१ 
कर्मभकृतिर्यो फी सत्ता हो सती दै । दूसरे भाग में अर्थात्‌ दविच- 
रम सपरयमेंनिद्रा शरोर मचलाइन दो भ्रकृतिर्यो का ज्ञेय हो जाता 
दै} इस लिए यारहवे रणस्थान फ अन्तिम समये ६6 भक्तिं 
सत्ता मे रह जाती ३ । २ ज्ञानावरण, ४ दर्शंनावरण जओौर पोच 
न्तराय इन १४ भङृतियो का तय वारहये युणस्थान ऊ अन्तिम 
समय्ेरोनातादे] , ५ 

तेरह गुणस्थान पे ८५ कफम ङृतियां सततामे रहती दै । 

चौदह यणस्थान मे दिचरम समय तङ अनयात्‌ अन्तिम समय 
से पहले समय तक ८५ कमेमकृतियो सत्ता रहती दै । द्िवरम 
समय मे नीचे लिखी ७२ कर्मश्रृतिर्यो का क्तय हो नात्ाह- (१) 
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देवगति (२) देवालुपूवं (३) थुभविहायोगति (४) अशुभविहायो- 
गति (५) रभिगन्य नामकर्म (६) दुरभिगन्ध नामकं (७-१४) 
शराठस्पौ (१५-१६)पोच वणे (२०-२४)रपोच रस (२५-२६) 
पोच शरीर (३२०-३४) पोच बन्धन (३५-३९) पाँच संपतिन 
(४०) निमणनामरमे (४१-४६) सहनन बः(४७-४२)अस्थि- 
रादि चः (स्थिर, श्रशुभ, दुर्भग,दुःखर, श्ननादेय भ्रौर अयशः 
कीर्ति), (४३-१५८) संस्थान दः (५६-६२) श्रशुरुलघुचतुप्क 
(६२) श्रपर्याप्ननामकरम, (६४) सातात्रेदनीय या असातवेदनीय, 
(६५-६७) प्रस्येक, स्थिर ओर शुभनामकर्म, (६८-७०) तीन 
ंगोपाद्ग, (७१) खर नामकर्म ओर (७२) नीचगो} द्िचिरम 
समयमे ७२ भरकृत्तियों फा क्षय हो जाने पर अन्तिम समयमे १३ 
करममरृतियों चती ह । वे इर परार दै- (१-३) मयुप्यगति, 
मजुप्यानुपूवीं रौर मलुप्यायु (४-६) त्रस, बादर शौर पौ - 
नामकरमं (७) यशी नामक (८) आदेय नामकर्म (8) सुभग 
नामरम॑(१०) ीरथदुर नामकम (११) उ्चगोत्र (१२) पञ्चेन्द्रिय 
जाति नापक्ं मौर (१३) सतापरेदनीय या यसात वेदनीय 
ऽन दानो पसे षएठ। 

इन तेरह मृतिं फा अभात्र चदे गुणस्थान के अन्तिम 
समयमे दो जाता दै शौर चात्मा निष्फ्मं दक्र शुक्त रे नातारै। 

किसी किसी चाया मत टै चौदह रुणस्यान के अन्तिम 
समय मे १२ श्रकृतियों ही रहती ह । मनुष्याचुपूवीं नही रहती । 
दसरी ७२ प्रकृतिर्या फे साथ स्ति सत्रम्‌ द्वारा उसका भी क्षय 
ह्रो जाता दे] उदये नदी ए हुए कर्मदलिकों को उसी नाति 
तथा वरात्रर स्थिति वान्ते उदयवतीं कर्मदलि मे बदल र उन्दी 
फे साय भोग लेना स्तिदुकसक्रम कदा जाता है । उपर लिखी 
बारह प्रहृतियो फे सिवाय पाकी सव सत्ता मे री हुई प्रकृतिर्या को 
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फो नीव चौदह शणस्थान म उपान्त्य (धन्त से पहले फे) सम 
मे स्तियुकसंकम दारा हय देता ६। (र्ममन्प दूष 
शणस्यानों फा खर्प तया कमो के बन्ध, उदय) उदीरणा भी 
मक्ता उप्र षताएगय्‌ ह। १४ श॒णस्थान फे योकटे पत्यक गुण 
स्थान से सम्बन्ध रखने गले २८ दवार ६1 उनपें से (१) नादः 
(२) लक्तण दार (३) न्ध द्वार (४) उदय द्वार (५) उदीर्णा द्वः 
भौर (६) स्ता दवार सरे फर्मग्रनथ फे अनुसार उपर वताए जा 
चुके ह । याफी दार संेपरसे योफटे फे थदुसार दिए जाते र 
(७ ) स्थिति दार-यणस्यान रिश में गीव के रहने फी फाल- 
भर्यादा फो स्थिति फहते ईं । पदले युणस्थान मे नी की स्थिति 
तीन पभरकार फी होती ६ै- मनादि अपर्यवसित्त(निसरी आदिं भी 
नीं ई रौर अन्त भी नहीं है) । भव्य या फभी मोक म जाने 
वाले भव्य जीय नादि फाल से पदले युणस्थान मे ६ रौर नन्त 
फाल तक रहेगे, उनी अपेक्ता नादि पर्यवसित पहला भगर। 
(२) अनादि सपयवसित (निसश्टी आदि नष है किन्त अन्त दै) 
नेः भव्य जीव अनादि फाल से मिथ्यादृष्टि है किन्तु भेविष्यमे 
मोत भाक्च करगे, उनकी अपेता दूसरी स्थिति ६। (२) सादि सपर्य 
वमित श्र्थाद्‌ जिसकी आदि भी ई यर अन्त भी है। जो जीव 
श्रौपशमिफ सम्पक्त्य फो माप्त कर उपर के गुणस्थार्नो पे चट फर 
गिरता हुआ फिर पटले युणस्थान मे आ जाता हे उसकी अपेक्ता 
से तीसरा भ॑य है) तीसरे भग वाल्ला जीव अधिक से अधिक दरशन 
ऋं पुदवलपरावतैन तस पहले यणस्यान परे रह सकता दै। 
दूसरे रणस्थान की स्थिति जयन्य एक समय शौर कृष्ट 
आवलिः फी द| तीसरे एस्थान फी जन्य रीर उत स्थिति 
अनह कीरै ।चौये यणस्यान फी जयन्य अन्ते रौर उक्त 
६६ सागरोपम भामरी पवर यणम्थान की जयन्य चन्त 
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ओर उत्कृष्ट ब कम एक करोड पूर्व फी। चरे युणस्थान फी जपन्य 
एक समय अभीर उत्कृष्ट देशोन करोड़ एवे । साते, पावे, नवे, 
दसवें ओर ग्यारहवें गणस्थान की स्थिति जन्य एक समय ओौर 
उत्ृष्ट अन्तत रै । वारं गणस्थान फी जघन्य ओर उक 
स्थिति अन्तगतं है| तरवे फी स्थितिजयन्य भन्तयुहुतं भौर उक्ष 
देशोन करो पूव ह। चौदह गृणस्थान की स्थिति मध्यमरीति से 
यानी न पीरेन जन्दी पोच लघु अक्तर अर्थात्‌ अ,इ, उ, छ, लके 
उचारण मे जितना समय लगता ह, उतनी दै 

(८) क्रिया द्रार-क्रियाएं पचचीस दै काइया, अहिगरणिया, 
पाउसिया,परितावणिया, पाणाइवाइया,श्ारंभिया,परिग्गदिया, 
प्रायादत्तिया, मिच्छादंसणवत्तिया, अपचक्खाणिया, दिष्िया, 
पुद्धिया, पाडचिया, सामन्तोबणिवाइया, नेसत्थिया, साहत्थिया, 
आणएवणिया, बेयारणिया,अणाभोगवत्तिया,यणवकंखवत्तिया, 
पओश्या, सथुदाणिया, पेज्नवत्तिया, दोसवत्तिया,६रियावह्या । 

प्ते ओर तीसरे गुणस्थान में ईरियावहिया को चोड कर शोष 
२४ क्रियापं पाई जाती ह! दूसरे ओर चौथे गुणस्थान मेँ मिच्छः 
दंसणएवत्तिया (परिध्यादशीन प्रत्यया) ओीर ईरियायदिया को चोड 
फर प २३ । पाचि मे अविरति ओर पहलेकी दो को चोड कर 
२२॥ चे गुणस्यान मे उपरोक्त २२ मे से परिग्गहवत्तिया को 
दयोड कर २९ क्रिया पार जाती है। साते से नवे तक श्ारम्भिया 
को दोड़ कर २० श्यौर दसवें गुणस्थान मे मायावत्तिया फो चोड 
कर १६ क्रियाएं पार जाती र । ग्यारदवे, बारह रौर तेरहयें 
सुस्थाने रेवत श्रियावरहिया क्रिया पर जाती ३ । चौद 
गुखस्थान मे कोई क्रिया नर हेती। 

(& ) निर्जरा दवार-पदले से लेकर द्सवे गणस्थान तक आगे 
कमो की निजरा होती ६। ग्यारहवे भौर वारह्ं गणस्थान ने 
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मोहनीय के सिवाय सातकर्मो फी तथा तेरदवं मौर चौद युण- 
स्थान मे चार ्रघाती फर्मो की निर्जरा होती ट। 

(१०)भाव द्वार पदले,द्सरे भीर तीसरे गुणस्यान मे ओौद्‌- 
यिकः, क्तायोपशमिक भौर पारिणामिक तीन भाव होते ६} चौथे 
से दस्े तफ परो भाव होते दै । ग्यारह मे क्तायिक रे सिवाय 
चार ओर बारे मे ्रौपशमिक के सिवा चार भाव होते ै। तेर 
नौर चौदह शणस्थान मे ्ीदयिकाक्ञायिक चौर पारिणामिकये 
सीन भाष होतेदै। सिद्धो ॐ त्तायिक श्नौर पारिणामिक भाव होतेरै। 

(११) फारण दार-फममबन्ध फे निमित्त को कारण कहते ्ै। 
इसमे पोच भेद्‌ ह~ मिथ्यात्व, घविरति, ममाद, कषाय प्नौर योग। 
पहले भौर तीसरे गुणस्यान मे पोच फारण होतेदै । दूसरे ओौर चौये 

मे मिथ्या फे सिवाय चार । पोषे भौर घटे मे मिध्यात तथा 
अबिरति फो द्ोड कर तीन । सातवें से दसवें तक फपाय श्रौर 
योग दो 1 स्यार, बारह, शरौर तेरह मे केवल योग होता ६। 
चोदरे गणस्थान मे कोई कारण नहीं शेता, शस लिए बद कर्म- 
वन्य भी नहीं होता । 

( १२ )परीपह दवार-सयम के कठोर भागे मे विचरते हप साघु 
को भविङकूल परिस्थति के कारण जो कष्ट उठाने पटे है वे प्री- 
पद करे जाते रै । परीपद २२ दै- (१) छथा (२) एषा (३) शीत 
(४)उप्ण (४)दशमशक (६) अचल (७) अरति (८) स्री (&) चया 
(९ ०)निपदया (११) शय्या (१२) आक्रोश (१ वध (१४) याचना 
(१४) भलाभ (१६) रोग (१७) दणस्शं (१८) जहनमेल (१६) 
सत्कार पुरस्कार (२०) भरा (२१) अज्ञान शौर (२२) दशन । 

चार फर्मो ये उदयते ये सभी परीपड होते । ज्ञानावरणीय के 
उदय से वीस (ज्ञा) मौर कीस (अङ्गान)। वेदनीय कम्‌ फ 
उदय से १ से भ तरू तथा €, ११, १२४ १९५१७, श्य्यंग्यारद 
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परीपह होते रै। दशनमोहनीय कर्म फे उदय से वाईसवो (दशन) 
परीपद्ौर चारित्र मोहनीय के उदय से सात परीपद होते द ६, 
७, ८, १०, १२, १४ जीर १६ वों । अन्तराय कप के उद्य से 
१४बों अलाभ परीषह होता ‡। 

पहले गृणस्थान से लेकर नवे गणस्थान तक सभी परीपह होते 
है, जिनमे से एक समयमे जीव अपिक से अधिक वीस वेदता ₹ै 
य्योफि शीत ओर उष्ण परीपह एक साथ नष हो सकते इसी प्रकार 
चर्या ( विहार कै फारण होने बाला कष्ट ) भौर निषदा ( अधिक 
यै रहने के फारण होने वाला फष्ट) एफ साथ नहीं हो सकते। 

दसवें, ग्यारह सौर बारह गणस्थान मे मोहनीय कम से होने 
चते भाट परीपशँ फो छोड कर वाकी चौदह होते रै । तेरद्वे 
शौर चौदह गुणस्थान मे वेदनीय कमेसे दोने वाले जधा, दपा 
प्रादि ग्यारह परीपह दी दोते दै । 

(१३) भात्पदरार- पहले भौर तीसरे गृणस्थान मे तानामा 
पौरं चाखि्रार्मा के सिवाय छः ास्मापं पाई जाती ई। दूसरे 
चौथे मौर पोच गणस्थान मे चारित्रात्मा के सिवाय सात आत्माए 
पाई जाती ई । ठे से लेकर दसवें तक र्गो ्रात्माएं । ग्यारह 
से तेरे तक कपाप के सिवाय सात आत्माएं । चौदह मे कषाय 
ओर योग फे सिवाय चः आत्माएं होतीद। सिद्ध भगवानमे ज्ञान; 
दशन, द्रव्य श्नौर उपयोग रूप चार आत्माएं दी ह| 

( १४) जीय द्रार- पदले गणस्थान मे जीव फे चौदह भेद पाए 
नाते दूसरे मे चः-वेदन्दिय, तेदन्दिय, चउरिन्दरिय चीर असङ्गी 
तिश्च पञ्चेन्द्रिय अपयाप्ततथा संजी पचेन्दिय पर्याप्त गौर अप्या) 
सीसरेमे एफ- संश पयाति । चौय मे दो-संजी पर्याप भौर अपर्याप्त! 
पोषे से लेकर चीददवे तक एफ- संरी पर्या ! 

(१५ )गुणद्वार-पदले गुणस्थान से चौये गुणस्यान तक जीवो - 
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मे राढ वातत होतीरै-असंयती, ्पचक्छाणी, अमिरत, असंहत, 
अपण्डित, अजागृत, मधमा. अधर्मन्यवसायी । पोरे म आर बोल 
पाये जाते है- संयतासंयती, पचस्वाणापचखाणी, विरताविरत, 
सतासहत,बालपण्डित)सुपतनागरतःधर्माधमी धमाधम व्यवसायी! 
च्छे से लेकर चौदह तक श्रार गुण होते है -सयती, पचस्लाणी, 
पिरत, सदत, पण्डित, जाग्रत, धार्मिक ओओौर धर्मन्यवसायी । 

( १६) योग दवार - पहले, दूसरे यौर चौये गुणस्थान मे आहा- 

रफ श्रौर ्राहारर मिध फो दोड कर १३ योग पाये जाते । तीसरे 
गुणस्थानमे श्नौदारिर मिशरःवैक्रियमिधःश्ादारफ)माहारक मिध 
ओर कामण इन पोच योगो पो चोड कर वाकी दस पाये नातेै। 
पोचिवें मे आहारक, आहारक मिथ नीर कार्मण के सिवाय वारः 
योग पाये जाते दै । च्छे मे कार्मण के सिवाय १४ योग पाये नाते 
द! सातवे मे तीन मिध चौर कार्मल को दोड़ कर ग्यारह योग 
पाए जाते द । चाठवें से लेफर वारव तक नी योग पाए जाते 
ह~ चार मनोयोग, चार वचन योग सौर एकं श्ौदारिक ] तेर. 
हवे म पोच अथवा सात-सत्यमनोयोग, व्यवहार मनोयोग, सत्य 
चचन योग, व्यव्हार वचन योग यर श्यौदारिक । सात मानने 
पर श्रीदारिफ मिश्र ओर फार्मण वड जाते दै । चौदहवें गुण- 
स्थान में योग नही हेता। 

( १७) उपयोग दरार पहले रीर तीसरे मे बः उपयोग पाए 
जाते दहै- तीन अ्क्ञान भौर पहले तीन दशन दूसरे, चाये ओर 
पांच पे डः तीन ज्ञान श्रौर तीन दशन । टे से बारह तक 
मात चार हान ओर तीन देन । तेरे मौर चौदह मे दो- 
केवल जान शौर केवल देन | न 

(१८)तेग्यादार- पहले से दठेतक बहो लेरयाणं पाई नाती 
ह] सात्र मे पिल तीन । सावे से वारदये तक शग्ललेरया। 
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९?० श्री चैरिया जैन मन्यमाना 
तेरह मे परमशक्ल लेरया । चौदह मे फोई लेश्या नही शोती। 

( १६ ) हेत द्रार-देठु फा श्रथ परै कर्मबन्थ फा फारण। 
इसे ५७ भेदरह~ ४ मिथ्या, १५ योग, १२ अव्रत (चः काय 
फी रक्तान फरना तथा पोच इृन्दियों ओर मन को वशमे न रखना) 
पौर २५ फपाय (अनन्तायुवन्धी भादि १६ जौर नोकपायनौ)। 

पहले गुणस्थान मे याहारफ शौर याहार मिध फो दोह फर 
शेप ५५ हेतु पाए जातेहै । दूसरे मे ५ मिध्यात्र अर उपर बलदो 
हेतु फो दोद़ फर ५०। तीसरे मे चार श्ननन्ताघुवन्धी,्रीदारिफ 
मिश्र, क्रिय मिश्र, करमेण श्नौर उपर बाले सात, यल १४देतुभां 
को चोट फर ४३।चौये पे जौदारिफ मिश्वैक्रिय मि जौर कामण 
इन तीन फे वद्‌ जाने से ४६ । पाच मेँ चार अप्रत्याख्यानावरण, 
विरतिओर कार्ण घट जाने से ४०। च्छे मे २७ अर्थात्‌ १४योग 
(कामण दोड़ कर) ओर १९ फपाय (सञ्लन की चौकी भौर ६ 
नोकपाय) । सातं मे तीन मिश्र योगं को चोद कर २४। ४२ 
मेँवैक्रिय भौर श्रादारफ को चोड फर २२। नरे मे दास्यादि चहको 
चोड फर १६। दसै मँ तीन वेद भौर तीन संज्वलन कपायों 
फो चोड कर १०1 ग्यारह तथा वारव मे चार मरन के,चार 
वचन को श्यौर एक ओदारिक,ये नौ हेतु पाए जाते दै । तेरे 

(स.-सचुल्त्य मनो योग, व्यवहार मनो योग, सत्य भाषा, व्यवहार 

^ "भो ्नौर मौदारिक। किसी. किरी-कभ पे सात होते ६।उन 

फे अश्ख सौदारिकमिश्र अर कामण बद्‌ नातेहे । चौद युण- 
स्थान मे फोई हेतु नहीं होता । 

„ (२०) मार्भणाद्रार-मार्गा का तारय यद नाने का मार्ग 

ˆ रै । पदले गुणस्थान वाला तीसरे, चौे, पोरे म्ौर साते गृण- 

स्थान भं जा सफता है 1 दूसरे ुणस्थान बाला पटले मुणस्थानं 

भ ्ादाहै। तीसरे य॒णस्थान याला उपर चौये.पोचवरे भौर सातवे 
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भे तथा नीचे पहले्मे जाताहे। चये गुणस्यान बाला ऊपर पांचवे 
या सात्र मे तथा नीचे पहले,दृसरे रौर तीसरे में जाता । पचे 
वाला नीचे पहल, दृसरे, तीसरे भौर चौये मे तथा उपर सातवे मे 
जाता] छे गुणस्थान वाला नीचे पोच गुणस्यानो मेतथा उपर 
सातवे मे जाता । साक्तवे गुएस्यान याला नीचे चे मे भीर उपर 
भारवे ये जाता £, फाल फरे तो चाये में जाता ई । आं गुण- 
स्थान पाला नीचे सत्त्रे शौर उपर नर्वेमं जाताै,फाल करने 
पर चौथे मे जाता ६! दसवें गणस्यान बाला नीचे नवे मे भौर 
उपर ग्यारह या वारहवें गुणस्यान मे जाता है । ग्यारह गुण- 
स्थान वाला भिरे तो दसं मे ओर फालफरेतो चौधेरमे जाता $, 
उपर नदीं जाता । वरह गुणस्यान वाला तेरहवे मे दी जातारै। 
तेरषटमे वाला चौदह मे ओर चौदशर्ये वाला मोक्षे दी जाता ६ै। 

(२१) ध्यान दरार-पहले ओर तीसरेगुणस्थान में मात्तेतथा 

' रोद्रदोध्यान परए जातेदै। दूसरेचौये तथा पोषिवे मे तीन-्रात्त- 
ध्यान)सद्रध्यान ओर धर्मध्यान। चठेमे ारतैध्यान ओौर धर्म्यान। 
सात्र मे फेषल धर्मध्यान । श्राव से तेरह तक शक्लध्यान | 
चौदह मे परम शु्लध्यान । 

(२२ ) दण्डक दरार-पहले गुणस्थान मे चौवीस ही दण्डक पाए 
जाते ६ । दूसरे पँ पंच स्थविर 7 पोच दण्डक को घोट फर १६। 
तीसरे भौर चौय मे तीन विकलेन्टरिय को छोड फर सोलह । पोचवे 
म मनुष्य गौर सन पचेन्दिय तियेच येद! छे से लेकर चौदह 
तक मनुय का एक द दण्डक पाया जाता है। 

(२३)जीवयोनि दरार~ पटले गुणस्यान मेँ ८४ लाख जीव 
योनियं पाई जातीहै। दूसरेमे एकेन्द्रिय की ५२ लाख चोद कर 
शोष ३२ लाख । तीसरे श्मीर चौये मे विकलेच्धिय फी खः लाल 
चरने पर २६ लाख । पो मे १८ लास्र-चीद्ह लाख मनुष्यों 
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की रीर चार्‌ लाख तियो की। दटे स लेकर चादहवे गुणस्थान 
तक मुप्य फी १४ लाख जीवयोनिर्यो पाई जाती ह । 

(२४ ) निमित्त द्रार पहले चार गणस्थान दशर्न मोहनीयके 
निमित्त से दते दै। पचर से वारे त आ गुणम्थान यथायोग्य 
चारित्र मोहनीय के त्य, उपशम या त्तयोपणम से। तेरो यर 
चौदवो योग ॐ निमित्त से हेते है । 

(२५) चारित्र दरार- पहले चार गणस्थार्नो में चारित्र नीं 
होता| पोचर्वेमे एरुदेश सामायिक चारि हाता दै । टे ओर सातं 
मतीन चारित्र पाएजातेर्ै-सामायि ऊ,ददोपस्थापनीय ओर परि 
हारबिश॒द्धि। श्राय ओौरनवे मे दो-सामायिरु भौर चेदोपस्थाप- 
नीय। दसवें मेँ सुच्मसम्पराय । ग्यारह से लेफर चौदह तक 
फेवल एक यथाख्यात चारित्र होता ६ । 

(२६ ) समकितदरार-क्तायिक सपिःत चये से लेकर चौदध्वं 
गृणस्थान तक पाया जाता । उपशाप सम्यक्त्व चौये से ग्यारह 
तक।न्तायोपशमिक वेदक सम्यक्त चौये से सातवे तर । साखा- 
दन सम्यक्त्व दूसरे गणस्यान गरे होतार । पाले ्रौर तीसरे गुण- 
स्थान में सम्यक्ते नदीं होता 1 

(२७) अन्तर ्रार- पहले णस्थानमें तीन भंग वताए गए है - 
(अनादि अपर्षवसित (२) श्रनादि सपर््रसित (द्‌)सादि सययै- 
वित । इनमें तीसरे भंग का अन्तर जघन्य श्न्त्हृते ओर उत्कृष्ट 
६६ सागरोपम भारा दै। द्सरे से ग्याग्हवें गृणस्थान तक्र अन्तर 
जघन्य अन्तय्हूतं भौर उक्ष देशोन शद्ध पद्धल परावतैन ६। 
यारे, तेरदवे श्रौर चौदहवे गृणस्यान में अन्तर नही दोता। 

सी शणस्थान को एक वार छोड कर दुबारा उसेपाप्नकरने 
मे भितना समय लगता ई उसे अन्तर या व्यवधान काल कहते 
६1 पहले गृणस्थान के भयम रौर दवितीय भंग यें अन्तर नदीं होता 
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योफि उनमें र हुशया जीव न्दे छता दी नही। दूसरे गुण- 
स्थान से सेर्‌ ग्यारह तफ ॐ नीव फम से फम भन्तमहूत मे 
भौर उक्ष दुद्लपरावरतैन फाले एक वार ोरे हुए गृण- 
स्थान को प्राप्न कर लेते ई । वारे, तेरे थर चौदह गृण- 
स्थान क्रो द्रोढ फर जीय फिरन्देमाप्तनदीं फरता। वृह सिद्धे 
जाता ६ इसी लिए इन गुणस्थानों से अन्तर नदीं दोता। 

(२८ ) ल्पदहुत्व दार-ग्यारदवं गुणस्थान वलि जीव न्य 
सभी एणस्थान बाले जीवों से अल्प ६ । प्रत्पेर गुणस्यान मेदो 
भार फे जीव होते ई- (१) परतिपयमान-क्षिसी पिव्नितं समय 
मे उसगणस्थान गो माप्त फरने पले । (२) पूर मतिपनञ- बिधक्नित 
समय से पहले ज उष गुणस्थान ऊो पराप्त ऊर चुम ई म्यारहवे 
शुणस्थान मे उक्ष मतिपय्रपान ४ शौर पूरवमततिपत्न एक, दो 
या तीन आदि हते ह।वारषे गुणस्यान बाले उक्ृएरतिपयरभान 
१०८ सीर पूयमतिपनन शतपृयक्छ (दो सौ से नौ सौ तक) पाए 
जाते ई, इस लिए भ्यारदवें गुणस्यान वालो से इनरी सख्या 
संरयातगुणी कदी जातीदै। उपशम भ्रेणी वाज्ञे जीव उच्छृ मति- 
पद्यमान ५४ ओर पूरमरतिपन्न एर, दो, तीन आदि माने गए ई। 
क्षपक श्रेणी वाले पमरतिपद्यमान १०८ ओर पूर्वरतिपन्न गतपृथक्त 
माने गर्‌ ई। उपशम श्रीर्‌ तप दोनो भेणिर्यो बाले समी जीव 
श्य, नये चौर दसवें रणस्यान मे वतैभान होते है, इस लिप 
इन तीनो गुणस्यान वासे जीव आपसमें समान ६, भिन्त वारे 
गृणस्थान वालो की अपेक्ता विशेपाधिक ई। चौदह यणस्यान 
चालते भवस्य अयोगी बारहव गुणस्थान वालों फे घरावर दै । 

सयोगी ऊवली अर्थात्‌ तेरह ्णस्थान वाले जीव उन से 
सर्पातगुरे दै। बे पृथकत्व फरोड अर्थात्‌ यन्य दो करोद्‌ पौर 
उक्ष नौ करोद़ होते दै । 
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अममत्तसंयत अथात्‌ सातवे शणस्यान वाले उनसे संख्यात 
गुणे पाए जाते) बेदो हलार करोड़ तक हो सकते दै । 
ममत्तसंयतश्र्ात्‌ के गुणस्थान वाले उनसे संख्यातगुणेरै। 
बे नौ हनार करोड तक होते दै।श्रसंख्यात गर्भन तिश्च भीदेश 
विरतिं पा लेते दै, इस लिए पचर गुणस्थान वाले बटे की अपेत्ता 
असंख्यातगुणे भधिकरै | दूसरे गुणस्यान वालेदेशमिरति वार्लो से 
असंख्यात गणे होतेरै, क्योंकि सासखादन सम्यक्त्व चारो मतिर्यो 
महोताै। साखादन सम्यक्त्व की यक्ता मिश्रदष्टि का फालमान 
(स्थिति) भसख्यातगुणा है, स्स कारण मिश्रदषटि अयात्‌ तीसरे 
यणस्थान बालेदूसरेगुणस्यान वालो कौ भपेतता भसंख्यातगुणेरै। 
तीसरे कीअपे्ता चये गुणस्यान वाले भ्रसंख्यात गुणे दै। योगी 
केवली दो तरह के दोते दै- मवस्थ (चौदह गुएस्थानवतीं जीव) 
ओर अभवस्य (सिद्ध) । अभवस्य (सिद्ध) चौये गुणस्थान बालो 
सेजनन्तगुणे है। मिथ्यादृष्टि ्रयौत्‌ पहले गुणस्थान बाले सिद्धो 
से भी अनन्तगुणे ईं } 
पहला, चौथा, पोच, चटा, सात्वो ओर तेरहवो ये छःगुण- 
स्थान लोक मेँ सदा पाए जाते दै । बाकी श्राठगुएस्थान कभी 
नही भी परए जाति। जव ये पाए जाते है, तव भी इनमे जीवों की 
संख्या कभी उक्ष होती है, कभी मध्यम ओर कभी नघन्य। 
उपर बाला अन्पबहुत्व उत्छृष्ट फी अपेन्ना $, जघन्य संख्या 
की पेता से नही, क्योकि जघन्य संख्या के समय जीवों का परि- 
माण निप्रीत भी हो जाता है, जैसे- कभी ग्यारह गुणस्थान 
बाले बारह से धिक भी हो नाते हे । साराश यह है कि उपर 
बताया हुमा अन्पवहुत्व सव गुणस्थानो मे जीवो के बर्कृष्ट सख्या 
मरे पाए जाने के समय दी घर सकता दै | कर्ममन्य ४ गाथा ६२-६३) 
मर कर परभव मं जाते समयजीव के पहला, दूसरा ओर चौथा 
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ये तीन शुणस्थान ही रहते है ¦ तीसरा, बारहवा भौर तेरो, ये 
तीन गुणस्थान श्रमरहै] इनमे मृत्यु नही होती । पहले, दूसरे, तीसरे, 
पचे यर ग्यारह शुणस्यान को तीयंडूर नहीं फरसते। चौथा, 
पोचर्वो+चगा,सातबो भौर भाट इन पोच गुणस्थानों मे ही तीर्थ- 
इर गोत बैँधता दै । बारश्बो,तेरह्बो मौर चौदह ये तीन गुण- 
स्थान अपडिवाई (अमतिपाती) ह । पहला, दूतत, चौथा, तेरहवों 
ये चार गुणस्यान अनाहारक भी होते ह श्नौर चौदह युणस्थान 
्नाहारक दी ई । ओदारिक आदि के पुदर्लो को न ग्रहण करने 
वाल्ञेफो अनाहारक कहते रै । पहला, दसरा ओर चौथा गणस्थान 
विग्रहगति की भपेत्ता से अनाहार दै! तेरह्वोशणस्थान केवली 
सधुदयात फे तीसरे, घौये ओर पांचवें समयो की पत्ता भना- 
हारक ३। चौददये ॒णस्थान में आहार फे पुदरलो का ग्रहणी 
महीं होता, इस लिए बह अनाहारफ दी ६ । मोच जाने से पहले 
जीव एफ या छनेक भर्व मे नीचे लिखे नौ गुणस्थानो फो अवश्य 
फरसता दै-पहला, चौथा, सात्वोभआर्वो, नवो, दसो बारहवा 


तेरदबोँ ओर चौदहवो। (कर्ममन्य दूसरा भौर चौया भाग) 
(रक्वनसारोद्वार दवार ६०) (वश्यक वूर्गि) 
८४८- देवलोक में उत्पन्न होने वाले जीव 


कौनसे नीव फिस देवलोक तर उतत हे सकते यद पात भग- 
वती सूत्र फेभयम शतक फे द्वितीय उदेशे मे बताई गई दै । वशे चौदह 
भकार दे जीवों फी उत्पत्ति का वणन फिया गयारै ।वेदस प्रकार दे- 

( १) संयमरदित भव्य द्रव्य देव जयन्य भवनपति देवों मे ओर 
उत्कृष्ट ऊपर ॐ रैवेयक देव तक उत्पन्न हो सकते है। 

(२) अखण्डित सयम वाले (अविराधक साघु) जघन्य मयम 
देवलोक भौर उक्ष स्र्थसिद्ध विमान तक उतपन्न हो सकते ई। 

(१) खण्डित संयम वाले (विराध सधु) जयन्य भवनपति 
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बोध पाठ फर मोत्त जाने वाले ख्॑ुद्ध सिद्ध कहलाते दै। 

(६ ) भरत्येषबुद्ध सिद्ध- जो फिसी फे उपदेशा के चिना ही 
किसी एक पदार्थं फो देख कर दीत्ता धारण करके मोक्त जाते 
बे भत्येफ बुद्ध सिद्ध कहलाते द । 

खयंवुद्ध ओरभत्येक युद्ध दोनो भायः एक सरीखे होते, सिफं 
थोड़ी सी परस्पर विरोपताएं होती है । वे ये ह~ बोधि, उपधि, 
भरत प्रीर लिङ्ग (वाद बेष) । 

(फ) शोधित विशेपता- खयंुद्ध को बाहरी निमित्तके विना 
दी जातिस्मरण आदि ज्ञान से वैराग्य उसन्न हो नाताहै । खर्य॑ुद्ध 
दो तरह फे होते दै तीथुर ओर तीर्थुर व्यतिरिक्त । यर्हो पर 
ती्थहुर व्यतिरिक्त लिये जाते क्यो कि तीर्ुर खयबुद्ध तीथेडूर 
सिद्धे गिन लिये जाते दै प्रसयेक दद्ध फो रपम (वैल)मेध भादि 
वारी फारणों फो देखने से वैराग्य उत्पन्न होता ह शौर दीक्ता 
लेफर पे रेल ही मिचरते र। 

(खव) उपधिकृत विशेपता- सखवयंुदध वस्र पात्र चादि बारह 
भकार फी उपधि (उपकरण) बाले दते शौर भत्येक बुद्ध धन्य 
दो भकार फी भौर त्ष नौ प्रकार फी उपपि वाले होते हे । वे 
घस्र नीं रखते किन्तु रजोहरण अर श्वुवखिका तो रखते दी ै। 

ग-घ) शरुत अर सिङ्ग (बाद्य वेण) की विशोपता- खयंुद्ध 
दो तरद फे होतेह । एक तो षे जिनको पूवं जन्म फा स्ञान इस जन्म 
म भी उपस्थित हो राता है सौर दृसरे बे जिनको पूर्मं जन्म का 
जनान इस जन्प में उपस्थित नहीं होता । पहले पकार के खयं॑बुद 
गुर फे पास जाकर लिङ्ग (वेश) धारण करतेहे ओर नियमित रूप 
से गच्छ मे रहते । दूसरे भकार के खयगुद्ध शुर के पास नाकर 
वेश स्वीफार फरते & अथवा उनको देवता वेश दे देता है। यदि 
वे अकेले बिचरने मे समथ हं भौर अक्ले विचरने की इच्छा हे 
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सो बे फेल विचर सकतेहै अन्यथा गच्छ मे रहते दै । परतयेफ युद्ध 
को पूवे जन्म फा ज्ञान इस जन्म मे अवश्य उपस्थित होतार । बह 
ज्ञान जघन्य ग्यारह श्र शा ओर उक्ष फिशिदून (कत कम)दस 
प्व का होता दीनता लेते समय देवता उन्दे लिङ्ग (वेश) देते 
भरथवा वे लिदर रहति भी हते है। 

(७) बुद्ध बोद्धित सिद्ध-श्नाचार्यादि के उपदेश से बोध पाप् 
कर मोत्त नाने बाले बुद्ध योपित सिद्ध कहलाते हे। 

(८ ) श्ीलिङ्ग सिद्ध- खीलिद्ग से मोत्न जाने बाते स्ीलिद् 
सिद्ध कदलाते ३ । यर्शे सलिङ्ग शब्द सीत का चकै खील 
(स्रीपना) तीन प्रफार फा बतलाया गया है- (क) वेद (ख) 
शरीराङृति भौर (ग) वेश । याँ पर शरीराठ़ति रूप सीत लिया 
गथा है क्योकि बेद्‌ के उद्य मे तौ कोई जीव सिद्ध हो नदीं सकता 
ओर वेण अपमाणहे, अतः यहो शरीराकृतिरूप सचीर्व फी ही विवक्ता 
हे नन्दी सूर मे चृरिकारने भीक्िखारै किसी के आकारमे 
रहते हुए जो मोक्त गये है बे खीलिङ्ग सिद्ध कहलाते दै । 

८& ) पुरुपलिङ्ग- पुरुप की ाङृति रहते हुए मक्त मे नाने 
बाते पुरुपलिङ्ग सिद्ध कलाते दै । 

(१०) नपुंसरु लिङ्ग सिद्ध- नपसक की आकृति मे रहते 
हुए क्त जाने घलि नपसक लिङ्ग सिद्ध कहलाते दै । 

( ११) खलिद्ग सिद्ध- साधु के वेश (रजोहरण, मृखवस्चिका 
श्रादि) मे रणते हए मोक्त नाने वाले खलिङ्ग सिद्ध कहलाते दे। 

{ १२) अरन्यलिङ्ग सिद्ध- परित्राजक आदि के वल्कल, गेरुषए 
ब्र श्चादि द्रव्य लिङ्ग रह कर मोक्त जाने वाले अन्यलिङ्ग सिद्ध 
कहलाते हे 

( १३) शदस्थलिङ्ग सिद्ध- एृदस्थ के वेश मे मोत्त जाने बाल 
ग्रदस्थलिङक(दीलिङग) सिद्ध कहलातेदिनेते मरुदेवी माता। 
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( १४) एक सिद्ध- एक एक समय मे एक एक भोक्त जाने 
वाजे एक सिद्ध लाते १ । < 

(१५) नेक सिद्ध- एक सपय मे एक से श्रधिक भोक्त जाने 
चालते अनेफ सिद्ध कढलाते द । एक समय पे अधिक से अधिक 
कितने मोत्त जा समते है । इसके लिए बतलाया गयाहै- 

वत्तीसा यडयाला सटी वावत्तदी च बोद्धव्वा। 

घुलसीई चन्नडईं उ दुरदियमर्‌टर्तर सय च ॥ 

भावार्थ- एक समय से आट समय तक ए 7 से लेकर वत्तीस 
तरफ़ जीव मोक्त जा सफ़ते रै इसक। तात्पयं यह दै मि पदले समय 
म जघन्य एक, दो खरौर उत्कृष्ट वत्तीस जीव सिद्ध हो समते दै । 
इसी तरह दूसरे समय मेँ भी जघन्य एक, दो श्रौर उत्कृष्ट वत्ती 
श्रौर तीसरोचौये यावत्‌ आयतं समय तफ़ जघन्य एक, दो, उक्ष 
वत्तीस जीय सिद्ध हो सकते । आठ समर्यो के पशात्‌ निधित रूप 
से न्तरा पठता ३। 


तेतीस से लेकर टृतालीस जीव निरन्तर सात समय तफ 
मत्त जा मकते दै। इसमे शवात्‌ निधित रूप से अन्तरा पदता ै। 
उनपचास से लेकर साट तफ़ जीव निरन्तर दः सभय तफ़ मोक्त 
जा सकते है इसके घाद श्वश्य अन्तरा पटृता दै । इकसठ से 
्रहत्तर तङ जीव निरन्तर पोच समय तर, तिदतर से चौरासी 
तक निरन्तर चार समय तक, पचासी से थानव तक निरन्तर 
तीन समय पर्यन्त, सत्तानवें से एफसी दो तृ निरन्तर दो समय 
तक मोक्ञ जा सकते है इसङे वाद्‌ निधित रूप से अन्तरा पड़ता 
६। एक सो तीन से जकर एक सौ माठ तरफ़ जीव निरन्तर एफ 
समय तक मोक्त जा सकते द भयात्‌ एफ सभय मे उछ एक 
सौ ्ाठसिद्ध हो सकते सरे पशवात्‌ अवश्य न्तरा पठता है। 
दोतीन भादि समय तक मिरन्तर उच्छृ सिद्ध नदीं ह सकते । 
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लिङ्ग फी पत्ता सिद्धो का अन्प बहुल इस भरमार दै- 
थोवा नपुससिद्धा, ीनर सिद्धा कमेण सखगुणा । 
सव से थोडं नपुंस लिद्ग सिद्ध क्योकि एफ समय में उत्कृष्ट 

दस मोत्त जा सक्ते ई । न्पेसफ लिङ सिद्धो से खीलिद्र सिद्ध 
सम्व्यातयुणे धिर ई क्योङि एक समयमे उक्कृषएट बीस सिद्ध 
हो सकते ६ । स्रीलिगर सिद्धो से पुरूप लिङ्ग सिद्ध सख्यात गुणे 


अधिक रै क्योकि एक समय मे उन्छृष्ट १०८ मोक्त जा सकते रै । 
( पतेशरण पद १ जीवपरहापना प्रकरण ) 


-मोत्त के पन्द्रह अंग 

श्रनादि काल से जीव निगोदादि गतियो मे परिभ्रमण फर 
रहा है। फई जीव रेपे भी ई जिन्डोने स्थावर अवस्था को चोड 
कर चरस रवस्यारोभी प्राप्न नदीं किया] चरसत्व (स श्रवस्या) 
श्यादि मोत्त फे पन्द्रह संग दै। इनरी प्राप्ति होना बहुत कठिन दै। 

८ १ ) जगपत्व (वसपना)- निगोद्‌ तथा पृथ्वीकाय जादिको 
छोड कर दरीन्दियादि जङ्गम फदलाते दै । बहुत थोडे जीव स्थावर 
अवस्था से जस अवस्था को भप्त करते दै । 

(२ ) पञ्चेन्धियल- जगम मवस्था को प्राप्न फरके भी बहुत 
से जीव दरीन्द्िय, जीन्द्रिय भौर चहरिन्दिय होकर दी रद जाते, 
पदेन्दरियपना प्राप्त दोना पिर भी कठिन दै 

(३ ) मबुप्यल- पचेन्दिय अवस्था माप्त करके भौ वहत से 
जीव नरफ, तिर्यश्च गतियो म परिभ्रमण करते रहते दै । मनुष्य 
भव भिलना वहत दुलभ ६। 

८४) शआ्रायदेश- मुप्य भव फो परापत फररे भी वहूत से जीव 
छ्नायं देण मे उत्पत हो जति ई जर्हो धमे का कड भी ज्ञान नदीं 
होता ।स लिए मचुप्य मवमे भी श्रायं देश का मिलना फणिनि द । 

(५) उत्तम कुल-्रायं देशा मेँ उत्पन्न होकर भी बहुत से जीव 
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(चारित्र भराप्नि)के लिये परयन फरना चाहिये । चारित्र चिन्तामणि 
के तुल्य है} उसरी भराप्नि के वाद दृसरी बाते शीघ्र ही म्न 
नाती है । अतः भमाद्‌ रहित होकर सदा काल चारि पाधि र 
सिये यन करना चाहिये! (पच कन्तुक, गाधा १५६-१६ ) 


८५१- दीत्तादेने वाले गुरु के पन्द्रह गुण 


शरहस्थावास चोड कर पोच महाव्रत रूप ,युनि वतं अगीकार 
फरने को दीक्षा कहते है! नीचे लिखे पन्द्रह गुणो से युक्त साधु परि- 
वाक पद्‌ रथात्‌ दीत्तादेने वाले गुरुके पद के लिये योग्य होताह- 
(१) बिधिगरपत्न परमञ्य- दीन्ना देने वाला गुर एेसा होना 
चाहिए निसने खयं विधि पूवेक दीक्नाली दो । 
(२ ) आसेवित गुरुक्रम-जिसने गरुी चिर फास तक सेवा 
ीहो रथात्‌ जो गुरु के समीप रदा हो। 
(३) ्रखण्डितव्रत- दीनता श्रंगीकर करनेके दिनसे लेक 
जिसने कभी चारित्र की चिराधनानकी हो) 
(४ )बिधिपरितागम- मूत, अर्य ्ौर तदुभय रूप आगमको 
जिसने गुरु फे पास रह कर विपिपुवेक पदा हो । 
(५) तच्वपित्‌- णास ॐ अव्ययन से निमेल श्नान बाला 
हने से जो जीवाजीवादि तत्वों को यच्छी तरह जानता हो। 
( ६ )उपशान्त-मन,वचन श्रीर्‌ काया फे विकार से रदित हो। 
(७ ) वात्सल्ययुक्त-साधु,साव्वी,ावक श्रीर्‌ शराविकारूप 
संघ मे चत्सलता श्र्थात्‌ परेम रखने बाला हो । 
(८) स्वसच्वदितान्वेपी- संसार सभी पारियों का हिते 
वादने वाला श्नौर उस लिए प्रयत फरने वाला दो । 
(& ) श्मादेय~- निस्फी वात दृसरे लोग मानते द । 
( १०) अजुवतैक- विचित्र खभाव बालेभारियो फो ज्ञान, 





-"-~~~~~~~~~~~~ ~^ ^~ 
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मर परपीड़ाफारी, निथयकारो एव अमियकारी वचन भी नही 
योलता बह साघु पञेनीय हो जाता ३। 

( १०) जो साधु क्गिसी परार का सोम लालच नहीं करता, 
मतर तत्रादि पेन्धनालिक भगो मे नदीं पडता, माया फ फन्दे 
म नही फंसत्ता, किसी की चुगत्ती नहीं करता, संकट से वरा फर 
दीनता पारण नहीं फसा, दस से अपनी स्तुति नहीं करवाता 
प्रौरन मपने मुह से अपनी स्तृति करता ई तथा सेल, तमाशे भादि 
कलारभो मे कौतुक नदी रखता है बह साधु पजनीय हौ जाता १। 

(११) शिष्य ! गुणों से साघु भौर अणो से असाधु 
होता ह अत्त एव्‌ तुमे सायु यलो फो तो ग्रहण करना चाहिये ओर 
भरगुणो फो स्वेया चोड देना चाहिये क्योफि श्रपनी आसा को 
ध्मपनी चात्मा से दी समाने चाला तथा रागदेप मे समभाव रखने 
वाला शणी साधु ही पूननीय होता ६ै। 

(१२) जो पापु बालर, द्ध, खी, पुरप, दीतित सारं ग्हस्थ 
प्मादिकी दीलना (निन्दा) सिसना (वारम्बार निन्द्‌) नदी करता 
तथा क्रोषादि कषायो सै दूर रहता है वड पूजनीय हो जाता ३ै। 

(१३) जो शिष्य आचार्यं को विनय भक्ति आदि से सम्भा- 
निस करते दै वे खय भी चायं से विद्यादान द्वारा सम्मानित 
होते द। भिस भकार मातत पिता अपनी कन्या को सुरित्तित कर 
योग्य बर फे साय पाणिग्रहण दरार श्रेष्ट स्थान मेँ पर्हुवा देते दें 
उसी भकार आचार्य मी ्मपने विनीत शिष्यो को सु बां का ज्ञाता 
बना कर आचार्यपद्‌ जैसे ञचे पदो पर प्रतिष्ठित कर देते ई । जो 
सत्यवादी,जितेन्दरिय ्ौरतपखी साधु पसे सम्मान योग्य आचार्यो 
का सम्मान करता ३ वह ससार पेंपुञ्य हो जाता ३ै। 

(१७) जो मुनि पृं बुद्धिमान्‌, पोच महाव्रतं का पालक, 


तीन गपनियों का धारक अर चारों कपार्यो पर्‌ विजय पराप्त करने 





श्री तेदिया जैन मरन्यमाला 





होता है ओर र्णा ॐ सागर रुजन के पचनं को विनय 
हन कर तदूचुस्तार भाचरण फरने वाला हेता है वह युनि 
(मे पूजनीय हो जाता है। 

१५ ) जैनागम फे त्वो को पृणेरूप से जानने बाला, अतिथि 
प्रो की दत्चित्त से सेवा-भक्ति फरने बाला साधु अपने गुरु 
ज री निरन्तर सेवा भक्ति फरके पर्वकृत कर्मो को त्तय फर 


 श्नौर अन्त मे दिव्य तेजोपरयी, अलुपमर सिद्धगति को माप 
ताहे। ' (दशप्रालिक भध्ययन ६ उदेणा ९) 


ति ४ 

~ अनाथता की पन्द्रह गाथाप्‌ 

तराध्ययन घ्र फे वीसवे श्रध्ययन का नाम महानिग्रन्धीय 
पमे सनाथी युनि का वणेन ईं। 

$ समय मगध देशं का खाभी राजा श्रेणिक सैर फरने क 
मंगल की योर्‌ निकला। सेर करता हा राजा मंदितङुक्ति 
;उ्रान पर भा परहुचा। वहो एक शत के नीचे प्चासन लगाए 
फष्यानस्थ युनि कोदेखा। युनि री पसनन युखयुदरा, रान्ति- 
दीप्यमान विशाल भाल ओर सन्दर रूपफो देख कर राना 
ए विस्मित एवं जाशर्यचकित हो गया। यह विचार करने लगा 
हा ! कैसी इनकी कान्ति ई १ कसा इनका अयुपम सूप है ? 
। इस योगीश्वर की कंसी पूर्वं सौम्यता, त्तमा, निलोभिता 
भोगों से निटत्ति ६! उस योगीश्वर > दोनों चरणो को 
भर करके मदक्लिणा देकर न अरति दूर श्रौर न यति पस 
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इसन तरुण वय पे यह कठोरे व्रत (युनिनत) पारण पिया ३ १ इन 
वातों का उत्तर मँ राप मुख से छनना चाहता हं । 

राजाफेमश्नफो सुन कर युनि कहने लगे कि हे राजन्‌ ! यै 
नाय हूं मेरा रत्तफ फोई नहीं ६ मौर नमेरा फो कृपालु मित्र दी 
। इसी लिप मेने छनितत धारण फरलिया ६। 
योगीश्वर का उत्तर सुन फर मगधदेश 7 धपिपति राजा भ्रेणिफ 
फो हंसी घा गई। बह योगीश्वर से कहने लगारि कया राप जते 
प्रभावशाली तथा समृद्धिशली पुरुप फो अभी तक फो खामी नदी 
मित सङा दै? ह योगीश्वर ! यदि सचयुच श्रापङ्ना फोई सहायक 
नही तो पँ सदायरू होने फो तैयार हू। मलुप्यभव (जन्म) त्यन्त 
दुलभ ६ इस लिए आप मित्र तया खननं से युक्त हफर घुख- 
पूर्वर हमारे पास रदो भौर यथेच्छ भोगो को भोगो । 
योगीश्वर कहने लगे फि दे मगपेश्वर भेणिर! तू खयं ही अनाथ 
है। जो स्य अनाय ई बह दूसरों का नाय कंसे हे सकता 
६ शुनि के बचन घन फर राजा फो यति विस्मय एव भाधवयं 
हृ क्योकि राजा के लिए ये वचन भभ्रुतपूं ये । इससे पहले 
राजा ने एसे वचन कभी फिसी से नदीं सने ये। भतः उसे व्या- 
लता रौर संशय दोनो दी हुए । राजा फो यदह विचार उम्र 
हुआ कि य योगी मेरी शक्ति, सामथ्यं तथा सम्पत्ति को नही 
जानता ई। इसी लिप रेसा फडता ३ । राजा अपना परिचय देता 
इुश्ा योगीश्वर से कने लगा यँ अनेक दायी, घोड़ो, फरो 
आदमिरयो, शदो पवं देशो (अगदेग र मगध देश) फास्वामी 
ह न्दर अन्तःपुर मे मनुष्य सम्बन्धी स्वेत्तिम मोग भोगताहू। 
मेरी सत्ता (आ्ञा) ओर र्यं सजुपम ई । इतनी विपुल सम्पत्ति 
होने पर भी तनँ अनाय कैते द १ हे ुनीन्वर! कष्टौ मापका कयन 
अस्त्य तो नहीं ई १ युनि कहने लगे फ राजन्‌ { वू अनाथ यौर- 
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सनाथ के प्रमाथं एवं असली रदस्य फोन तो नान दी सका दै 
ओर न समभा दी सफा दै । ईसीसे तुम सन्देह हो रहा दै । युम 
अनायता का ज्ञान करो ओर फिस पकार हश्रा मौर मने दीक्ता 
क्यों ली, हे राजन्‌ ¡ इस सर्व इत्तान्त को तु ध्यान पूर्वक छुन- 
पराचीन नगररो मे स्वेत्तिम कोशावी नामकी एक नगरी थी। 
महो प्रभूतथनसथ्चय नाम फे मेरे पिता रहतेये। एक समय तरुण 
अवस्था मे यभ यल की अतुल पीडा हुई भौर उस पीड़ा फे 
कारण मेरे सारे शरीर पे दाहज्वर हे गया। जैसे पित हुमा शन्न 
मम॑स्थानो पर अति तीच्ण शचं द्वारा प्रहार कर घोर पीड पु 
चाता दै सी ही तीव्र मेरी ओंख फी पीड़ा यी | वह दाहज्वरकी 
दारुण पीड़ा इनदर के वज्र फी तरह मेरी कमर, मस्तक तथा हृदय 
फो पीडित करती थी। उस समय वैक शास्म अति प्रवीण, जही 
वृटी तथा मंत्र तत्न आदि विदा में पारंगत, शास्र विचक्षण तथा 
ओपपि करने मे अति दक्तअनेक वैयाचारय मेरे इलाज के लिये आये। 
उन्होने अनेक प्रकार से मेरी चिकित्सा की किन्त मेरी पीडा को 
शान्त करने मँ वे समथेन हुए | मेरे पिता मेरे लिए सव सम्पत्ति 
लगा देने को तय्यार ये किन्तु उस दुःख से छुडानेर्मेतोव भी 
असमथ ही रहे । मेरी माता भी मेरी पीड़ा को देख कर दुचित एवं 
तिव्यादल हो जाती थी किन्तु दुःख दूर करने में वह भी असमथ 
थी । मेरे सगे दोर चौर वड़े भाई तथा समी वदने भी मुभे उस 
दुःख से न वचा सकी । भरु प्र अत्यन्त स्मेह रखने वाली पतिः 
परायणा मेरी पत्नी मे सव शृदगारों का त्याग कर दिया था। रात 
दिनि वह मेरी सेवामें लगी रहती, एफ क्षण के लिये मी वहमेरेसे 
दूरन होती थी किन्तु अपने मोमो से मेरे हृदय को सिचन करने 
के सिवाय वह भी कृच न कर सङी। मेरे सजन स्नेही ओर ङ्टम्बी 
जन भी शभे उस दुःख से न छुडा सङ यदी मेरी अनाथता थी । 
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इस प्रकार चारों तरफ से असहायता ओर भ्रनायताफा अचु- 
भव होने से येने सोचा फि इस अनन्त संसार मे पेसी वेद्नाए 
सहन करनी पड़ यह यात बहुत ्रसद्य है इस लिए अव फी वार 
यदि मैस दारुण बेदनासे छूट नाऊतोत्तांत (्तमाशील), दान्त 
तया निरारम्भी दाकर तप्तण दी संयम धारण फरगा। राजन्‌! 
रान्निकोरूसा निश्िय ररे मैसोगया। ज्यों ज्यों रात्निभ्यतीत 
होती गई त्यौ त्यों बह मेरी दारण वेदना भी त्तीण हेती ग॑। 
भातः कालतो मै विलदुल नीरोग हौ गया | अपने माता पिता 
से श्मान्नालेकरक्तान्त,दान्तश्रीरनिरारम्भी होफरसंयमी (साघु) 
वन गया । सयम धारण फरने फे वाद्‌ मेँ पने जापका तथा 
समस्त चस ओौ.र स्थावर जीरो का नाय (स्तक) हो गया। 
हे राजन्‌ ! यह श्रात्मा दी आता केलिये वैतरणी नदी तया 
कूटशाल्पली दत्त ॐ समान दु"लदायीदे यर यदी फामपेनुतथा 
नन्दन घन के समान सुखद्षायी भी ई । यह भास्मा दी छख दुःख 
का एतत भौर भोक्तारै। यदि सुमा पर चले तो यह आत्मा ही 
श्मपना सय से वडा मित्र है ओर यदिमा पर चले तो आत्मा 
दीश्मपनासपततेयडा शन्रुदै।. 
इस प्रकार अनाथो निने राजा श्रेणिक फो भपना पुवं त्तान्त 
सुना कर यह वतलाया कि रुमे किस भकार वेदना सहन फरनी 
पडी सौर किस पकार युभे अनायता का यनुभव हुजा। दः काय 
जीवो ॐ रक्त महाव्रतधारी ुनिराज ही सच्चे सनाय (स्तक) 
द बिन्तु घुनिटत्ति धारण करके जा उसका सम्य रकार से पातन 
नदी कर स्ते बे भी अनाय ही दे । यह दूसरे भकार फी ्नना- 
यताै। इसका वणेन इस अध्ययन की अडतीसवी गाथासे लेकर 
तरेषनवीं गाथा तक किया गयादे । अतः उन परह गायाम का 
भात्रा क्रमशः नीचे दिया जाता है - ध 


षः 
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(१) हे राजन्‌ ! बहुत से पुरुष निग्न्थ धर्म को अगीकारतो 
फर लेते रै किन्तु परीपद अर उपसरगो ॐ श्राने पर कायर बन 
जाति द मोर साघु धमे का सम्यक्‌ पालन नहीं कर सफते । यद 
उनकी अनाथता है | 

(२) जो कोई पहले महाव्रता फो ग्रहण एर वाद मँ अपनी 
असाव पानता एवं प्रमाद्वश उनका यथोचित पालन नहीं करता 
ओर अपनी आत्मा का निग्रह न कर सकने के कारण इन्दिर्यो के 
विपर्यो मेँ आसक्त वन कर रसलोलुप वन जाता दै। एसा भद्ध 
रागदरेप रूपी संसार > वन्र्नों का मृलोच्येदन नदीं कर सकता 
क्योकि किसी भी वस्तु को चोड देना सरल है किन्तु उसकी 
श्रासक्ति को दूर फरना बहुत मुरिकल ३ । 

(३) श्या (उपयोग पवक चलना), भाषा (उपयोग पूर्वक 
निर्दोपि भाषा बोलना), एषणा (निर्दोष मिक्ता आदि अह्ण करन 
की हत्त), पात्र, फम्वल, वखादि को यतनापूवंक उठाना) रखना 
तथा कारणवशात्‌ वची हुई अधिक वस्तु को तथा मल मूत्र यादि 
त्याज्य वस्तुशयां को यत्तना पवक निर्दोपि स्थान मे परठना; इन पराच 
सप्ितिर्यो फाजो साघु प्रलन नहीं करता वह वीतराग मरूपित 
धमं फा घाराधन नदीं कर सकता । 

(४) जो बहुत समय तक साधुवत को क्रिया करक भी अपन 
ब्रत नियमो मे चस्थिर हो जाता है तथा तप्रया आदि अुष्ाना 
सेश्रष्ट हो जाता ६रेसा साधु बहुत वपो तक त्याग, सयम. केश- 
लोच चादि कषठ दवारा श्यपने शरीर को सुरान पर भी ससार 
सामर फो पार नहीं कर सङ्ता। 

(५) एेसास्राघु पोली यदी अथवा खोटे रुपये की तरद सार 
(ल्य) रदित हो जाता द, जैसे वैदयंमणि के सामने काच का 
टुकड़ा निसथंक (न्य) दे वैसे ही ज्ञानी रूपो के सामने वहसापु 
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निभून्य हो जाता है र्ात्‌ गुणवान मे उसका श्राद्र नदीं रेता। 

(६) मो रजोहरण, ुखवस्चिरा भादि युनि के वाच्च चिन 
मात्ररखता दै भीर वल भाजीविकारे लिए ही वेशधारी साघु 
वनता हैफेसा पूरुष त्यागी नही है ओर त्यागी न होते हुएभी 
अपन को भूरमूढ ही साधु कदलवराता ई । एसे वेशधारी ढोगी 
साधु कोव्रहूत फाल तफ नरक ओर तिश्च योनि रे अन्दर शरस्य 
दुःख भोगने प्ते ई । 

(८७) जैसे- तालपुट विष (सा दारुण वरिष जो तत्काल 
भाणो का नाश फरता है) खनि से,उन्टी रीति से शचग्रण 
करने से तथा अविधिपू्वरु म जापफरने से खयं पारण करने 
वालेफादीनाशहयो जाता है वैसेदी चारितरिधर्मकोश्रंगीकार 
फरफे जो साध विपय वासनां फी यासक्तिमे फस कर इन्दिय 
लोलुपहो जाता है वह अपने माप मा पतन कर दालता ३ै। 

(८) सायुद्रिक शाल, खभरविया, ज्योतिष तथा विविध 
कौतूहल (भादूगरी) आदि विद्याभो को सीख कर उनङे दारा 
श्राजीविका चलाने वाले कुमापु को शन्त समय मे वे विचा 
शरणभूत नदीं होती । 

बिया वही है जिससे आत्मा का विकास हो । जिससे मात्मा 
का पत्तन हो वहता, विद्या नदी किन्तु षिवा है। 

(8 ) चह वेशध।री साधु मपने अ्ञान रूपी अन्धकार से सदा 
दुखी होता दै । चारि्धमं फा यथावत्‌ पालन न कर सकने के 
फरण वह शस भव मे अपमानित दोता ई यौर प्रलोर मे नरक 
आदि फे असह्य दु.ख भोगता ई । 

(१० )जो साधु थप्रिफीतरह सपभक्ती बन कर अपने निमित्त 
बनाई गई, मोल ली गई अथचा उेवल एक ही घर से प्राप्त सदोप 
मिक्ता ग्रहण किया फरता ई वह इुसाधू अपने परपो ठे कारण 





१२ श्री सेटि जैन मन्यमाना 
दुरति में जाता ३। 

(११) शिर का दन करने बाला शत्रु भी इतना अपकार 

नदी कर सफ़ता जित्तना कुमार्ग पर चल कर यह आसा अपना 

'द्मपकार कर लेती ई । जब यह आसा कुपामे पर चलती दै तथ 
अपना भान भी भूल जाती ई । जय मृतुं आकर गला द्वाती है 
तव उसको अपना भूतकाल याद्‌ आता रै ओर फिर उसे पवात्ताप 
करना पहता ६। 

( १२) साधुदृतति प्रंगीफार रर उसङ़ा यथावत्‌ पालन न 
करने वाल वेशधारी साधु का सारा फष्ट सहन मी व्यथं हो जाता 
ह सौर उसका सारा पुरुपा िपरीन फल देने बाला होता दै। 
रसे भ्रटाचारी साु का इस लोक मेँ यपभान होता है गौर प्र- 
लोक मे महान्‌ दुर्खो फा भोक्ता बनता है । ४ 

(१३) जैसे भोगरस (मिहा खाद) मे लोलुप (मांस खान 
बाला) पत्ती खय दूसरे हिस पत्त द्वारा पढ़ा जाकर सूवपरि- 
ताप पाता हे वैसे दी दुराचारी तथा खच्छदी साधु को जिनेश्वर 
देव के मागे फी विराधना करे मृत्यु र समय वहुत प्थात्ताप 
फरना पडता रै। 

(१४) ज्ञान तथा गुण से युक्त दितशित्ता फो सुन कर बुदध- 
मान्‌ पुरुप दुराचारो के माग को चोड कर महातपखी एनी 
ॐ मागे प्र गमन करे। 

(१५) इस परार चारित्र 7 गणो से युक्त बुद्धिमान्‌ साधक 
रेष्ठ सयम का पालन कर निष्पाप दो जाते दे तथा वे पूर्वं संचित 
कर्मा का नाश फर्‌ अन्तमं अक्तय मोक्त यख को प्ाप्र करते दे। 

इस मकार कमं शनुं ॐ घोर शयु, दान्त,महातपस्ीःविधुल्‌ 
यशसी, ददव्रती महाद्घनीन्वर श्रनाथीने अनायता का सवा अथं 
राजा श्रेणिक को सुनाया । इसे खन कर राजा भ्रेणिक अत्यन्त 
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प्रसन्न हुभा । दोनो हाथ जोट फर राजा भ्रेणिफउन महायुनीश्वर 
से इस प्रकार अज करने लगा- दे भगवन्‌ ! पने पभ सी 
अनायता का खरूप वदी ही घुन्द्रता फे साय समभा दिया । 
श्नापका मानव जन्म पाना धन्य है । श्रापङ़ी यह दिव्य कान्ति, 
दिम्य मभाव, शान्त मुखमुद्रा, उज्वल सौम्यता धन्य ई । जिने- 
सवर भगवान्‌ फे सत्यमाग मे चलने आले आप वास्तव मे सनाय 
ड, सथान्धवहै । हे सयमिन्‌ ! अनाय जीवो के घापरदही नाथ | 
सव भरारियों के याप ही रक्तफ ई। हे त्तमा सागर महापुरुष ! 
भने मापे ध्यान मे पिघ्र (भग) डाल फर प्नौर भोग भोगने फे 
लिए श्रामन्ित फरङे आपा जो अपराध फिया १ उसरे लिप 
म आपसे त्तमा चाहता हू । 
इस भ्ररार राजाश्रो मे सिह के समान भ्रेणिरु राजाने श्रमण 
सिद (साधुभं मे सिह फे समान ) अनाथी सुनि की परम भक्ति 
पूवर स्तुति फी । मुनि फा धर्मोपदेश सन कर राजा भरेणिर अपने 
अन्तःपुर (सव रानि्यो ओौर दास दासिर्यो) र सफल कुटुम्बी 
जनो सदित मिथ्या फा त्याग फर्‌ शद्ध धर्मालुयायी वन गया। 
अनाथी युनि के इस अपृतोपम समागमसे राजा भ्रेणिक का 
रोम रोमभरपुन्लित हो गया। परम भक्ति पूवेक मुनीश्वर फो बन्दना 
नमस्कार करके अपने स्थान को चला गया । 
तीन गु्चियों से र्त, तीन दण्डो (भनदण्ड, वचन दण्ड यौर 
कायदषण्ड) से विरक्त, खणो ॐ भण्डार अनाथी युनि अनासक्तं 
भावसे ्म्रतिवन्ध विहार पूर्वक इस पृथ्वी पर विचरन लगे । 
साधुता मे ही सनायता है । भादशं त्याग मे ही सनायतादै। 
श्नासक्ति में यनाथतादे। मोर्गो मेँ मासक्त होना अनायताद मौर 
इच्ा तथा वासना की प्रतन्रता मे भी अनाथता है । श्रनाथता 
को लोड कर सनाथ होना अपने भाप दी अपना मित्र वनना भ्रत्येक 
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युमुल्च का कतेव्य है । (ज्तराध्ययन महानिर्मन्धीय नामक २० वा मध्ययन) _ 
८५५- योग अथवा प्रयोगगति पन्द्रह 

मन, वचन श्चौर फाया फे व्यापार फो योग कहते वीयान्त- 
राय कर्मं के क्षय या क्तयोपशम से मन वचन ओर कौयवर्मणा 
के पुद्रलों का आलम्बन लेकर माल पदेशो मे होने बाते परिखद, 
कपन था दलन चलन फो भी योग कहते दै । आलम्बन फ मेद्‌ 
से इसके तीन मेदरै-मन, वचन मौर फाया। इनमें मन के चार। 
वचन के चार ओर फाया के सात, इस भरार इल पन्द्रह भेद 
दो जाते दै । पन्नवणा सूत्र पे योग के स्थान पर प्रयोग शब्द है । 
इन्दी को प्रयोगगति भी का जाता दै- 

८१ ) सत्य मनोयोग-मन का नो व्यापार सत्‌ घ्ात्‌ सज्ञन- 
पुरुप या सा युओं कं लिये हितफारी दो, उन्ं मोक्त फौ मोर ले 
जाने वाला हा उसे सत्यमनोयोग कदतेदै ्रथवा जीवादि पदार्थो 
फे अनेकान्त रूप यथाथ विचार को सत्य मनोयोग कहते है । 

(२) असत्य मनोयोग- सत्य से मिपरीत अधात्‌ संसारकी 
ओर ले जाने बाले मन ॐ व्यापार को सत्य मनोयोग कहते 
अथवा जीवादि पदायै नहीं है, एकान्त सत्‌ ह इत्यादि एकान्त 
रूप मिथ्या विचार असत्य मनोयोग रईै। 

(३) सस्यपृपा मनोयोग- व्यवहार नय से ठीक होने परभी 
निश्वय नय सेजो विचार पूणं सत्य न हो, जैसे- किसी उपवन मे 
धय, खैर,पलाशा यादि के ङु पेड होने पर भी अशोकटक्त धिक 
होने से उसे श्रशोक वन कमा ] षन मे अशोकटत्तो के होने से 
यह वात सत्य है मौर धष त्रादि के त्त होने से मृपा(असत्य)भीदै। 

( ४ ) ससत्यामृपा मनोयोग- जो विचार सत्य नदी है ओर 
सत्य भी नदीं र उसे असतस्यामृपा मनोयोग कते ह । फिसी 

मरफार का विवादं खड़ा होने पर वीतराग सर्वजन के वताए हुए 
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सिद्धान्त फे अनुसार विचार फरने बाला भाराधक कदा जाता 
दै उसका विचार सत्य ३ । जो व्यक्ति सवश फे सिद्धान्त से विप- 
रीत्त विचरता द, जीवादि पदार्थोफो एकान्त नित्य आदि वताता 
है बह विराधकर । उसका बिचार श्रसत्यै। जह वस्तु फो सत्य 
या असत्य किसी भकार सिद्ध करने की इच्छा न हो केवल वस्स 
का खरूप मात्र दिखाया जाय, जैसे- देवदत्त ! घडा लामो 
इत्यादि चिन्तन मे बर्हो सत्य या असत्य ङु नी होता । आराधर 
विसाधक की फएल्पना भी वहे नदी होती । इस प्रफार फे रिचार 
को असत्यागूपा मनोयोग कहते द । यह भी व्यवहार नयी 
अपेक्ता रै । निश्चय नय से तो इसका सत्य या श्रसत्य मेँ समा- 
वेश हो जाता दै। 

(५-६-७-८ )उरपर लिखे पनोयोग के भनुसार वचन योग 
के भी चार भेदह- (५) सत्य वचन योग (६) असत्य वचन योग 
(७) सत्यमृपा वचन योग (८) असत्याण्पौ वचन योग। 

~ काय योग के सात भेद 

(& ) ओदारिक शरीर काय योग- काय का अथे है समृहं। 
अओोदारिक शरीर पुद्रल स्कन्धो का समृह दै, ईस लिए फाय ह। 
इस मे हने वाले व्यापार को ओदारिक शरीर काय योग कहते दे। 
यह योग पर्याप्त तिश्च चौर मसुरप्यो के दी दता ६ै। 

( १० ) ओदारिक मिश्र शरीर काय योग~ वैक्रियाहारक 
ओौरकार्मण के साथ मिले हुए ्ौदारिक को योदारिक मिध फहते 

] पौदारिरु मिश्र ऊे व्यापार को यौदारिरु मिध शरीर काय 
योग फते ई। 

(११) वैक्रिय शरीर काय योग~- वक्रिय शरीर परयाप्नि के 
कारण पर्याप जीवो फे होने वाला वैक्रिय शरीर फा व्यापार वेक्रिय 
शरीर काय योग दे। 
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( १२) यैक्रिय मिश्र शरीरकाय योग-देव ओर नारथी जीवों 
के श्पर्याष्त मवस्था मे होने गला फाय योग वैक्रिय मिश्र शरीर 
फाययोगदै | यदोविक्रिय ओर कर्मण की अपेत्ता मिश्र योग होगारै। 

(१३) आहारक शरीर काययोग- आहार शरीर पयाति 
कै दवार पर्याप्त जीवो को आहारम शरीर राययोग होता दै। 

( १७) माहारक मिश्र शरीर काययोग-जिस समय आहारक 
शरीर अपना कायं करके वापिस आकर ओदारिर शरीरे पवेश 
करता उस समय आहारक मिश्र शरीर काय योग होता १ । 

(१५ ) तैजस कामण शरीर योग-विग्रह गति मे तथा सयोगी 
केषल्ती को सगुदुघात ॐ तीसरे,चौये ओर पचे समय मे तैजस 
कार्मण शरीर योग होता ६ । तेजस ओर रेण सदा एक साथ रहते 
है, इसलिए उन रेव्यापार रूप काययोगको भी एक ही माना । 

काययोगके सात भेद का विशेष खरूप इसी के दूसरे भाग 
फे वोत न॑ ° ५४५७ में दिया गया इ। 

(नबण्ण पद्‌ ९६) (भगवती रातक २५ उण 9) 


८५६- बन्धन नामकम के पन्द्रह मेदं 

निस रार लाख, गोद्‌ श्रादि चिकने पदार्थ दो वस्तुं को 
श्मापस में जोड़ देते ६ उसी भकार जो क्म शरीरनामफमं के वल 
से वर्तमान पे ग्रहण किए जाने बाले पुद्रलो को पहले ग्रहण किप 
हु पुद्रलो फे साथ जोड़ देता दै, उसे वन्यन नामकर्म कहते दै। 
इसफे वल से श्रौदारिक शादि शरीरो द्वारा ग्रहण होने बाज 
नए पुदधल शरीर ॐ साथ चिपक कर एकमेक दो जाते दै। 

पोच शरीरो मे ्ौदारिक, वेक्रिय श्चौर श्राहारक ये प्रत्येक 
भव मँ नए पैदा दोते ई इस लिए भयम उत्पत्ति ॐ समय इनका 
सर्ववन्ध शौर वाद मे देशरन्ध होता § अर्थाद्‌ उसी शरीर मे नए 
नप्‌ पुद्रल अकर चियफते रहते ई। तनस ्ौर कामण शरीर 
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जीवकफे साप श्ननादि फाल से लगे हुए है इस लिए उन दोनों फा 
सवेन्ध नहीं होता, ऊेबल देशपन्थ दरी होता है। बन्धन नामकर्म 
पन्द्रह भेद ई- 

{८ १) ओद्रारिफ-गोदारिफ वन्धन- जिप्त फमं के उदय से 
ृत्रदीत् अर्थात्‌ पहले ग्रहण ए हुए यौदारिरपद्रलों फे साथ 
खचमाण धर्थाव्‌ जिन कं यतमान समयमे रणस्य जा रहाहो 
पसे दारि पुद्रलो सा आपस मे मेल हो जपि उसे ओदारिर 
भ्रौदारिरु शरीर पन्धन नामरम कहते ह। 

८२) ओंदारिर तैजस वन्धन-जिंष फमे रे उदय से जौदारिफ 
पद्रलों फा तैजस पुद्रलों के साय सम्बन्ध हो उसे मौदारिक 
तनस बन्धन नामरमं कहते टै । 

(३ ) ्ौदारिक कार्मण उन्धन- निस कर्म फेउदय से श्नौदा- 
रिफ पुद्रलो फा कामण पुद्धलों के साथ सम्बन्ध होता १ उसे 
मौदारिक कार्मण बन्धन नामरमे कते दै। 

आदारिफ, वेक्रिय ओर आहारक शरीर फे पुद्ध्लो का परस्पर 
सम्पन्थ नदीं रोता क्यङि वे परस्पर विरुद्ध है। उन्न नामकम 
के शेप मेद निश्न सिचित दई 

(४ ) वेत्रिय क्रिय बन्धन। 

८५) वक्रिय तजस बन्यन । 

(६) क्रिय कामण वन्धन। 

(७) यादारक आदारक बन्धन । 

(८) आदारक तेस उन्धन। 

८& ) हारक कमेण वन्यन। 

(१०) योदारिक तनस काण वन्धन | 

(११) वेकरिय तेजस कामण उन्धन। 

(१२) माह्यरक तैजस कामण बन्धन । त 


अ: 
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८६०- कर्मादान पन्द्रह 
अधिक हिंसा वाले धन्धो से आजीविका कमाना कर्मादान ई 
अथवाजिन कार्यो से पिक कर्पवन्य हो उन्देफर्मादान कहते ई । 
शाख पं शरावो का वणन करते दए कहा दै- 
द्मप्पार भा, अप्पपरिग्गहा, घम्मिया, घम्माएुया, 
धम्मिदा, धम्मक्लाई, घम्मप्पलोहया, धम्मप्पज्जलणा, 
धम्मसञ्ुदापारा, धम्म चेव वित्ति कप्येमाणा विहरति। 
(उपवा सून ५१) (सूयग्डाय श्रुतस्कन्ध > भध्ययन >/ 
अयौत्‌- श्रावरुअल्प श्रारम्भ बाले, ल्प परिग्रह वाकतेधार्मिकः 
धमे फे अनुसार चलने बाले, धर्म मे स्थिर, धर्म के कय (धर्पो- 
प्देशक), धरम पे होशियार, धरम रेभकाश वाले, पामि भ्राचार 
बलि ओर धर्मसे दही आजीविसा उपार्जन ऊरने बाले होते दै। 
इस लिए श्रावक को परापकारी व्यापार न करने चादिए। 
श्रावरङ़ फो कपीदाने जानने चादिए किन्तु आचरणन करना 
चादिए । कमोदान पन्द्रह र~ 
(१ )ई्गाल कम्मे (यंगार कमे)-फोयले वना ऊर उने धन्पे 
से प्राजीविरा कपाना । ईट वगैरह पकाना भी श्रंगार क्म ६ 
क्योकि उसमे भी श्निकाय का महारम्भ होता दै । 
(२) वणकम्मे (वन र्म )- जंगल के इत्त काट कर उन 
वेचना भोर दस परार आजीविफा चलाना। (उपासक्दशाग) 
मगवती सूत्र के आ्आटवे तरु रे पोचवें उदो की दीका दिया 
ईै-'एव दीनपेषणायपि' वरथात्‌ उती भकार मीने का पीना 
वगैरह भी वनकर्मं हे | 
८३) सादी उस्म (शाकट कमे)- माहिर्यो के बनाने,बेचने 
श्मौर भा पर चलामे फा धन्धा | 
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(४) भादी कम्मे (भारक फ्म)-भाद़ा फमाने के्तिए गाड़ी 
आदि से दूसरे ॐ समान फो दोना। आवरयफनियुक्तिरमे पश फो 
भाषे पर देना भी भादीकमे बतलाया ३ । 

(५)फोदी कम्म (स्फोटन कमै) सूदाली,इल वगैरह से भूमि 
फो फोटना ओर उस्म से निफसे हुए पत्थर, मिटटी, धातु यादि 
पदार्थो फो पेच कर आजीविका चलाना । 

(६»दते वाणिज्जे (दन्तयाणिज्य)- हाथी दति, शंख, फेश, 
नख,सर्मश्ादि का धा फरना अर्थ हाथी दाति भादि निकालने 
वालों से इन चीजों को खरीदना, पेशगी रकम या आर्ईर देकर 
उन्हं निकलवाना भौर उन्दे येच फर आजीविका चलाना दुत्त- 
वाणिज्य ै। (भ्ावस्यरनिर्यक्ति) 

(७) लक्खवाणिज्ञे (लाक्तावाणिज्य )- लाख फा व्यापार 
करना] जिन पस्तु को सयार फरने मेँ त्रस जीर्ोकी सादो 
एसी खान, क्त, या भस जीबोँ से पेदा होने बाली समी वस्तुएं 
यहो लात्ता शएब्दसे ले ली जाती है] उने से फिसी का व्यापार 
फरना लान्तावाणिज्य द। 

नोट-रेशम यनाने का धन्धा भी लाक्नादाणिज्य गे ाजातादै। 

(८ ) रसगाणिज्जे (रसवाणिज्य)- मदिर वगैरह काव्या- 
पार अथौत्‌ कलाल का धन्धा करना । 

(£ ) तरिसवाणिन्जे (विपवाशिञ्य)-अरफीम, संखिया आदि 
विपैली पस्थ फा व्यापार फरना । निप शन्द से वे सभी शक्त 
भी ले ल्िप जाते ई जिनका प्रयोजन जीवों फी रिसा करना ३। 

( १०)केसवाणिज्जे केशवाणिर्य)-केशवालि पराणी अर्थात्‌ 
दास, दासी, गाय, हाथी,घोढ़ा आदि को वेचने का धन्धा करना। 

(११) जतपीलणयाकम्मे (यन्मपीडनकरम) -तिल शरीर ई 
श्रादि को घानी या कोनु मे पील कर तेत या रस निकालने का 
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धन्या करना। 

( १२) निन्लएकम्मे (निलाज्चनकरम)- पञर्थो को लसी 
करने (नपुंसक बनाना) आदि का धन्धा करना। 

( १३) दवम्गिदावणया (द्वाग्निदापनता)- सेत या भूमि 
साफ करने फे लिए जगलो मे श्राग लगाना । 

( १४) सरदहतलायसोसणया (सरोद्रहतडामशोपणता)- 
खेती आदि करने के लिए भौल,नदी,तालाव भ्रादि फो सुखाना। 

(१५) असई्नणपोसणया (असतीजनपोपणता)- जीविका 
कमाने के लिए दुरित चर्यो तथा हिंसक माणि को पालना। 


(उपास्कदशाग सूर, मध्ययन १) (भगवती सून रते ८ उदे ४) 
(मव्रयकतियुकति परत्यास्यानाघ्ययन यत्र °) 
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सोरु बर संग्रह 


८६१ दशवैकालिक सूत्र दितीय चूलिका 
की सोलह गाथाएं 


दशबैकालिऱ सूत मे दस अध्ययन भौर दो चूलिकाषं ६। 
पहली चृलिकामे १८ गाथाए ष] उनमे धर्मे स्थिर होने फा माग 
बताया गया ई! दूसरी चूलिका का नाम विविक्तवया ६ । इस 
मर सोलह गाथापं ह ओर साघु फे लिए विहार भादि का उपदेश 
दिया गयादे। गाथां फा भावार्थ क्रमशः नीचे लिखे अबुसारहै- 

(१) केवली द्वारा भापित शरुत खरूप चूलिका को करहुगा, 
जिसे सुन कर धरम मे श्रद्धा उस्न होती ६। 

(२)जपकाठनदी के भरबाह में गिर जाता दै तो बह नदी 
के येग के साथ सथर की भोर षहने लगता इसी भार जो जीव 
विषयरूपी नदी फे भवाहमे पठे हुए दै बे ससार सक्ु्रकी ओर 
वहेजारहे है] जो जीय ससार सागर से विषु होफर युक्ति 
जाने फी इच्छा रखते ह उन्हे विषय रूपी परवाह से हट कर भ्रपने 
को सयम रूपी सुरक्षित स्थान मे स्थापित करना चादिए । 

(३ ) जिस भरकार काठ नदी मे अयुस्लोत (वहाव ॐ अनुसार) 
पिना किसी कठिना फे सरलता पूर्वक चला जाता पिन्तुभति- 
सोत (बहाव फे विपरीत) चलने पे कठिना होती रै उसी भरकर 
ससारी जीव भी खामाविक रूपसे मनुस्ोत अर्थात्‌ विषय भोगों 

गी भर ये चले जातेै। मतिसोत अथात्‌ विषय भोगो से विख 
होकर सयम की चोर बूना बहुत फठिन है । सासारिक र्यो 
फे लिए बटे वरे वीर फरलाने बाले व्यक्ति भी सयम के लिए अपनी 
श्रसमथंता प्रकट करते हें । 
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नदियों समुद्र फी रोर नाती हैः इस लिए नदी मर अनुसरोत 
वहती हुई वस्तु सयुर मे जा पर्हुचती ३ । इसी को अदुस्नोत गति 
कहते है । इसी प्रकार, विपय भोग रूपी नदी के पवाह मेँ पाः 
हुश्मा जीव संसार समुद्रम ना पर्हुदतारै । इस लिए विषय मोगा 
की रोर जाने को अनुस्रोत्त कहा हे] उने विरुद्ध संयम या दीक्ता 
करी ओर महत्त होना प्रति्लोत दै। इससे मोक्त फी पापि होती रै । 

(४) जो साघु ज्ञानादि चारो मे पराक्रम करता है तथा 
इन्द्रिय जय रूप संयम का धनी है रयात्‌ चित्त की अव्याङलता 
रूप समाधि बाला उसे योग्यहे फि बह अनियतवास यादि खूप 
चया, मूल गुण,उत्तरणुण, पिडविशुद्धि भादि शच बता हुए 
मागे फे अनुसार आचरण करे, अथात्‌ शाच् मे निस समय जो 
जो क्रियाएं करने के लिए जैसा विधान क्रिया गया ईै,उसी के ` 
अनुसार आचरण फरे। 

सम्यण्दशैन भौर सम्यण्हान पूर्वक की गई चास्त्रिकी यारा- 
धना मोत्त रूप फल देने वाली होती दै । 

(५) इस गाथामें साधु की विहार चयौ का स्वरूप वताया 
गया है। नीचे लिखी सात वतिं साधु ऊ लिए आचरणीय 
ओर प्रस्त अयात्‌ कल्याणकारी मानी गई है- 

(क) छनियतवास- विना किसी विशेप कारश के एक दी 
स्थान पर अधिकन ठदरना अनियतवास दे] एफ ही स्थान प्र 
अधिक दिन ठदरमे से स्थान में ममत हो जाने की सम्भावना ६। 

(ख) स्दानचया- अनेक घरों से मोचरी द्वारा भिका ग्रहण 
करना समदानच्यां ६ । एरु ही घर से भिन्ता लेने मेदोप लगने 
की सम्भावना ईै। 

(ग) चत्नात- हमेशा नम्‌ घरों से भिन्ना तथा उपकरण लेने 
चादिए । एक दही घर से सदा भिन्ना ादिलेने मे आधाकर्मश्चादि 
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दोप लगने की सम्भावना ३। 
. (ष) उज्ख- मधुकरी या गोचरौ त्ति फ अतुसार भ्ये घर 
सथाद योदा आहार तथा दूसरी उस्तुरएं लेना। 

(ह) मतिरिक्त- भीड़ रहित एकान्त स्थान में उहरना । भीद 
भदक्फे बाले स्थान मे फोलाहल होने से चित्त स्थिर नदीं रहता। 

(च) अन्पोपधि-उपपि र्यात्‌ भण्ोपकरण आदि धमै सायन 
योडे रखना । व, पाजादि उपफरण मधिकर होने से ममत दः 
जाता है जौर मयम्‌ की विराधना होने का इर रहता ई। 

(च) कलहविव्जना- फिसी ॐ साथ कलह न करना । 

युनि्यो ॐ लिए उपरोक्त विहारचयां प्रशस्त मानी गई द । 

(६) इस गाथा मे भी साधुचर्या का वर्णन है। 

(कः) राज इल श्रादि मेया जहो रो धडा भोज हो रहा हो, 
आने जाने का माग लोगों से मरा, पेते स्थानपेसायु फो 
भिक्ताके.लिएन जाना चादिप्‌। वरहो सी तथा सचित्त वस्तु ध्रादि 
का सथया हो जाने की सम्भावना रै तथा भीड़ भडककेपे धका 
लग जाने से गिर जाने आदि काडरमभी दै, उसलिएसाधुको 
पसे स्थानमे न जाना चादिषए। 

(ख) खपन्त या प्रपक्त ङी योर से अपना अपमान दे रहा 
दो तो उत्ते शान्ति पूर्वक सहन फरमा चाहिए । क्रोध न करे 
माभाव धारण फरना चादिपए्‌। 

(ग) उपयोग पूर्वक शुद्ध आहार पानी ग्रहण करना चाप्‌ । 

(घ) द्य या फडच्ची आदि ॐ किसी अचित्त द्रव्य दारा सख 
(खरड हुए) होने पर हीउनते आहार पानील्ेना चादए नदी तो 
पूरके दोप फी सम्भावना हे । भिक्ता देने गे लिए इय या 
कंडी रादि को सचित्त पानी से धोना पुरःरमे कहलातादे। यदि 
दाथ वमैरह पहले से दी शाक वगेरह से सख अयात्‌ भरे दए हा तो 





~~~ 
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उनसे बरी वस्तु परोसने पे धोने फी आवश्यकता नदी रहती इस 
लिए वर्ह पुरः दोष फी सम्भावना नदी ३ । 

(ड) जिस पदाथ के लेने की इच्छ हा यदि उसी स हययया परो- 
सने का वतेन संख हो तभी उसे लेना चाहिए । 

८७) मोक्ताधां को मय मांस आदि यमस्य पदार्थोका सेवन 
न करना चारिए। सिसी से ष्या न करनी चाहिए पौर पदार्थो 
का थिफ़ सेयन न करना चाहिप। मरतिद्धिन वार वार कायोर्सगं 
करना चाहिए] कायोत्सर्ग र ्रासमचिन्तन रौर धर्मध्यान करने 
से श्रात्मा निमेल होती है । सदा वाचना पृच्छना आदि खाध्याय 
मले रहना चाहिए । खाध्याय से ज्ञान की दद्धि होती दै यर 
चित्त में स्थिरता श्राती दै। 

(८) विहार करते सपय साधु श्रावकं से शयन; आसन, 
निपद्मामक्तः पानी श्रादिक्रिसी भी वस्तु 7 लिएमतिज्ना न करावे 
अर्थात्‌ फिसी भी वस्तु ॐ लिए यद न कद क श्घुक वस्तु लोटने 
पर मभ वापिस दे देना सौर फिसी फो मत देना इत्यादि। गोव, 
इलःनगर यादेश किसी भी वस्ते साघु रो मपल न करना चादिए। 

(& ) युनि गस्थों का वेयावच, अभिवादन, बन्दन, पूजन 
तथास्ार यादि न फर | ठेसे सक्लेश॒ ररित साधुओं के ससगं 

ररेजिन के साय रहने सयमी विराधना न हो| 

(१०) यदि अपने से अथिर या वरावर यणो बाला तथा सयम 
मे निषुण रोई साधु न मिले तो मुनि पाप रहित तथा परिषयोँ मे 

शनासक्त होता हुआ सरला दी विचरे किन्त शियिल्ाचारी 
सीर पासत्थो के साथ न रहे। 

(११) एकस्थान पर चतुमा मे चार परीने ओर द सरे समय 
मे उक्छृष्ट एक मदीना रने का शाख तें विधान दै । निस स्थान 
पर्‌ एङ यार मासकल्प या चतुमा करे, दो या तीन चतु्मास 
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भ्रथवा मासरफन्प दूसरी जगह प्रिना किए फिर उसी स्थान पर 
मासफ़न्प भादि करना नर्हा कल्पता अर्थाद्‌ साधु जिसस्थानप्र 
जितने समय रहे उससे दुगुना समय दूसरी जगह मिताने के वाद 
ही फिर पूवंस्थान पर निवास कर सक़तादे। निस स्थान पर चदु- 
मासि करे, ठो चतुरमास दूसरी जगह करने ॐ वाद्‌ ही फिर उस 
स्थान पर चतुर्मासि फर सकता ए। इसी प्रकार जहे मासफल्प 
करे उसी जगहे फिर मासफल्प दो महीनों के वाद्‌ ही फल्पताहै। 

इस लिए साधु सो एक स्थान प्र चततुमोस या मासङन्पके 
मद फिर उसी जगह चतु्मांस या मासफल्प नही करना चादिए्‌। 
साधुफो शाचे उताए हुए मागं ऊ भुसार चलना चादिए्‌। 
शास में जसी आज्ञा है वसा ही करना चाषिए। 

(१२) जो साधु रात्रि फे पहले तथा पिले पहर मं ्रात्म- 
चिन्तन करता है ओर विचरता ₹, मैने क्या कर लिया १, स्या 
रना बी है यौर एसी फौनसी पात है जिसे रँ कर सकता 
ह फिर भीनहींफररहाहु बही सायुश्ेषठ होता दै। 

(१३) भासार्थीसाघु शान्त चित्त से विचार ऊरे- जवमेरे 
से फो भूल हो जाती तो दूसरे लोग क्या सोचते हे । मेरी भात्मा 
स्य उस समय क्या कहतीहे) मेरे से भूल होना क्या नहीं चरूटतता 
ह इस प्रकार सम्यक्‌ विचार एरता दुआ साधु भविप्य मे दोर्पा 
से चुटारा पा जाता ईै। 

(१४) साभ नव कभी मन, वचन याकाया रो पापी भोर 
सुता हुआ देखे ता शीघ्र ही खीच कर सन्परा् मेलगादे,जैसे लगाम 
स्वीचकर मार्ग मे चलते हुए घोडे को सन्मार्ममे चलाया जाता दै। 

( १५) जिसने चचल इन्द्र्यो को जीत लिया है । जो सयम 
मे पूरे परय बालादै। मन\वचन शौर काया रूप तीनों योग निस 
बश पे दै.ते सत्पुरुष को मतिबुद्ध जीवी (सदा नागत रहन बाला 
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कहा नातादैःच्योरि बह भपने जीवन फो सयम मेँ बताता । 
(१६) सम इन्दरयो फोवश मेँ रच कर समाधि पूर्वक आता 
फी रक्ता करनी चाहिए । जो त्रासा सृरक्नित नही ,§ बह जाति- 
पथ अर्थात्‌ जन्ममरण रूप ससार को पराप होतीद सौर घुरक्तित 
अर्यात्‌ पपा से वचाई हुई यारा सत्र दृ. फा यन्त करके मोक्त 
रुपसुख को प्राप्न होती दै। रकलिम घ्र “ भूतिर) 
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ससार मेँ पतन के निमित्त ब्रहुन ई, इस लिप्‌ साधक फो सदा 
सावधान रहना चाद्िए) निस प्रकार साधु रो वस्र, पात्र, घराहार 
श्रादि ात्रश्यफ़ वस्तुं मँ सयम की रक्ता फा ध्यान रखना 
आवरयफ़ ६ उसी भकार मान प्रतिष्ठा गी लालक्ता को रोकना भी 
साधु रे लिए परमावश्यक ६ । त्यागी जीवन के लिए जो विचारं 
उपयोगी न हो, उने सीखने में पने समयका दुरुपयोग न 
ऊरना चाहिए । तप्य यौर सदिप्णुता ये आत्मत्रिकास के ख्य 
साधन ह । इनका कथन उत्तरान्ययन सूत्र रे सभिक्लुः नामक 
पन्द्रहवे अध्ययन फी १६ गाथा्जोमें तस्तार फे साथक्रिया गया 
द । उन गायां का भावार्थं करमशः यहो दिया जाता ई- 

( १) विवेक पूव॑क सन्वे धम का पालम करने वाला, काम- 
भोगो से विरक्त, सपने पु्वा्रम के सम्बन्धियों मेँ आसक्तिन 
रते इप्‌ अज्ञात घरों स भिन्तादत्ति रर आनन्द पूवक सयम 
धरम फा पालन करने वाला टी सच्चा भिक्त (साघु) है। 

(२) राग से निष्टतच्त,पतन एवं असयम से अपनी अत्मा कां 
पचाने बाला, परीपद भौर उपसगा को सहन कर समस्त जीवों 
फो सतुल्य जानने वाला ओौर किसी भी वस्तु मे मूच्छिति न 
दने बाला दी भिन्ु (साघु) दे। 
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८३) यदि को पुरुप साधु को कणेर बचन के या मारे 
पीट तो उसे शपते पूवंसंचित कर्मा का फल जान कर समभाव 
पूवे सहन करे, अपनी आत्मा फो वेश मे रख कर चित्त पँ किसी 
भकार फी व्याङलता न लाते हुए सयम माम मे ने बाले कष्टो 
को जो सममव पूं सह लेता है वही भिनत (साधु) कहलाता है। 

(४) जो अन्पतथा जीं शग्या अदि से सन्तु रहता है, 
शीत, उष्ण, दशमशऱ आदि परीपहँ को जो समभाष से सदन 
कर लेता दै बही भिनतुदै। 

(५) जो सत्कार या पूना आदि की लालसा नहीं रखता, 
यदि फो उसे प्रणाम फरे थवा उस गुरणा की मरशंसाकरे तो 
भी मने मिमान नदीं साता एेसा संयमी, सदाचारी, तपसी, 
ज्ञानवान्‌ , क्रियावान्‌ रर आत्मशोपक पुरुप दी सचा भित्तुदै। 

(६ ) सयमी जीवन फे वाधक कार्यो का त्यागी, दूसरे की 
शप्र बात को प्राशित न करने गला, मोई ओर राग फो उतपन्न 
करने वाते सांसारिक बन्धनो मँ न फसने दाला थर तपसी 
जीवन विताने वाला ही सचा भिन्ु हे । 

(७) नाक, फान श्रादि चेदने फी क्रिया, रागविया, भूगोल 
विद्या, खगोल विया (ग्रह नक्तत्र देख कर शभाशुभ बतलाना), 
स्वभरयिद्या (खमे का एल बतलाना), सारद्रिक शास्र (शरीर फे 
लक्तणों द्वारा सुख दुःख वततलाना) अगस्फुरण विचा, दण्दविचा 
भूगभेविद्या (जमीन मे गडे हुए धन को जानने की विरा), पशु, 

पक्षियों फी बोली जानना भादि इुत्सित वियाश् द्वारा जो अपना 
सयमी जीवन दूपित नहीं बनाता बही सचा भिन्तु ३ । 

(८ )मन््रभयोग करना, जडी वूटी तथा अनेक पकार के वेयक 
उपचारो को सीर फर कामे लाना, जुलार देना, वमम कराना, 
अञ्जन बनाना, रोग आने पर आक्रन्दन करना आदि क्रिया 
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योगि्यों फे लिए योग्य नदीं दै इस लिए जो इनका त्याग करता 
है वही सच्चा भिक ै। 

(६) मो साधुत्तत्नियावैरय ओर व्राह्मण भादि फी भिन्न भिन 
भकार की वीरता तया रिस्प कला आदि की पूजाया भटी प्रम॑सा 
करके संयमी जीवन को कलुपित नदी फरता वदी सचा भिलु 8। 

(१०) गहस्थाश्चममें रहते हुए तथाययुनि हनेके बाद जिन 
जिन शरदस्थो से परिचय हुश्ा हो उनमें से किसी फे भी साथपेहिक 
छख फे ्तिए जो सम्बन्ध नहीं नोता वदी सचा भिक्त है । युनि का 
सव के साथ केवल पारमार्थिक भाव से दी सम्बन्ध होना चादिए। 

(११) साधु फे लिए आवश्यक शय्या (घास फस आदि) 
पाट,आाहार,पानी अथवा अन्य फोर ताय ओौर खाय पदा सहस्य 
के घर प मौजूद हो किन्त मुनि दारा उन पदार्थो फी याचना करने 
प्र यदि वहन देतो उसको जरा भी देष युक्त वचन न फे ओर 
न मन्म वुरा ही माने वही सचा भिन्त ई भ्योंकि युनिकफो मान 
ओर अपमान दोनों मे समान भावं रखना चाहिये। 

(१२) जो अनेर प्रकारके खाहार, पानी, लादिम, खादिम 
आदि पदाथ खहस्थों से प्राप्त हुए ६ उनरो पहले यपने साथी 
साधु मे बोट कर पबे खयं आहार आदि करता दै तथा अपने 
मन, वचन, फाया फो जो वश में रखता है वदी सचा भिक्त है। 

(१३) श्दस्थ के घर से भ्रोसामण, पतली दल, जी का 
दलिया, ठंडा भोजन, जौ या कांजी का पानी अदि आहार पराप 
कर जो उसकी निन्दा नदी रता तथा सामान्य स्थिति कं पर्रम 
भी जाकर जो भिक्ताटचि करता दै वदी साधु दै क्योकि साधु को 
अपने सयमी जीवन के निवह के लिए ही आद्यरादि ग्रहण फरने 

चा्टिये, जिहा की लोलुपता शांत करने फे लिए नद| 
( १४) लोकमें देव, मलुष्य सौर पशुं के भनेक भकार फे 


धी जेन सिद्धान्त बोल सह, पचता माय १५५ 
अत्यन्त भयकर्‌ तथा देपोत्पादक शब्द होते है उन्दँ सुन कर जो 
नदीं डरता या विकार फो माप्त नहीं होता वही सचा मिद्य ६1 

८१५ ) लोक में प्रचलित भिन्न भित प्रकारके वादों (तनादि 
शाखो) को सममः कर जो अपने भालमधरम मे स्थिर रहता हुखा 
सयम वरँ दत्तचित्त रहताहै,सउ परीपहों फो जीत कर समस्त जीवो 
प्रर आत्मभाव रखता हु भ्रा कषायो पर विजय प्राप्त करतादै तथा 
किसी जीव को पीड़ा नहीं प्हुचातादे वदी सचा भिनतु ३। 

(१६)जो शिल्प विया दारा अपना जीवन निर्वाह न करता हो, 
जितिन्दिय,आन्तरिक तथा वाह्च बन्धनो से युक्तअन्प कपाय वाला 
थोड़ा (परिमित) भोजन करने बाला, सांसारिफ वन्धनं को वोद 


कर राग दवष रहित विचरने बालः ही सच्चा भित रै । 
(उत्तसाघ्ययन १४ वा स भिक्णु भ्नन्ययन) 


८६३ बहुश्रुत साधु की सोलह उपमारं 
निरमिमानी, निललोमी संयम मागे परे सधान, विनयवान्‌, 
बहत शास ॐ ज्ञाता साधु को बहुश्रुत रहतेदै! वहुभुत साधुफो 
सोलह उपमाए दी गई दै- 

(१) निस तरद शख मेँ रखा हुआ दूध दो तरद से शोभित 
होता ह अर्थ्‌ दूध भी सफ़ेद होता ओर शख भी सफेद होता 
दै, अत. शख मे रखा हुया दूध देखने बे सौम्य लगता ट ओर 
बह उसमे कभी नदी निगदृता । उसी तरह ज्ञानी साधु धम॑फीति 
तथा शाख इन दोनों दारा सिदे अयाद्‌ ज्ञान खय (2 

श्रौर धारण करने वाले ज्ञानी का आचरण जव शाला 
॥ तव उसकी भात्मा फी उन्नति दोती ई ओर धमं फी भी कोतिं 
बढ़ती दै इस तरह शान शौर हानी दोनो शोभिव होते द्‌। 

` (२) जिस मकार फबोन देशक घोड़ो म जाकीण नाति फा 

धोडा सवभकार फी गति (चाल) पे मबीण, खुलक्तण ओर अति 
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(१३) जैसे जम्यष्ीप फे भधिपति अनाहत नामक देव का जम्ब 
हक सव त्तो मेँ शोभित दोता दै वैते दी सव साधु मे वहुशरुत 
रानी साधु शोभित होता है। 

(१४) नीलवान्‌ पत्रेतसे निल कर सागर में मिलने वाली 
सीतानापर फी नदी निष धङार सयनदियोमे शरेष्ठ ई उसीप्रफार 
सथ साधुं मे यहुधृत ज्ञानी श्र ६ै। 

(१५) जिस मकार सव पर्व॑तो म उचा, सुन्दर शौर अनेक 
ओपधिर्यो से शोभितमेर प॑त उततम ई उसी प्रकार चपरपोपपि 
भादि लब्धिं से युक्त थनेऊ ग॒ण से अलंछत वहुशुत जनान भी 
सवर साधुों मे उत्तम दै। 

(१६) जसे भक्तय उदेक( भिस फा जल कमी नदी चलता) 

यम्भूरमरणनापरक सदुद्र नाना मरार कौ मरकत आदि मणि्यां 
तेपरिपू्ण ६ वैसेदी उहुशत ज्ञानी भी सम्यग्‌ म्ञान रूपी शक्तय 
जल से परिपुणं ओर भतिशयवान्‌ होता र इसलिये पह सय 
माधुर्मोमें उत्तम आर च ३। 

उपरोक्त गुणों से युक्त, समुद्रफे समान गम्भीर, प्ररीपह ऽप 
सर्गो को समभाव से सहन करने वाला. काममोर्गो मेँ अनासक्त, 
शरत से परिपुणे तथा समस्त प्रणियो का रक्तक महापुरुष बहुश्रुत 
ज्ञानी शीघ्रहीकर्मोफा नाश ऊर मोत्तमप्नि करता ६। 

ज्ञान श्मूत ईै। वद शासो दवारा, सर्सग दारा ओर मदापुरषा 
की दृपाद्वारा प्रप्त ह्येता ६, अत; मोक्ताभिलापी भत्येकभराणी को 

शरत (ज्ञान) पाप्नि ऊ लिये निरन्तर मयत्न रना चाहिये। 
( उत्तराध्ययन प्रध्ययन ११गाधा १६२२) 
८६४- दीक्तार्थी के सोलह शुख 
गदस्थ पर्याय खोड कर पोच मदावत रूप सयम अंगीकार करने 
को दीक्ञा कदते है । दीक्ता अर्थात्‌ घुनिवतत अगीकार करने बले 
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मे नीचे लिते सोलह ण होने बा्िए। 

(१) मयेदेशसमुत्यन्-नजिन देशो मे तीर्थ दुर, चक्रवती,वल- 
देवः भाखदेव आदि उत्तम पुरुप होते दै उन्दे आयं देश फते है । 
यमेभावना भी आयदेशमें ही होती है, स लिए दीक्ता अङ्गीकार 
करके सयम फा पालन वदी कर सकता ईै जो आर्यदेशा मे 
उत्पन्न हुश्रा हो । जैते मरस्थल बरं उन्पत्त नदी लग सरता वैसे 
ही अनायं देश में उत्पन्न व्यक्ति यमं मे सची भरद्वा बाला नदी हे 
सकता, प्रतः दीक्ताथी का पडला गुण यदह रै फि उसी उत्पति 
आयदेशमे हुई ह । 

(८२ ) शद्धजातिङलान्वित- जिसफे जाति अर्थात्‌ मातृपक्त 
ओर इल भर्थात्‌ पित्पक्त दोनो शुद्ध ह । शद्ध नाति ओौर कल 
वाला सयम का निर्दोष पालन फरता ईै। फिसी पकार की भूल 
होने पर भी ङुलीन होने र कारण रथनेमि की तरह चुध।र लेता दै। 

(३) त्तीणमायाश्चभकर्मा- जिस ॐ अशुभ अथात्‌ चारित्रमे 
बाधा डालने बलि कम त्तीण अथात्‌ न्ट हो गए हो । अनन्ता 
वन्धीअमत्याख्यानाबरण ओौर मत्यास्यानावरण कपाय का क्तय, 
क्तयोपरशम या उपशम हुए विना कोई भाव चारि अ्रगीफ़।र नही 
फर सकता। उपर से दीक्ता ले तने पर भी शुद्धं सयम का पालन 
करना उसके लिए असम्भव है । 

(४) विशद्धषी-अशचभ कर्मा ॐ द्र हो जाने से जिसक्गी बुद्धि 
निर्मल ज्ञे गरही । निर्मल बुद्धि वाला धमे के तत्व को श्च्छी तरह 
समभ कर उसका शुद्ध पालन करता दै । 1, 

(५) विङ्ातससार्ैगण्य- जिस व्यक्तिने ससार की निगु 
णतप अर्थात्‌ व्यर्थता फो जान लिया हो । मुष्य जन्म दुलेभे दै 
जिसका जन्म होता ई उसकी मृत्यु मवश्य होती ह, षन 
चन्वल ह, सांसारिक विषय दुःख कं कारण द, जिनकास 
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हता है उनक्रा वियोग भी अरस्य होता है, माणिर्यो की मृतयुप्रति 
तण होती रहती है । कहा भी द- 

यमिवरातरिप्रथमासुपेति, गर्च वसत्ये नरवीर! लोकः 

तततः पथत्यस्खदटितप्रयाणः, स प्रत्य सत्यु समीपमेति। 

अथात्‌- महपिं व्यास युधिष्ठिर गो फह रदे ईै- दे नरवीर ! 
पराणी पहले पहल जिस रात फो गभं मे वसने ॐ लिए तादे उसी 
गतसे वरह दिन रातप्रयाण ररता दु खा मृत्यु ॐ सभीपजारहादे। 

त्यु फा फल ब्रहुत दी दारुण अथौत्‌ भयद्भुर होता है क्योकि 
उस समय सव तरह फी चेष्टाए अर्थात्‌ दलन चलन बन्द हा जाती 
ओर जीव सभी प्रकार सेअसपर्थ तथा लाचार हो जाता ३। 

इस भकार संसार फे खभाव को जानने बाला व्यक्ति दी्ता का 
अधिफारी दरोता दै। 

(£) व्िरक्त-जो व्यक्ति ससारसे विरक्त हौ गया हो क्योकि 
सासारिक विपयभोर्गा पे फसा ह्या व्यक्ति उने नदी दद्‌ सकता। 

(७ ) मन्द्कपायभाक्‌-जिस व्यक्ति के करोध)मान सादि चारो 
कपाय मन्द्‌ दो गए होँ। खय अल्प कपाय बाला दोने फे कारण 
वह अपने नोर दूसरे फे फपाय शादि को शान्त कर सकता दै! 

(८) न्प हास्यादि विकृति- जितत दास्यादि नोपाय 
कम र । अधिक दसन यादि दस्यो केलिए भ निपिदध द । 

(& ) छृतङ्ग- जो दूसरे दारा किए हुए उपशरर को मानने 
वाला दो । कृतघ व्यक्ति लोर मे निन्दा माप्तकरता है इस लिषए 
भी चद दीनता फे योग्य नहीं होता। 

८ १० ) विनयान्वित्त- दीक्ताथीं वरिनयवान्‌ दोना चादिए 
क्योकि विनय दी धमे का मूल दे। 

( ११) राजसतम्मत- दीक्ता्थी राजा, मन्त्री आदि के सम्मत 


, भथौत्‌ अजुद्ल दोना चादिषए। राजा मादि से विरोध करने बाले 
५ 
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को दी्ता देने से थनथ होने री सम्भादना रहती ६। 

(१२) भद्रोही- जो गडालू तथा ठग, धृतेन हो| 

(१३) ृन्दगद्ृद- मन्दर शरीरं गला हो भर्थात्‌ उस 
काको रग हीन या गया हमान होना चादिष। श्रपार्यानष् 
शअमययव वाला व्यक्ति दी्ता ॐ योग्य नहीं होता। 

(१४ ) श्राद्ध- धद्धा बाला । दीक्तित भी पदि श्रद्धा रहित 
होतो अङ्गारमर्दक कं समान पद त्यागने योग्य हो नाता ६। 

(१५) स्थिर- जो अद्वीकारे फिर हुए व्रत मेँ स्थिर रहे। 
भारम्भ फण हुए गार्य सो पीच मे बोदन बालान हो। 

(१६) समुपसम्पन्न- पूर्ोक्त एणा बाला हयेकर भी नो 
दीक्ञा लेने फे लिए पूरी इच्छा से गुरु के पास आया हो। 


उपरोक्त सोलह गुणों बाला व्यक्ति दन्ता ॐ योग्य होताद। 
(धर्म षप मपिद्यर्‌ ३ गाया ७३-०८) 


८६५- गवेषणा (उद्गम) क १६ दोष 
आहा रम्घुदेसिष पूरकम्मे य मीसजाषए य । 
ठवणा पाहुडियारए पाद्योयर्‌ कौय पामिच्चे॥१॥ 
परियदिए ्रभिरडे उच्िन्न मालोहडे इय । 
'मच्छिज्जे अणिसिषटे खज्जोयरणए य सोलसमे॥>॥ 
(१) आधाकमे- किसी खास साधु फो मन में रल कर उस 
केनिमित्तसे सचित्त वस्तु फो श्रचित्त करना या अचित्त गो पकाना 
आधारम कहलाता ३] यह दोप चार प्रकार से लगता ई । मति- 
सेवन- आधाकमीं याहार फा सेवन करना। मतिथवण- आधा- 
कमी जाहयर के लिये निमत्रण खीसार करना । सवसन- आथा- 
कमी आदार भोगने वालो फे साय रहना । भचुमोदन-आभाकर्मा 
भ्राहार भोगने बाले फी पशसा करना। 
(२) ्रौरेशिरू- सामान्य याचो को देने क्षी बुद्धिसे जो 


ॐ श्री सेठिया जैन अन्भमाला 











~^ ~~~ ~^ 


आहारादि तेयार किये जाते ३, उने भौदेशिक कहते रै। इनकेदो 
भेद दै- ओघ ओर परिभाग । भितुर्छो के तिये अलग दैयार न 
करते हुए अपने लिये वनते इए आहारादि भेदी कुचं मौर मिला 
देना ओघ । विवाहादि मेँ याचक के लिये लग निकाल कर 
रख ल्ोडना विभाग ६ । यद उदष्ट, कृत श्मौर फैके मेद से तीन 
प्रकार करा दै] फिर रत्ये ॐ उदेश, सयुदेश, भ्रादेश अर समा- 
देश इस तरह चार चार भेद्‌ ई! इन सव की विस्तृत व्याख्या नीचे 
लिखे इए ग्रन्थो से जाननी चादिए। किसी खास साधु फ लिये 
बनाया गया आहार अगर वही सधु ले तो जधाकमे, दूसरा ले 
तो यौदेशिक ६ै। आधाकमं पलि से ही किसी खास निमित्त से 
बनाया जाता ई । मौदेशिक साधारण दान के लिये पहिलेया 
वादं ये कल्पित किया जाता है । 

(३) पूतिकं - शद्ध आहार मे आ याकर्मादि का अश मिल 
जाना पूतिक दै । आधाकमीं आहार का योह सा श मीश 
शरीर निर्दोष हार को सदोप बना देता दै । शुद्ध चारित्र परलने 
वाले सयमी फ लिये बह अकल्पनीय ह । जिसमे एसे आहार का 
अंशलगाहो एसे वतन को भी रालना चाधियि। 

(४) मिश्रनात- अपने ओर साधुके लिये एक साथ पकाया 
इभा ्राहार मिथधजात कहलाता ह । इसके तीन भेद्‌ है-याबद- 
धिक, पाखदिमिश्र भौर साघुमिश्र। जो आदार अपने लिये श्रौर 
सभी याचको के लिये इका बनाया जाय बह यावदर्थिक दै । जो 
अपने मौर साधु सन्यासिर्यो के लिये इकटा बनाया जाय वह पाख- 
ण्ठिमिध है । नो सिप अपने जौर साधुर के लिये इका रिया 
जायि चद साधुमिघ्र है। 

(५) स्थापन साधु फो देने की इच्चा सेढ काल रे लिये 
आहार को रलम रस देना स्थापन ३। 


॥) 
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(६) परागृतिका- साधु रो विशिष्ट भाहार वहराने फ लिये 
जीमनपारया निमनरणफे समय फो प्रागे पी फरना। 

(७) भरादुष्करण- देय वस्तु ॐ अन्धेरेमें सेने पर यगन, दीपक 
भ्रादिकाउनालाफरफे या विटृकी वगेरह सोल कर वस्तु फो 
भरकाश॒ मे लाना अथवा आहारादि फो चन्धेरी नगह से प्रफाण 
वाली जगहे लाना भरादुष्करण ३। 

(८) क्रीत- साध लिये मोल लिया हा याहारादि कीत १। 

(£) प्रामित्य(पामिच्चे)- साधुर लिये उधार लिया हु्रा 
श्राहारादि मापित्य कटलाता ६। 

(१०) परिवतित-साधफे जिए च्रद सष्टकररेलियाहुभा 
आहार परिवर्तित कहलाता ३। 

( ११) यभिहूत (अभिहे)- साधके लिये ग्रस्य दारय एक 
स्थान से दूसरे स्थान.पर लाया हुमा चाहार। 

(१२) उद्धिन्न-साधरो घी वगेरहदेने ॐ लिये कृष्पी आदि 
का परह (्ाणन) खोल करदेना 

( १३) मालापहूत- ऊपर नीचे या तिरी दिशा पे जक्ष 
द्मासानीसे हाथ न पर्हुव समे वरहो पंनों पर खदेहेकरया 

{सरणी यादि लगाकर महार देना । इसके चार भेद ई ऊध्व, 

धः, उभय मौर तिक्‌ । इनमें से भी हर एऱ र जघन्य, उत्कृष्ट 
ओर मथ्यम रूप से तीन २ भद्‌ द। एटिर्यो उठा कर हाथ फलाते 
हुए चत में टे बके बगैरह से इव निकलना जघन्य उभ्व- 

मालापहूत ई । सीद वभैरह लगा ऊर उपर फे मिल सेउत्रारी 
ग्र वस्तु उत्कृष्ट मालापहृत द। इनऱ बीच री वस्तु मध्यम ६। इसी 
तरह अथः, उभय श्रौर तियेक्‌ ॐ मेद्‌ भी जानने चाद्धिये। 

८ १४) अच्डेय- निवल व्यक्ति या पने जाधित रहने 
चाले नौकर चाकर रौर पुत्र षगेरह से लीन फर साधुनी फो 


= 


॥॥ 
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लिए जाये उन्दँ योग पिण्ड कहते ६ै। 
(१६ )मूलरर्म-गर्भस्तम्भ, गरमाधान, गर्भपात आदि संसार 
सागरमे भ्रमण कराने पाली सावय करियाए्‌ करना मूलक दै। 
नोट- उत्पादना ॐ दोप साधु से लगते हँ । इनका निमिच 
साधुहीहोतादहे। 
(धक्चनकसेद्वार माथा ६५७, ५८) (धममग्रह मधिकार्‌ + गाथा २२) 
पिपडनिधुक्ति गाथा ८०८, ८०६) भयाशक १२, माया ११६) (पिवडकिुद्धि) 


८६.७-~ साधु को कल्पनोय प्रामादि १६ स्थान 
विहार ररते दए साधु या सावी फो नीचे लिते सोलद स्थानों 
मेँ रहना कल्पता ६। 

(१ ) ग्राप- जहो राज्य री तरफ से अगरद भकार फाकर 
(महमरूल) लिया जाता हो उसे ग्राम फहते ई। 

(२) नगर- नदो गाय बैल ्रादिका फ़र्‌ न लिया जाता 
दो एेसी रही आकादी को नगर कदते ई । 

(८३) खेड (खेटक)- जिप् आवादीके चारो ओरम्द्रिका 
प्रकोट हो उसे सेड या खेडा कहते दै । 

(४ ) कड (करैट)- योह मवरादी बाला गोर । 

(१) मण्डप जित स्थानसे गर अद्र फोसकी दूरी प्र 
हो उसे मण्डप कहते ३ रेते स्थान मे त्त ठे नीचे याप्याऊ आदि 
मे साघु ठहर सक्ता ३ । 

(६ ) पारण (पत्तन)- व्यापार वाणिज्य का ब्रह स्थान, जर 
सय षरस्पए मिलती दों उसे पाटण दते ई। 

(७) आगर (आक्रर)- सोना नध्री मादि धातुम कं 
निफलने की खान फो आगर कहते ६। 

(८) द्रोणयुख~ सथुद्र फे किनारे की गदी जो जने ॐ 
लिए जल नौर स्थल दोना परार ॐ मार्ग हों । भाज फल इसे 
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बन्दरगाह कहते ई। 
( & ) निगम- जरह अधिकतर वाणिज्य करमे वाले महाजनो 
की भ्रावादी हो उसे निगम कहते ई । 

( १०) रानधानी- नर्हो राजा खय रहता ्ने। 

( ११) आघ्नम- जगलमे तपसी, सन्यासी आदिफे ठहरने 
का स्थान आश्रम कहलाता ३। 

(१२) संनिवेश- जरे सार्थवाह अर्थात्‌ यडे बडे व्यापारी 
माहर से भाफर उतरते ह। 

( १३ ) सबाह-पर्वतगुफा आदिमे जर्होफिसानों फी आरादी 
षये अथवा गोव कं लोग चपने धन माल आदि फी रक्ता ॐ लिप 
जहो जार चिप जाते हं उसे संवाह कहते दै । 

(१४) घोप-जरहो गाय चराने बाले गूनरे लोग रहते दै । 

(११५) मसिय- गव के बीच फी जगह फो ्रसिय कहते ₹ै। 

( १६) पुरभय- दूसरे दृसरे गोष फे व्यापारी जहो अपनी 
वस्तु वेचने के लिए इषे होते ई उसे पुरभय कहते है। आजकल 
इसे मण्दी फडा जाता ३। 

उपर लिखे सोलह टिफान मे-से जहो श्राघादीके चार्यो ओर 
परकोटाई शौर परकोटेके बाहर यावादी नही रै वहोगरमी अधवा 
सर्दी मे साधु को एक मास ठदहरना फल्पता दै । 

उपर लिखे विकार्नो में से परफोटे बाले स्थान मेँ यदि एर- 
कोटे के वादर भी आवादी ई तो वर्यो साधु गरमी तथा सरदी मे 
दो महीने ठहर सकता दै, एक महीना कोट के अन्दर ओर एक 
महीना बाहर । अन्दर रते समय मोचरी भी कोट के मन्दर ही 
करनी चाहिए ओर बाहर रहते समय वाहर । 

साध्वी रे लिए साघु से दुगुते काल तङ रहना कल्पता है अथात्‌ 
कोट दे बाहर विना आावादी वाति स्थानर्गेदौ मास यौर अवादी 
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बालेमे चार मास। 

उपर लिते रोटव।ले स्थानों मे जवाहर माने जाने फ लिष 
पदी द्वारो उसस्थानमे साय ओर साध्यीको एक्‌ साय 

हना नही ऊल्पता अथात्‌ रेस स्थान प साधु रे ती साध्वी को 

न रहना चादिए ओर साची रे तो साधु मोन रहना चादिए। 

अगर ग्रामादिमे श्राने जाने लिए क द्रार हौ तो उसमें 
साधर साध्वी एरु ही काले प्ख पूवक रह सकते । 

किसी बड़ी दुकान फे उपर या शास पास जशो, वदत लोगो 
काआनानजाना दो एसे रिती सावजनिक स्थानके पास, मिती 
गली री लुकर पर, तिरादे या चौरारे पर, प्रशायती ॐ चौतरे आदि 
के पास, राजमागेमे खथत्रा जर वहूत से मागे इरे होते हीं पेसे 
स्थानो पे साध्वी को रहना नदीं एल्पता। साधर को उपरोक्त स्थानं 
मँ रहना कल्पता द। 

साध्यीफो पिना द्वार या पिना फिबाड वत्ते मकानर्मे रना 
नही कल्पता । सगर रारणवश विना रि गड्‌ बलि किसी स्थान 
मँ रहना पह जाय तो चद्र फा एर परद्‌। सोने गी जगह यौर 
एक उस मङानिङे द्वार पर वोध देना चाष्रिए । एसा पवनय करफे 
ही साध्वी रो वहो सोना कल्पता ३ । 

साधु खुले भ्विाड वलि या विना रिवाट़ तराले मक्रान्मं हर 
सक्ता द। (तश्ल्प उदेवा १ सूत्र ६-१४) 


८६८~ आश्रव आदि के सोलद्‌ भागे 
जीवो रे श्भा परिणामों ऊ भनुसार याश्रव,क्रिया,वेदना 
ओर निजेराये चार तिं हती है। परिणामो की तीत्रता अर 
मन्दता क कारण ये चारो वतिं महान्‌ यरं घल्पं रूपमे परिणत 
होती ई } शिन जीवों मेँ किसकी अल्पता यौर किसकी महता 
पा नातीदयह वतन रेलिपे भ्राश, क्रिया.बेद्ना ओर निजैरा 
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इन चारके चतुःयोगी सोलह भग वनते ई। वे इस मकार ६- 
(१) महाल्ठव महाक्रिया पहापेदना महानिजैरा। 
(२) महास्व मदाक्रिया परहा्रेदना अन्पनिर्जया। 
(३) महास्तव मदाक्रिया अन्पवेद्ना महानिर्जरा । 
(४) मदास्चव महाक्रिया अन्पवेदना अन्पनिर्गरा । 
(५) महास्रव अन्पक्रिया मदाषेद्ना महानिर्जरा। 
(६) महास्तव अल्पक्रिया महाबेदना यन्परनिर्जरा। 
(७) महास्चव भन्पक्रिया अन्पवेदना महानिर्जरा । 
(2 ) मदास्व॒ सन्पक्रिया अल्पयेदना अन्पनिर्जरा । 
(& ) अल्पास्तव हाक्रियी महारेदना महानिभरा। 
(१०) अन्पास्चव महाक्रिया महावेदना अन्पनिर्रा । 
(११) भल्पाखव महाक्रिया अन्पवेदना महानिर्जरा ! 
(१२) अल्पास्रव महाक्रिया अन्पेदना अन्परिर्जरा । 


(१३) खल्पास्रव अन्पक्रिया 
(१४) अल्पास्रव अन्पक्रिया 
(१५) भल्पास्चव अनपक्रिया 


महाचेदना महानिर्जरा। 
महावेदना अन्पनि्ैरा । 
अल्पप्रेदना महानिजरा। 


(१६) अल्पास्रव अल्पक्रिया अल्पवेदना शदअमल्पनिर्जरा । 

उपरोक्त सोलह भागो मे से नारफी जीवों मे सिफं दूसरा भागा 
(महास्नव महाक्रिया महावेदना अल्पनिर्जरा) पाया नाता नारकी 
जीवो के उहुत र्मा का वन्य होता रहता है इस लिये वे महास्रव 
चले कायिकी शादि बहुत क्रिया वाले होने से महाक्रिया बालेदे 
तथा असाततावेदनीय का तीव उदय होने से नारफो जीव महावेदना 
वाले होतेह । इतनी तीत्र वेदना सहन करने पर भी अविरति होने 
के फरण नारी जीवों के न्प निर्जरा होती ३, इस लिये महा- 
सव महाक्रियूा महावेदना अल्पनिर्जरा रूप दूसरा भागा उनमे 
घटित दोता है। 
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असुरङमासे से स्तनित्मारों तक दस भवनपति देवों मे सिफं 
एक चौया भांग (महासव महाक्रिया अन्पवेदना अन्पनिजेरा) 
पाया जाता है । इनमे असाताबेदनीय का उदय प्रायः नहीं होने 
से वेदना भी अल्प, है मौर निजेरा भी अल्य द । इसी पकार 
वाणव्यन्तर, ज्योतिषी भीर वैमानिक देवो मेँ भी सिफं एक चौथा 
भांगा पाया जाता है । 
पडेन्दिय, वेशन्द्िय, तेइन्दरिय, चउरिन्दिय, पञ्चेन्द्रिय तिव 
ओर मनुष्य सभी में ये सोलह दी भागे पाये जाते है । 
(भगवती सुन्‌ शतक १६. उदेशा ४} 
८६९- वचन के सोलह भद्‌ 
मने रहा हुमा अभिमाय मकट फरने के लिए भापावगंणा 
फे परमाणु फो वाहर निफालना अर्थात्‌ बाणी का भरयोग 
करना वचन कहलाता ई । इसके सोलद भेद है- 
(१) एकवेचन-फिसी एक के लिये कहा गया वचन एक वचन 
फहलाताहै। जैसे- पुरुपः (एक पुरुप)। 
(२) द्विवचन- दो के लिए कहा गया वचन द्विवचन कह- 
लात्ता ६। जैसे- पुरुषौ (दो पुरुप) । 
८३) वहुबचन- दो से श्रधिक ॐ लिए कषा गया वचनः, 
जसे- पुरुपा (तीन या उससे श्रपिक पुरुप) 
(४) स्ीवचन- स्ीलिंग वाली किसी वस्तु के लिए कहा गया 
वचन । जैसे-इयं सी (यद भौरत)। 
८५ ) परुषवचन- किसी पूद्खिग वस्तु के लिए कहा गया 
वचन। जैसे- अय पुरुपः (यह पुरूप)। 
(८६ ) नपुंसकवचन - नपृसकलिग वाली वस्तु के सिए कहा 
गया वचन । जैसे- इद्‌ ङृष्डम्‌ (यह ङण्ड) । कुण्ड शब्दे सस्त मे 
नपुसक लिग ह । हिन्दी मे नपुसकलिग नदीं होता । 
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(७) अध्यात्मकचन- मन मे च भोर रख फर दूसरे फो 
उगने फी वुद्धि से डच मौर कहने एी इच्छा होने पर भी एीघ्ता 
के कारण मनम रही हूर वात फा निफल जाना अध्यासवचन दै। 

(८ ) उपनीतवयन-पशंसा करना, जैसे अघुक स्री सुन्दर दै । 

( & ) भपनीतवचन-निन्दात्मफ वचन जैसे यह स्री ङुरूपारै। 

( १० ) उपनीतापनीतत वचन~ मरशसा फर रे निन्दा करना, 
जंे- यह स्र घुन्दर ह किन्तु दुष्ट खभाव वाली ै। 

८ ११) अपनीतोपनीत वचन- निन्दा फे बाद परशं सा करना। 
जते यह सी रूपा फिन्तु घुशील ३। 

( १२) अतीतवरचन- भूत काल फी बात कहना अतीत क्न 
६। जैसे मने अमुक कायं फियाथा। 

(१३) भत्युत्पन वचन- वर्तमान फाल फी बात फहना 
मतयुत्पन्न वचन ६ै। जैसे- बह फरताहै । बह जातादै । 

(१४८ ) अनागत वचन- भविष्य काल फी वातत फहना भना- 
गत॒ वचन है। जैसे- ब्रह फरेगा ! वह जायगा। 

(१५) भत्यक्न बचन -मत्यक्त अर्थात्‌ सामने फी बात कहना । 
जसे सामने उपस्थित व्यक्ति के लिए फहना यह" । 

(१६) परोक्तवचन- परोक्त अथात्‌ पीठ पीव हुईं पात फो 
क्ना,जैसे सामने अनुपस्थित व्यक्ति के लिए कना"वदशत्यावि। 

ये सोलह वचन यथार्थं वस्वु के सम्बन्ध मे जानने चाहिए ¦ 
इन्दं सम्यक्‌ उपयोग पूर्वक करे तो भाषा प्त्ापनी होती ३। इस 


प्रकार दी भाषा मूपामापा नदीं कदी नाती । 
(पद्मदा पद्‌ ११ सुत्र ३२) (भाचाराग भ्रुत° २ चूलिका १ म्ध्य० १२ उदे १) 


८७०~ मेरु पव॑त के सोलह नाम 
मेर पर्वत मध्य लोक फे वीच पे है। उसके सोलह नाम है 
(९) मदर (२) मेर (३) मनोरम (४) दशन (५) स्वयमभ 
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(६) गिरिराज (७) रतोचय (८) पिय दशन (&) लोक मध्य (१०) 
लोक नाभि (११)अ्(१२र)ूर्यावते (१३) घरयावरण (१४) उत्तर 
(भरत आदि सव कषर्नो से मेर पवत उत्तर दिशा में पडता ईै) (१५) 
दिमादि (सब दिशार्यो का निथय कराने बाला) (१६) अवतस। 
(समवायाम ५६ समवाय) (जम्बृदरीप पगणति मेर प्रधिकार) 
८७१-~ महायुग्म सोलह 
रि अर्थात्‌ संख्याविशेष फो युगम कते द । बोरी रारि को 
चुद्रयुम ओर बड़ी को पदायुग्म कहते दै। महायुग्म सोलह ई। 
समभने के लिए नीचे लिखे पदो फा थे जानना वश्यक ६। 
(क)एृतयुगम-जिस सख्या को चार से भाग देने पर कु याफी 
न वचे अर्थात्‌ भाग चार पर समाप्त होजाय उत कृतयुग कहते दै । 
(ख)जपोज- निस संख्या को चार से भागदेने पर तीन बारी 
वरचे उसे योज फते ६ । 

(ग) द्वापर- जिस संख्या फो चारसे भाग देनेपर शे वाक 
प्रच उसे द्वापर कहते द । 

(घ) कल्योज- निस संख्या को चार से भाग देने पर एक 
वाफी चचे उसे ऊन्योज ऊहते दै । 

(ड) अपहार समय- भितनी वार घटाया जाय उर खपदहार 
समय फहते दै । 

(च) अपहियपराण वस्तु- वह संख्या जिसमे से भाग दिय। जाय । 

महायुगमों मे उपर लिखी बाते दी घुमा किरा कर भाती है। 
सोलह महायुग्म नीचेलिखे थनुसार ई- 

(१) कृतयुग कृतयुम- जिस राशि पे चार का अपार करते 
हए चार पर पर्यवसान ह्य जाय अर्थात्‌ शेष कच न रहे, यदि उस 
राशि के अपहार सपय मी कृतयुग्म ह तो उसे कृतयुग कृतयुग 
कते दे । जसे- १६। सोलदमेसे चार सख्या फो चारी षार 
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घटाया ना सतारे ओर अपहार ( घटाना) मी चार पर समाप्तहो 
जाता दै, रोष कुल नही वचता, इस लिए यह छृतयुग्प कृतयुग दै । 

इनमें पला पद्‌ अपहारसमय ङी प्ता रर दूसरा ग्रपहिय- 
माण वस्तु फी अपेक्ता दै । १६ मे अपहारस्मय ४ हे इस लिए 
छृतयुग्म ह। टाई जाने वाली सप्या भी कृतयुग है । 

(२) कृतयुग्फ्योज- जो राशि त्योन हो अर्थात्‌ जिसमे 
चार्‌ चार घटाने पर शोप तीन केच जाये ओर अपहार समय कृतत- 
युग्म र्यात्‌ चार हँ उसे कृतयुग्म योज कहते हे । जैषे- १६। 
१६ मे से चार सख्या चारी वार घटाईं जा सकती $, इस लिए 
अपहार समयं कृतयुग है तथा चार चार घटाने पर शेप तीन वच 
जाते है इस लिए अपदियमाण वस्तु योज दै । 

(३५ छतयुगमदरपरयुग्म- जो राशि द्वापर ठो रथात्‌ जिसमे 
चर चार घटाने पर दो वच जाये तथा जिसमे अपडारसमय दरेतयुग्म 
अथात्‌ चार स सो उसे फतयुगप द्वापर युग रदते ई । जैसे- १८। 
अदर प खपहार समय कृतयुग सर्थात्‌ चार दै, सर या द्रप दै। 

(४) कृतयुग्मरुन्योन- जो रापि कल्योज हो अरात्‌ जिसमे 
चार चार घटाने पर पए वारी वच जायत्तया जिसम्‌ यपहार समय 
चार हौ उसे छतयुग्मरच्योन कहते दै! जैसे- १७। सतरह प अप- 
हार समय छतर अरथौत्‌ चार दे ओर सराय कल्योज है । 

(५) भ्योजतयुप्म- जो राशि कृतयुग दो अथात्‌ जिस 
म चारचारयटाने पर इच बाकी न घे तवा अपहर सपय त्योज 
अर्था तीन ह उसे त्योजतेयुगप कर्तेद ।जैसे १२} वारर सस्या 
पचार रो रीन डी बार घराया जा सरता ह इस लिए अपहार 
समय उपज है अरे चार चार्‌ घराने पर गोप कख नदी रहता इस 


लिप्‌ राशि एतयुगम द। र ह 
(६) भ्योज ज्योज- जो राशि ज्योन ह ओर उस ्रपटार 
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सम्य भी भूयो हँ तो उसे घरयोजव्रयोज फते ह । नैसे- १५। 
पन्द्रह से चारो तीन ही बार घटाया जा सकता हैइस लिए 
अपहार समय पयोज १ थौर चार चार घटाने पर तीन बचे रै 
इस लिए रारि भी ज्योन दै। 

(७) योज द्वापर युम-जो राशि द्रापर हो भथीत्‌ चार 
चार्‌ घटाने पर दो बाकी वच रौर अपहार समय बूयोज हो अथात्‌ 
तीन हो तो उसे ज्योजद्वापरयुग्मं फहते द । जेते- १४। चोदह म 
चार चार को तीन दी वार घटाया जा सकताहै इस लिए अपहार 
समय ्योज है थौर चौदह संख्या द्वापर १। 

(८) योन कल्योज-जो राधि कल्योज हो अौत्‌ निस 
चार चार घटाने पर एक बाफी वचता ले श्नौर अपहार समयञ्योज 
शं उसे तृयोज कल्योज कते है । जैसे १२। तेरह में चार चारको 
तीन दी वार घटाया जा सकना र इस लिए अपहार समय ज्योज 
ह ओर तेरह सरूपा फन्योजन ६ै। 

(8 ) द्ापरणुगम कृतथुम- जो राशि ृतयुगम घे अयौत्‌ चारं 
चार घटाने प्र अन्तमं चार दी रदं व बाकी न वचे तथा मपदार 
समय द्वापर हो अयौत्‌ अन्त मे दो बचें तो उते कृतयुग द्रापरयुम 
फटतेदे । जैसे- ८! आठ में से चार चार फम करने पर्‌ रोष ङ्च 
नहीं बचता इस लिए यह्‌ कृतयुग है ओरदो ही बार घराया जा 
सकता है इस लिए अपहार समय दरापरयुग्म दै । 

( १०) दपरभुग उपोन- जो राशि त्योज हो भर्यात्‌ निप 
चार्‌ चारं घटाने पर बाङी तीन बच जाये अर श्रपहार समय 
द्रापरयुग्प षे तो उसे द्वापर युग्म ज्योन कदते ई । जैते- ११। 
ग्यारहमें चारकफो दो दी बार घटाया जा सकता, इसक्तिए अप- 

हार समय द्वापर है अर चार चार घटाने पर तीन बाकी वच 
जाते है इस सिए अपदियमाण बस्तु चयो ३। 


ध्री जेन तिदान्त मौल तमह, पापया भाग ७१ 

( १९१) दापरयुग्म द्यपरयुग्म- जो राशि दापर यग्पहो भौर 
ऋअषहार समयी द्रापरयुग्म हां तो उमे द्रापरयुमम द्वापर यग्म फहते 
है। जैते- १०। दस्मे से चारचारफोदोदीयारक्पकफियाजा 
सकता ३ ईस लिए पहार समय दापरयमम ई ओर चार चार 
केम फरने प्रदो वयते हं अतः श्रपहियमाण स्तु भी द्रापरयमै। 

(१२) द्रापरयुग्मफन्योन- जो राशि कल्योजहो धर्थार्‌ जिस 
मसे चार चार फमफरने प्र एकवार पचे मौर श्रपहयार समय 
द्वापर यग्मरहो तो उसे दापरयुग्म फल्योज फहते रै। जैते- 8 । नौ मं 
सेवारचरदोही पारफमफिएजा सकते ट ईसलिए पहार 
समय दरापरयग्म ह तथा चार चार फम करने पर शेप एक वचता 

इस लिए यपहियमाण वस्तु फल्योज ई। 

( १३ )कन्योनरृतयुग्म-नो राशि कृतयुग द रौर श्रपहार 
समय कल्योन दयो तो उसे उल्योजकृतयुगम फते दै । जैसे- ४। 
चार में से चार घटाने प्रर शेप फुड नदीं पचता इस लिए शशि 
कृतयम्भहै तथा चारको एक दी वार टाया जा सकता रउ लिए 
अपहार समय कल्योन इ । 

( १४ ) कन्योजव्योज- जो राशि नूयोन हो भौर भपहार 
समय फन्योज हौ तोउसे फल्योजनृयोज ऊहते दे । जैसे- ७। सात 
मसे चारकोएकदी यार घटाया जा सकता है इस लिए षप 
हार समय कल्योज ह श्रौर चार पटाने पर शेप तीन वच जाते 
$ इस लिए अपहियमाण वस्तु ज्योज दै । 

( १५) कल्योजद्रापरयुग्म- जो राशि द्वापरयुग हो ओर 
अपहार समय फल्याज हो तो उसे उल्योजद्रापरयुगम एहते दै । 
सैते-६। कः्मेसेचारफो एकदी उर घयायाजासक्ताह 
इस लिए अपहार समय ऊल्योन हे ग्रौर चार घटाने पर गेपदो 
चयं जाते है इस लिए सपहियमाण वस्तु द्वापरयुग्म ६ । 


< 
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(१६) ऊल्पोज-ग्रल्योज यदि अपहियमाण वस्तु श्रौर अप 
हार समय दोनो उन्योज दँ तो उसे कल्योनकल्योजं कहते ३ । 
जते- ५ | पाचर्मेसे चारको एक द्ी पारघयायाजा सक्ता दै 
इस लिए अपहार समय ऊन्योन है तथा चार घटाने पर एक बच 
जाता दै इसलिए ्रपहियमाण वस्तु भी कल्योज दै । ` , 

नोट- उपर उदाहरण पँ दी गई सस्याए जघन्य दै । इसी 
कमङोलेफर बदी संख्याय रो भी ययासम्भव परडायुरमो में 
योटाजा सकता ३ै। (भगवती सून, रत २५ उदेता %) 


८७२- द्रज्यावश्यक के सोलह विशेषण 
निस व्यक्तिने श्रागम सीख लियाहो या कण्ठस्य कर लिया 
हो बह जिस सप्रय उपयोग रहित हो,उस समय उसे द्रव्यावर्यक 
कते है। द्रन्यावश्यफ़ के सोलह विशेषण है- 

(१) शिक्नित- सारे आवरयक सूत्र को सीख लिया हो । 

(२) स्थित-हृदय मे स्थिर कर लिया हो अर्थात्‌ जमा लिया हो! 

(३) भित-जीत लिया हो अर्थात्‌ शीघ्र स्मरण मे अने वोला 
बनालियाहो। ५ 

(४) मित- आयश्यफ मेँ कितने यक्तर दै फितने पद द 
इत्यादि सख्या दवारा उसके परिमाणको जान लिया दो । 

(५) परिनित- इस प्रकार फण्ठस्थ कर लियाहो किञन्य 
फेरने पर भी तफल सारा स्मरणम शा जाय। 

(६) नामसम~ जिस प्रकार अपना नाम स्थिर अर्थात्‌ नमा 
दुआ होता ई उसी पकार यदि आवश्यक भी स्थिर हो जायतो 
यह नामरसम ईै। 

(७) घोपस्रम- गुरु दवारा बताए गए उदात्त, यचुदात्त ओर 
सखरित आदि घोप मरथात्‌ खरो का उन्दी के समान उदारण करकं 
लो प्रहण किया गया दौ उसे धोपसम कलते । 
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(८) मस्त निस कोर अन्तर न्यून या अधिक न हो। 
५ ( & ) अन्पाविद्धक्तिर- फिसी मेवार ची दरार उन्दी सीधी 
धी हर माला फी तरह जो मून उलट पलट पर्णो पाला हे उसे 
व्पाविद्धाक्तर फते द । जि सूत्र मवूर्णा फी रचना ठीक हे उसे 
अन्यापिद्धानर फहते ई । यह बात अत्तर फी भ्पेत्ता ३, पदे या 
वाक्य फी भपेत्ता नदी । 

(१०) अस्वलित- पथरीली भूमि मेँ चलापए गए हल के 
समान जिस सून पाठे कड़ी सबलना अर्थात्‌ भूलन दो उपे 
अस्वलिन्‌ कहते ई । 

(१९) श्रमिलित-भिम भिन्न धान्यो फेढेरके समान जहांभून 
पा भापस मरं मिला हुञान हो उते भमिलित फहते ट भयवा 
जरहोपद्‌, वाक्य श्रीर रलोफ भापस मे मजे हुएन हे, सभी जुदे 
जदे ओरं स्प हों वद मिलित ६। 

(१२) अव्यत्याभ्र डित- एक ही शास मेँ भिन्न भिन्न स्थानो 
प्र फे गए भिन्न भिन्न भर्थं बाजे सुनो फो एक जगह लाकर 
पढना व्यत्याग्रं दित ६। थवा याचार भादि पे शरपने श्नापरसूत्र 
वना फर उन्दे आगमो मेँ डाल कर पटना व्यत्याम्र डित है, खथवा 
वाक्य मेँ कटी गई वातो फो उचित क्रम से न रखना व्यत्याम्र डित 
ई, जैसे- राज्य रते हुए राम के शतु रात्तस न हो गए। वास्तव 
मे रात्तसों का नाश होने फे वाद रामको राज्य प्राप्त हया था। 
इस लिए ऊपर दाला वाक्य व्यत्याम्नं डित ई । जो वाक्य ्यत्या- 
म्रोडित न होउसे अव्यत्याम्र डित फते ई । 

(१३) परिपूणै- जिस सूच मे गाथार्भो का परिमाण बन्द, 
मात्रा आदि से ठीक दो उसे सूत्र से परिपूणं कहते हे। जिसमे 
फत्ता आदि दोप न हँ उते अथं से परिपू तवे दे अर्थाद्‌ 
जो याक्य कर्ता, कर्म या क्रिया श्रादि मावरयक पदों की हीनता 
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के कारण अपरा न हो उसे परिपू कहते दै। 

(१४) परिपूणंयोप- आन्ति करते समय निसर्गे उदात्त रादि 
खर पणं हो । सीखते समय उदात्त रादि खरो फा गुरुके कथना- 
मुसार उचारण करना धोपसम टै । सीखने के वाद्‌ पुनरात्त 
क्रते समय खरो फा ठीक ठीक उचारण करना परिपूर्णघोप दै। 

(१५) कण्ठोष्विपरयुक्त- वालक अथवा गुगेके समानजो खर 
अग्यक्तन हो । एण्ड या भटो मे ही शब्द्‌ कोन रख कर स्पष्ट उचा- 
रण फिया गया हो 

(१६) गुरुवाचनोपगत- गुरुके द्वारा सिखाया गया हय, स्यं 
पुस्तफ आदि बोवि फर या खतन्तर रूपसे सीखा हा न हो अथवा 
चिपकरसुनाद्मानदहो। 

नोट-श्रसुयोगदरार सूत मे प्रशस्त के स्थान प्र अहीनात्तर सौर 
अनधिकात्तर दोन मलग अलग दिए र इसलिए उस अपेक्ता से 

१७ विशेषण हो जाते दे । यहो विशेषावश्यक भाष्य के अनुसार 


सोलह दिषए गए दै | 
(अनुयोगद्वार १२३ वों सत्र) (टिशिपावश्यक माप्य गाया ८५१- ८५५) 


८७३- चन्द्रगुप्त राजा फे सोलह स्वप्न 
पोचवें रे के प्रारम्भ में पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) नगर में 
चन्द्रगुप्त राजा राज्य करता था। उसी समय चौदह पूरवो के धारण 
करने वाले श्री भद्रवाहु खामी ग्रामायु्राम विचरते हुए धर्मका 
प्रचार फर रहे ये। 
चन्द्रगुप्त राजा के म्रियदशैना नाम फी भार्या थी। राजाश्रमणो- 
पासक था । जीव अजीव आदि त्वो का जानकार या | उसकी 
सग रग में धम न्यापरहाया। 
एफ वार वह पाक्तिक पौीपध ग्रहण करके धमं जागरणा कर 
रश था। राति फे तीसरे पदर मेँ नव कद नग रहा या मौर कू 
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सारहाथा, उसने सोलह खभ देखे। खम देख कर वह्‌ जग गया 
ओर उन पर पिचार फरने लगा । 
उन्दौ दिनों गरामानुप्राम पिचर फर धर्मं फ प्रचार करते हुए 
भीभद्रगादर खामी पोच सौ शिप्यों फे साय पाटलिपुत्रे पथारे 
आर नगर फे गहर एफ उद्यान पं उतर गप । 
चन्द्र उन्दं बन्दना करने गया ओर भरिनय पूर्वक स्वपो का 
फल पूरा । भद्रया स्वामी ने सभी फा ठीऊ ठीक अर्थं उताया। 
स्वम परौर उनऱ फल नीचे लिखे अनुसार ह~ 
(१) पहले स्त्रमर्पे राजा चन्द्रगुप्त ने स्परत्त री शालाफो 
ट्री हुई देखा। 
भद्रगह खामी ने उसफ़रा फल यताया-भविष्य परं को$ राजा 
सयम ग्रहण नदी करेगा । 
(२) दूसरे खभरमे पर्थं गो अम्मलमें यस होते हुए देखा। 
फल- भविष्य मे रो उेवलत्नानी न होमा रयाद्‌ फेवलङ्ञान 
कां विच्छेद हे जायगा । * 
८३) तीसरे खमनमे चन्द्रमा ऊो विद्र सहित देखा। 
फल- द्या परमं यनेर मार्गो वाला हो जायगा अर्यात्‌ एर 
आचाय की परम्परा फो दोड कर भिनभिन्न साधु धाचायं वन 
कर पनी पनी परम्परा चलाएगे ! अनेक मकार फी समाचार 
भरचलित हो जायगी। 
(४ ) चये सखस मेँ भयर अष्दास तथा कौतूहल ररते हुए 
ओर नाचते हुए भूतो को ठेखा। ^ 
फल कुगुरु, इदे र कुषम री भान्यता होगी । आगम 
श्नोर परम्परा से विरुद्ध चलने वाले, खय्छन्दाचारी, अपने याप 
दीचित यने वाले, भ्क्राश से गिरे हुए की तरह विना आधार 
के घत विरुद मरूपणा करने वाज्ञ, गिन अचार के द्रव्य लिद्ग 


ह 
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धारण करने वाले, इधर उधर से सूत्र के ङढ पदों फो घन कर 
उनके वास्तविक अर्थं को न जानने बाले, तप फे चोर, वचन के 
चोर, सूत्र के चोर, अर्थं के चोर अथात्‌ इन सव मँ दोप लगाने 
पातत, दमी तथा वेपधारी साध चूत माने जा्वेगे। 
(४) पोचवे खम मे वारह फणौ बाले काले साप को देखा। 
फल- वारह वपे का दुरभिक्त पगा । 
(£ ) छे खमर्मे ए हुए विपान को वापिस लीटता देखा। 
फल- जंघाचारण लन्धि को धारण करने वाले साध भारत 
वपं मे नही गे भयात्‌ जंयाचारण विया विच्छ हो जाएगी । 
(७) सातवें खप्न मे कमल फो फचरे के ठैर (ऊफरड) पर 
उगे हुए देखा । 
फल-- ब्राह्मण, स्त्रिय, वैश्य यर शुद्र चार वर्णो मे से वैश्य 
के पास धमे रहेगा । समी बनिए जुदे जुदे मत को पकड़ कर रवीचा- 
तानी करगे मौर बहुत से विराधक हो नाएगे। सूत्र मे रुचि वाले 
थोडे रगे । सल्ली साध तथा माता पिता के समान मजा पर परेम 
रखने वाले णी राजा भी थोडे रह जाएंगे । सौतों फी तरह एक 
दूसरे से लने वाले हगे। याचाय, उपाध्याय तथा चतुर्विध संप 
के प्रत्यनीक (विपरीत गामी), उनका श्रवणंवाद करने बाले, अप- 
यश फौलाने वाजे तथा विनयरदित होगे । अपनी मशंसा करने 
बाले, वों फी वात न मानने वाले होगे । चौपर, दाल, कथा, 
स्तवन धादि मे रुचि ज्यादा रहेगी । 
(८) आवे खप्न परे वद्यो (आगिया) के मकाश को देखा। 
फल- द्रव्यलिद्गी साघु धमे र सच्चे मागे को चोड कर बोरी 
चोरी बाह्य क्रियाओं दारा आडम्बर रचेगे अथात्‌ वाह्य क्रियार्थो पर 
प्धिफध्यान ठेगे अौर कमा, अदिस। भादि धरम की युख्य वातो मे 
अषिरा रहेगा । यसल्ती साधम का सत्कार कम दो नाएगा। उपर 


भी यैन तिदान्त गोलन समह, पचक भाग १८ 





का दिखावा करने वाले अधिफ सन्मान पराप्त करेगे! 
(£) नवे सखयप्न मे तीनो दिशां मे मूले हृए तथा दक्निणमें 
दे पानी वाते सदठद्रफो देखा! 
 .फल-दक्तिण दिश्या धरम रहेगा। पाशी तीनों दिशाओं 
म उसका विच्छेद हषो जायगा । नहो नरो तीयंडुरो र पाचों 
कल्याणङं दु ई वहो य्ह धरम की हानि होगी। 
(१०)दसरे खमे सोने फी यालीमे कुत्ते को खीर खाति देखा । 
फल--उचच फुल ए ल्मी नीच कुल मे चली जायगी । चोर, 
चुगलग्वोर ओर मिध्यात्वी भिक हीमे, उन्दी फे पास लक्ष्मी 
रहेगी । क उत्तम षुरुप भी उम मागे फो होढ कर नीच मागमे 
चलने ल्ेगे। । 
(११) ग्यारह खम मे बन्दर को हाथी प्र वैठे हए देला। 
फल -राजदधार तथा दूसरे स्थानों म दुजैन तथा नीच पुरुप 
ऊवे स्थान परप्तकरगे। उन्दी फो तिष्ठा मिलेगी । सजन पौर 
भे लोगों फा पान थोड़ा होगा । अशुद्ध कुल तथा प्मनायं नाति 
ब्रा राजा होगे । शुद्ध पश वले राना अशुद्ध वाले राजाश्रौं 
ॐ सेवर होगि । खधमा खामी ते लेकर उत्तरोत्तर पाट पर दने 
बाले एक आचाये एी परम्परा टट जायगी । 
(१२) पारदे सर म सषुद्रको म्याद्‌! चोते हुए देखा । 
फल राजा लोग विश्वासाती हग अर्थात्‌ घचन देकर उसका 
पालन नदीं फरगे। फर सापु वेशपारी पांच महाव्रत जोड कर 
गुट मोलग । इड फट्‌ रमे मे चुर हमि । उत्तम साचार के 
वहनि विशवास वातफ्रगे। _ . 
(१रोतेरदयं सरमय प्य फो यड रथ मे जते हुए देखा । 
फल- पालक पपिक संस्मा पर वैराग्य भाप करर चारि 
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(१४) चोद्ये खम्न मँ महामून्य रन को तेन हीन देखा । 
फल- भारतवपे कं साधुओं मे चारित्र रूपी तेन घट जाएगा। 
वेकलद करने वाले, मगड़ालु, अविनीत. र््यालु, सयम में दुःख 
सममे वले, ्रापस पर मेम भाव वोड़ा रखने बाले, लिंग, प्रवचन 
ओर साधर्मिफों का अरयुण निरालने बाले, दृसरे की निन्दा तथा 
अपनी प्रशंसा करने वज्ञ, संवेगधारी श्रुतधारी तथा सच्चे धमं 
के प्ररूपफ साधुर से ईप्यां करने वाल्ते यधि हो जाएगे ) 
(१५)पन्द्रह्े खम पे र।जङ् मार को वेल की पीठ पर चट देखा । 
फल- क्ञत्निय राजा जिनधर्मं को ्ोड़ कर मिन्यातव स्वीकार 
कर लगे । न्यायी पुरूप को नेदी मानेगे | नीच फी वातं अच्छी 
लगेगी । कुथुद्धि फो अधिक मानेगे तया दूजेनो का विश्वास करगे । 
( १६) सोलदमये खम मे दो काले हायिर्यो को युद्ध करते देखा। 
फल- अतिरि, अना तथा अकाल अधिक होगी । 
पुत्र मौर शिष्य याज्ञ मेँ नीं रहगे । देव गुरु तथा माता पिताकी 
सेवानदहींकस | (व्यपहास्वृलिदा ) 
८.७४-महावोर को वसति विषयक १६ गाथा 
आचाराग मूत के भरथम श्रुतस्फर प+नवम अध्ययन दूसरे उदशे 
मे सोलह गाथाएहं । उने भगवान्‌ महापीर ने विहार करतेद्प 
जिन जिन स्थानों पर निवास किया ओर भसे आचरण किया 
उनफा वन दै । गाथाय काभावार्थं नीचे लिखे अनुसार है- 
(९ }चिदार फरते समय भगवान्‌ महा पीर ने जिन जिन स्थार्नो 
पर निवास किया तथा जिन शयन श्रौर शासर्नो का सेवन किया 
उन्हे बताइए । जम्बू खामी द्वारा इस परार पू जाने पर इमां 
स्वामी ने कहना शुरू किया- 
(२) भगवान्‌ किसी समय दीवार वाले सूने रों मे, सभा- 
ग्रह्‌ (गावि मे जो स्थाने पञ्चायत आदि के लिए अथवा किसी याग- 
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न्क के उहरने ॐ लिए होता &) र प्याऊे या दुफानों मेहर 
नाते ये । किपती समय लुहार,वदई आदि फ गाप रने फी दीवाल 
कं नीते या पलाल रे वने हुए मो के नीचे निवास फरतेये। 

(३) कभी ्यागन्तार (गोग या नगर से याहर युसाफिरो फे 

उदरने फा स्थान), फभी उद्यान पे यने हए किसी मकान मे,कभी 
ग्मशान श्रथवा सूने घर मे, कभी त्त के नीचे उतर जते ये । 

(४) उस भकार फे स्थानों मे नियास फरते हुए महाषठुनि 
महापीर कु थधिक से पारह पष तक प्रमाद रहित तथा समाधि 
मे लीन रहते द्ुए सयप्र मे प्रयतते करते रहे। 

८५) दीक्ता सेने फे याद भगवान्‌ ने पायः निद्रा का सेवन 
नदीं किया, सदा अपने को जाएत रक्छा। सिसी जगह योद़ीसी 
नींद आने पर भी वे इच्छापूर्वक कभी नही सोए । 

नोट-~ अस्थिाम मे व्यन्तरषत उपसग के वाद अनतरूहव फे 
लिए भगवान्‌ फो नीद आगई थी इसरे सिवाय वे रहीं नरी सोए। 

(६) निद्राफो कर्मबन्धका कारण समभ कर वे सदा जागते 
रहते थे। यदि कभी नीद भाने लगती तो शीतरा्त फी रानिमें 
पाहरनिफल कर मृहृतं भर ध्यान मे लीन रह कर नीद्‌ को टल देतेये। 

(७ ) उपर बताए हुए स्थानां मं भगवान्‌ मो अनेकप्रफारके 
भयद्ुर उपसर्ग उपस्थित हुए। सोप वगेरह जन्तु तथा गिद्धवगे- 
रह पद्मी उनरे शरीर को नोते ये। 

(८) व्यभिचारी चया चोर ग्रादि उन्दे मरने घर मेँ देख फर 
उपसर्ग देते ये। ग्रामर्फ शक्ति तथा माले आदि हथियारों ्रारा 
कष्ट प्हचाते धे। बहुत से पुरुप तथा उनङे रूप पर मोदित होकर 
विपयाभिलाप वाली विर्यं उनदे सताती यी । 

(६) इस प्रकार पद्व तथा पथा दारा मिण गष, अनेक 
ग्रकार की सुमन्थि तथा दूगन्य वस्तुओ ॐ तथा अनेक भकार के 
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के दरार गच्छपालन मे नियक्तं किए जाने परवेर्पोच सौ साधुभों 
के साय तिहार करने लगे। उनके एक भारका नाम बाहू या । 
बाहु युनि लब्धि वाले श्नौरउयमी ये। वे दूसरे साधुओं की अशन 
पान आदि के द्रा सेवा किया करतेये। दूसरे भाई कानाम सुबाहु 
था | घुवाहू श्रनि भन मेँ बिना ग्लानि के खाध्याय भादि से यक 
हुए साधुर्यों की पर्प आदि द्रारा वैयावच किया करते ये । 
तीसरे मौर चौथे भारं फा नाम पीठ र महापीठथा। वे दिन 
रात शास्र के खाध्याय में लगे रइतेये । 
एक दिन आचाय ने वाह भौर बाहु की शंसा करते हुए 
कंहा-ये दोनों साधु घन्यहं नो द्सरे साधुओं री घामिक क्रियाओं 
को अच्छी तरह पूरा कराने के लिए सदा तैयार रहते ई । यह सुन 
कर पीठ ग्ओर महापीठ मन मे सोचने लगे- आचार्य महाराज ने 
ल्लोफ व्यवहार फे अनुसार यह यात कीरै क्योकि लोक मे दूसरे 
काकाम करने वाल्ञेफी दी भरणसा होती । बहुत वहम होने परभी 
जो व्यक्ति दूसरे के काम नदीं खाता बह कूब नदीं माना जाता, मन 
मे एसा विचार भाने से उन्होने सी जातिनापकमे को वध लिया। 
आयुष्य पूरी होने पर वे पाचों भाई सर्वार्थसिद्ध विमान मेंगए। 
य्ह से चव फर्‌ वेर चक्रयतीं फा जीव भगवान्‌ चछषभ देव केरूप 
म उत्पन्न हुआ । वाहु भौर छुयाहु भरत ओर बाहुवली ॐ रूप 
म उत्पन्न हुए । घारी दो अर्थात्‌ पीठ यौर महापीठ वाह्मी यौर 
भुन्दरी फे रूप में उत्पन्न हुए (चारक सोलदवा) 
जम्बुद्रीप के दक्तिख भरत पत्र मे अयोध्या नामकी नगरी 
यी । वतमान हुडावसर्पिणी फे तीसरे ्ारेके अन्त में वरहोनामि 
` राजा नापर के पंद्रह कलकर हुए । उने पुत्र भगवान्‌ ऋषभदेव 
पथम तीये रःमयमर राजा, मयम पर्मोपदेशक ओर मयम धमे चक्र- 
वतीं थे । उनकी माता का नाम मर ददी धा] युगलधमे काउच्छेद्‌ 
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हो जाने पर पहले पहल उन्होने ही व्यवस्था की थी। उन्छोने ही 
पहले पदल कर्मपागं फा उपदेश दिया था । उन्हीं के शासन पे यद 
देश श्चकर्मभूमि (भोग भूमि) से बदल कर कर्मभूमि वना । 
उनकेदो एुएवती रानिर्योधी। एक का नापया सुमगला ओर 
दूसरी फा नाम सुनन्दा । 
एर बार रात के चौय पदर मेँ सुममला रानी ने चौदह महा- 
स्वम देखे । खम देखते ही वह जग गई भौर सारा हाल परतिफो 
कश! पतिने वताय फि इन खमन के फल स्वरूप तुम्दे चक्रवती 
ष् फी मापति होगी । यह सुन कर घुमगला फो यदी प्रसन्नता हुई। 
गर्भवती स्री ऊ लिए वताए गए नियमों का पालन फरती हुई षह 
भसनत पूर्व दिन विताने लगी। 
वैयक शास्रे जिला दै- गर्भवती सियो को बहुत गरम, वहुत 
ठंडा, गरम मसालों वाला, तीखा, खारा, खट, सदा गल्ला, भारी 
शौर पतला भोजन न फरना चाहिए । चपि हसना, बोलना, 
सोना, जागना, चलना, फिरमा, एसी सवारी पर डना निस 
पर शरीर फो कष हो, धिक खाना, वार वार सजन लगाना, 
थक जाय एेसा काम फरना, अयोग्य नाटक तथा खेल तमाशे 
देखना, प्रधिङल देसी खेल करना,ये सभी वाते गर्भवती फेलिये 
वनित है। इनसे गर्भस्थ जीवमें किसी मकार की स्वामी होने का 
इर रहता ै। 
मर्भवती खी फो मन की घमरादट प्मौर थका पे विना जितनी 
देर प्रसन्नता शरीर उत्साहपूयक हो सके एेसी भुस्तके या जीवन 
चरित्र पढने चादिपं जिन से शित्ता मिले! सदा रुचिकारक भैर _ 
ओर गर्भं को पुष्ट फरने बाला आदार करना चादि । धमेध्यान, 
दया दान रौर सत्य वगैरह मे रुचि रखनी चाहिए । शरीर पर 
खच्छ वञ्च धारण करने चाहिए अर चिचत मे उत्तम विचार रखने 





ह 





~“ +~~~~^~ ~~~ 


मिलने पर पै ते दीका दगा । 
त फे पास आई} उसके सामने अपनी दीक्नालेने 
ी। भरतने साधुश्रोके फटिन मागको बताकर 
नलेन केलिये सममाना शुरूकिया किन्तु ब्राह्मी 
पर्‌ दढ रही | भरतने जव यन्छी तरह सममः सिया 
ते निश्चय पर्‌ श्चटल ह,उसे कोई भी विचलित न्दी 
उसने प्रसन्नतापूरक ध्ाङ्गा दे दी । भरत पहारान 
प लेफर भगवान्‌ फे पास आषु श्चौर हने लमे- 
मेरी वहिन ब्राह्मी दीत्ता च्रंगीकार करना चाहती 
य रिक्ता प्राप कीरै! ससार प रहते हुए भी विपय 
रही है। सथ मफार फी सख सापग्री होने परभी 
पय भोगों मेँ नही लगता । आपा उपदेश सुन फर 
से मोहे इट गया ह। यह जन्भ, जरा धर मृत्युर 
कारा पाना चाहती दै, इसी लिए इसने दीप्ता लेने 
सया ६! दीत्ता का मागं कोरदहैभयद वात इते अच्छी 
है । इसपर दुःख मौर र्नं को सदन करने शी प्या 
प्र्गरीकार करने फे चाद यह चाखिका 
भै पूणं विश्वा, ~ की दीत्ताके \,'' 
 दीत्तादेकर घुर ^ पामा 
तादेतारहुदसे 0 
वामने भरतम कहने 
क्षादेदी। ~ - 
(२ 

 दीक्धित इर 

किन्तु न्त 
ए न पिले 
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द्रन्य सयमन लेने पर भी उसका अन्तः फरणभाव संयममय या। 
थोडे दिनों वाद भरत चः खंड साधने फे लिए दिग्विजय षर 
चले गए । सृन्दरीने स्थ वेश में रहते हुए भी कठोर तप करने 
का निभ्रय किया । उसी दिन से छः विगयों फा स्याग करके पति 
दिन आयम्विल करने लगी । छः खंड साधने मर भरत फो साग 
इजार वरप लग गए सुन्दरी तव तक वरावर आयम्िल करती रदी। 
उस्रा शरीर विन्कुल हूख गया। केवल अस्थिष्टपजर रह गया। 
भरत महाराज चः खड साध कर वापिस लटे। सुन्दरी केश 
शरीर फो देख फर उन्हे निश्चय हो गया कि उतस्फे हृदय मे वैराग्य 
ने घर कर लिया ६। वह सपने दीक्ता लेने के निश्चय प्र अटल 
$ । भरत चक्रवर्तीं मपने मन मेँ सोचने लगे- 
बदिन सुन्दरी मो धन्यदै । आत्मफन्याण फे लिए इसने घोर 
तप अगीकार किया ईै। पेसी सुलक्षणा देविर्यो अपने शरीर 
से मोक्त रूपी परम पद्‌ को पराप्त करने का भयत करती है मौर 
भोगो की इच्छा वाले भोले पाणी इसी शरीर शे दवारा दुगंति फे 
कम॑ बोधते दै । यह शरीर तो रोग, चिन्ता, मलमूत्र रलेष् बग. 
रह गन्दे पदार्थो का घर है । अतर बगेरह लगा कर इसे सुगन्धित 
बनाने का भयन्न करना भूखा ६ ।गन्दे शरीर फे लिये गवे करना 
अज्ञानता रै! मेरी बहिन को धन्परै जो शरीर रौर धन दौलत 
फ्री अनित्यता का खयाल फर मायावी सासारिकभोगो मे नदं 
फसी श्नौर नित्य यौर अखड सुख देने बाले सयमको श्रगीकार 
करना चाहती ई । सुन्दरी पदे भी दीक्ना्तेने को तैयार हूर यी, 
विन्दु मेने उसे इस कायं मे वाधा देकर उसे रोक दिया था किन्तु 
सन्दरी ने अपने इस तप दवारा अ मुभभी सावधान कर्‌ दिया 
‡। वास्तव मे ससार ॐ णिक सुल मे कोई सार नीं ई।यह 
सथ जानते हुए भी आज मेरी अवस्था रेसी नही हेङि मं दीना 


ए 


ल 


[री 


६२ ध्री मेदि जैन मन्यमाला 
अद्गीकार कर सर। सन्दरी सहं दीक्ता ले सकती है। सन्दरी 
को इस सुकायं से रोकना न तो उचित ड ओर न इसकी को 
श्ावरयकता दी है । अव पे इसके लिए उसे सहप आङ्ञादेदृगा। 
जिस समयभरत ने यह निश्चय किया, संयोग वश उसी समय 
तरण तारणःजगदाधार, प्रथम तीयंडुर श्री ्ादि जिनेश्वर विचरते 
दए अयोध्या मेँ पधार मौर नगर > वाहर एक उचान मै उदर गपए। 
वनपाल द्वारा भरत को यद समाचार मालुम होते ही वे खनन, 
परिभन थोर प्रजन सित बडे गठ वाटके साथ मथु को बन्दना 
करने के लिए उप्त उन मँ गए । वरो पर्चते ही चत्र, चपर 
शस, घुट ओर जूते इन पोच बस्तु रो अलग रख कर उन्डोनि 
जिनेश्वर भगवान्‌ को भक्तिपूर्वं वन्दन किया। इसके बाद उन 
का धर्मोपदेश खनने के लिए वे भी यन्यान्य श्रोता के साथ 
वहीं वै गए। भगवान्‌उस समय बहुत ही मधुर शब्दो पर धर्मा- 
पदेश दे रहे थ, उसे सुन कर भरत को बहुत दी आनन्द्‌ हुआ। 
धर्मोपदेश समाप्त होने पर भरत ने भगवान्‌ से नम्रतापू्क 
हा- हे जगसििता ! मेरी यिन स॒न्द्री आज से साठहज।र वष 
पहले दीन्ता लेने को तैयार हरे थी, किन्तु मैने उरे इस काय 
मँ वाधा देकर उसे दीक्ता लेने से रोक दिया था। उस समयद्घुभः 
भले बुरे का ज्ञान न वा । अव्र मुभे मालूम होता दे किमेरावह 
कार्य वहत दी अन्यायं या । निःसन्देहं अपने इस कारय सेम 
पापका भागी हु द| हे भगवन्‌ ! मुम वतलाहए कि यँ अर 
क्रिस तरह इस पाप से घुक्त दो सकता ह| 
जिनेश्वर भगवान्‌ से यह निवेदन "ˆ ने सुन्दरी 
को दीक्ता तेने की प्राज्ञा देते हष *‡ की, सुन्दरी 
नेउनका ` । देख 


1 


॥ 
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.भ्रापका नी, इस सिए-याप फो चिन्न होने या पधात्ताप करने 
की आवश्यकता नहीं है । वपा ऋतु पे मूसलधारं दृष्ट होत्रे पर 
भरी यदि प्पीहा प्यास दी रहं जातारईतो गहउसङ़े कमाोफादी 
दोप 8, मेष फा नदी । वसन्त ऋतु मेः सभी लताएं भौर एत्त नए 
पत्ते भौर फल पलो से लद जातेह। यदि उस समय करीर्‌ शृत 
प्ववित नह होता ती यह उसी का दोप द, वसन्त का नरी । भूर्या 
दय होने.पर सभी पराणी देखने लगते है । यदि उस समय उन्लू 
की भख बन्द्‌ हो जातीहं तो यदउसी फा दोप है, सूय कानर्। 
मेरे अन्तराय कमं ने दी मेरी दीक्ता मे बधादी धी, मापने नही। 
मं इसमे खापङा हद भी दोप नदय मानती | 
इस भकार के अनेक वचन ऊद कर सुन्दरी ने भरत रो शान्त 
किया। इसके वाद्‌ उस्ने उसी समय जिनेश्वर भगवान्‌ फे निकर 
दीक्ताे ली। संसारिक बन्धनो से युक्त होकर सन्दरी शद्ध 
चारित्र का पालन करते हए दुष्फर तप करने लगी। 
जिस समय भरत ने दइ खड जीतने के लिए मस्थान फिया 
उनके दयोटे भाई बाहुबली तत्तशिल।पे राज्य कर रदे ये। बाहु 
वली फो अपनी शक्ति पर विन्वास या। भरत के प्रधीन रहना 
उसे पसन्द न था} उसने सोचा- पूज्य पिताजी ने निस्त मकार 
भरत को अयोध्या फा राज्यदिया ३, उसरी मकार मुभे तक्षशिला 
का राज्य दिया ईै। जो राज्य यभ पिताजी से पराप्त हया ई, 
इसे चीनने का अधिकार भरत को नही र। यद सोच कर उस 
मे भरत के धीन रहने से ईन्फार फर दिया । चक्रवती वनने 
फी अभिलापा से भरत ने बाहुवली पर चद़ाई कर दी। बाहुवली 
मे भी घ्नपनी सेना के साथ यार सामना किया। एक दूसरे के 
रक्त की प्यासी वन कर दोनों सेनाए मेदान में माकर इट गई । 
कदृसरे पर टूटने फे चिए चाज्ञा फी मतीन्ना करने लगीं । 


९९४ श्री सेहिया जैन भन्पमाला 


इतने मे इन्द्र ने सख्गं से भाकर कहा- तुम लोग व्यथ सेना का 
संहार क्यो कर रहे हो १ अगर तम्देलइना ही है तो दुम दोनो प्व- 
युद्ध करो। दोनों भाईयों ने इन्द्र की बात को मान लिया। सेनां 
द्वारा लने से होने बाले रक्तपात को व्यथं समभ कर पोच प्रकार 
से मन्लयुद्ध करने का निश्चय किया) पहले फे चार युद्धो मे बाहुवली 
की जीत हुई, फिर यष्टि युद्ध की वारी आई । बाहुवली की भजार्भो 
मे बहुत वल था। उसे पनी विजय पर विश्वास था । भरत के 
एिपहार फो उसने समभाव से सह लिया। इसकं वाद खयं प्रहार 
करने फे सि युटि उग। उसी समय शबरेनद्र ने उत पकड़ लिया 
ओर बाहुवली से कहा- बाहुवली ¡ यह क्या कर रहे हो! 
वहे भाई पर हाय चलाना तुम्दं शोभा नदी देता। तच्च राज्य के 
लिए क्रोध के वशीभूत होकर तुर कितना पड़ा अ्नर्थकर रहेहो, 
यह मन मे सोचो । 
वाहवली की युटि उठी री उदी ही रहं गई । उनके मन मे 

पश्वात्ताप ्टोने लगा | वे मन मे सोचने लगे- “निस राञ्य के लिप 
इस मकार का अनर्थं करना पटे वह कभी प्रदायक नहीं हो 

सकता । इस लिए इसे छोड़ देना ही श्रेयस्कर दै। वास्तविक सुख 

तौ संयमसे माप्त दो सकता है!" यह सोच कर उन्दने संयमलेने 

का निश्चय कर लिया। 

उठाई हुई युहि को वापिस लेना अनुचित सपक कर बाहुबली 

उसरी युद्ि दारा अपने सिर का पचयुषटि लोच फरफे वन मेँ चले 

गए | वँ नाकर ध्यान लगा सिया { अथी तक उन ङे ददय से 

ऋअभिमान दूर न हश था। मन मेँ सोचा- मेरे दोटे भईया ने 

भगवान्‌ के पास पहले से दीका ले रक्खी है । उच्टकेवलसनन 

मी से-मपत्े यदि मै अभी मगवनि के दर्शनार्थं गया तोऽन्दे 

भी बन्दना करनी पमी । यह सोच कर्‌ वे भगवान्‌ फो बन्दना 
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करनेनषीं गए। 

बने पे ध्यान लमा फर चटे खरे उन्हे एक वर्प बीत गया। 
पर्निर्यो ने छर्धो पर पोल पना लिए। रताए रक्त की परह 
चारों भर लिपट गई। सिह, व्याघ्र, हाथी तथा दूसरे जंगली 
जानवर रति हए पास से निकल गए किन्तु बे अपने ध्यान से 
विचलित न दए । फाम, कोभ, मोह, लोभ आदि भाभ्यन्तर शतु 
उनसे हार मान गए किन्तु भहंकार का फीट उनफे हदय से 
न निकला । चोटे भाया फो बन्दना न फरने का मभिमान उन 
फे मनमेंजमी नमा हुमा था। इसी मभिमान फे कारण उन्दं 
केवलङ्गान नहीं हो रहा था। 

भगवान्‌ छपमदेव ने भपने प्रान दारा बाहुवली फा यह 
हाल जाना। उन्होने ब्म मौर घन्दरी फो घुला फर फा दुम्हारे 
भाई बाहुवली अभिमान रूपी हायी पर द्रे हुए ई । हाथी पर 
चदे केवलङ्गान नदीं हो सकता । इस्त लिए नाश्नो मौर भपने 
भाई फो अहकार सूपी हाथी से नीचे उतारो 

भगवान्‌ फी आद्ञा फो पराप्त फर दोनों सतियो बाहुबली फे 
पास भाई रौर कहने लगी- 

वीराम्हाय गजक हैठा उनसे य चद्या कवल न होती रे५।२्‌/ 

बधत गज यी उतते, नाली बुन्दरौ इम मापे २। 

भूपम्‌ जिनेधर मोली, याहवल तुम पसे रे ॥ 

लोम तजी सयम लियो, ध्रायो वली रभिमान रे। 

लघु बन्धव बन्दर गरही, काउ सह्यो युम ध्याने रे ॥ 

वरत्र दिपत्त काउतग्य रक्षा) वेलदिणा लिपटानी रे। 

पदवी माला माड्या, शीत ताप सखन रे॥ 


भाई बाहुवली ! भगवान्‌ ने थपन। सन्देश छुनाने के लिए 
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हमे आपके पास मेजा रै । माप हाथी प्र चह वैडेहै। जरा नीये 
उतरिषए्‌ } श्यापने राज्यका लोभ दौड फर संयमतो धारणक्रिया 
किन्तु चोरे भाई्मों को बन्दना न फरने रा अभिमान चा गया । 
इसी फारण इतने दिन ध्यान परे खड्‌ रहने परभी आपो केवल 
ज्ञान नदी हुमा । सस लम्बे ओर फटोर ध्यान से आपका शरीर 
कैसा श दो गया 1 पत्नियों ने भापरे कन्थो पर योसले वना 
जिए । शसो, मच्छर ओर मग्छि्यो ने शरीर फो चलती बना 
दिया किन्तु जाप ध्यान से पिचलितन हुए । पेसाखग्र तपकरते 
हुए भी आपने दभिमान को साश्रयक्यों दे र्वा द१यद ्रभि- 
मान ापक्री महान्‌ करणी को सफल नही रोने देता। 

ताभ्य वचन सुनी शरीऽचमस्या चित्त मकायेरे। 

हय, गय, रथ, पायक छाडिया, प्र चदियो ध्रहकारे २ ॥ 

वैरम मन वालियो, मूक्यो निज ध्रभिमानो रे । 

पवेरण्‌ उटठायो गन्द्वा, पाया केवल ज्ञानो रे ॥ 

द्मपनी वदनो फे सन्देश को सुन कर बाहवली चोफ षडे । 
मन दही मन कहने लगे क्या मे सचषुच हाथी पर वैगारहु १ हाथी 
घोडे, राज्य, परिजन आदि सय को दोड कर ही पैन दीक्ताली 
थी । फिर हाथी ङी सवारी केसी १ दों अरव सममे आयाम 
अहफार रूपी हाथी पर वैढा हूं । मेरी वदने टीफ कह रदी ३ र 
कितने श्रममे था। चोट खोर वड़े की फल्पना तो सासारिक जीवों 
की ६। आत्मा अनादि भौर अनन्त है। फिर उसमे दोय फोन 
ओर वड़ा कौन ? आत्मजगत्‌ में बदी बड़ा हे जिसने आता का 
पूं विकास फर लिया दै । संसारावस्यापर टे होने पर भी मेर 
मायो ने भात्मा का पृण विकास कर लिया ३ । मेरी आल्मामे 
खव भी अहङ्कार भरा हुंमा दै, वदत से दोष ३ । इस लिए 
चास्तवमे वे दी युम से वड़े दे । युभोउन्दे नमस्कार करना चाहिए। 
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यह सोच कर बाहु पली ने भगवान्‌ ऋषपभदेव के पास नाने फे 
लिए एक पैर भागे रसा । इतने मे उनरे चार घाती कर्म नष 
हो गए | उन्हें केषलज्नान हो गया । देषो ने पुष्पद्र्टि री । चारं 
रोर जय नयरार होने लगा। 
दोनों विने अपने स्थान प्र लौट गई । पृथ्वी पुर पूम धूर 
कर उन्दने नेक भव्य प्राणिर्यो रो परतियोधं दियो। श्ननेफ़ भूते 
भरके जीवों को आस्मरल्याण का मागें वताया। गोर तप श्नौर 
शभ ध्यान दारा पने कमा को नष्ट करने ऊ भी प्रयत्न किया। 
इस प्रकार आतपा तथा दूसरे के कल्याण की साधना करते सरते 
उनफे घाती रमं नष्ट ठो गए । ऊेवलन्नान रीर गेवलदशन फो 
भाप्न कर आयुष्य पृं होने पर दोनों ने मोक्त रूपी परमपद्‌ को 
भाप्नफिया। इन दोनों महास्ततियों की सदा बन्दन हो । 
(३) चन्दनवाला (वसुमती) 
विहार मान्त ज स्थान याज कल चम्पारन के नामसे सिद्ध 
है, माचीन समय यें वहो चम्पापुरी नाम कौ विशाल नगरी यी। 
वह श्ङ्गदेश की राजधानी धी। नगरी व्यापार का रेन, धन धान्य 
आदि से समृद्ध तथा सव प्रकार से रमणीय यी। 
वदं दधि्बादन नाम का राजा रस्य करता श्छन्मया। वहे 
न्याय, नीति तथा भना पालन आदि गुरो का भण्डार था । मना 
पर धून के समान परेम रखता था मौर प्रजा भी उसे पिता मानती 
थी | रेसे राजा फो पाप्न करफे मना अपने को धन्य समभतीथी। 
दधिकाहन यजा की धारिणी नाम फी रानी थी । पतितेव, 
धर्मं पर श्रद्धा, उदारता, हदय की कोपलता आदि जितने गख 
राजनी मे दने चादिए पे सव धारिणी में बियमान ये | राजा 
तथा रानी दोनो धर्मपरायण ये। दोनों मे परस्पर अगाध मेम था। 
दोन विलासिता से दृर ये। साञ्य फो भोग्य दस्तु न समम 
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कर बे उसे र्तव्य-भार मानते े। परस्पर सहयोग से भना का 
पालन फरते हुए दोनों अपने जीवन को सुखमू्वैक निता रहे ये। 
कढ दिर्नौ वाद्‌ धारिणीने एक मान्‌ सुन्दरी कन्या फो जन्म 
दिया | उज्ज्वल रूपतया शुभ लक्तर्णो बाली उस पुशी के जन्मसे 
माता पिता फो वही मसन्नता हुई । वहे समारोह फे साथ उसका 
जन्मोत्सव मनाया । माता पिता ने कन्या का नाम वसुमती रक्छा। 
उसे देख कर धारिणी सोचा करती थी फि वसुमती फो एसी 
शिक्ता दी जाय जिससे यह्‌ अपने कल्याण के साथ मानव समान 
काभी हित कर सर | चयन से ही उसे नभ्रता, सरलता आदि 
गुणा की शिन्ञा मिलने लगी । उसे धम तथा न्याय फे दद्‌ संस्कार 
जमाए जाने लगे । जैसे जैसे बड़ी हुई उसे दूसरी वाते भी सिखा 
जाने लगीं। सगीत,पदृना,लिखना, सीना,पिरोना,भोजन बनाना, 
घर सवारना आदि ली की सभी कलां मे बह प्वीण हो गर । 
उसकी बोली, उसका खभावर ओर उसका रहन सहन समी फो 
प्रिय लगता था। उसे देख कर सभी प्रसन्न हो उठतेये। सियो 
उसे देवी मानती थी। धारिणी उसे देख कर फली न समातीयी। 
धीरे धीरे वसुमती ने किगोरावस्या पे प्रवेश किया। उकं 
शरीर पर यौवन के चि भरकट होने लगे। गुण ओर सौन्दयं एक 
दूसरे फी होट करने लगे। सख्यो वसुमती के विवाह ी वातं 
करने लगीं जिन्तु उसके हृदय मे अव भी वदी कुमार-सुलभ सरलता 
तथा पवित्रता यी । कासना उसे छूट तक न थी।उसके यख प्र 
वही वचपन का भोललापन था । चेहरे पर निर्दोपि हसी थी । अपने 
गुणो से दूसरो फो मोदित कर लेने पर मी उसका मन मभिमान से 
सवेया शूत्य था, जसे अपनेउन गुणो से वह खयअपरिवित थी॥ 
राजा दधिबाहन फो वसुमती के लिए योग्य वर खोजनेषी 
चिन्ता हई छिन्द धारिणी ब्ुमती से जगकनल्याण की आशा 
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रेखती थी । विवाह बन्धन में पड्‌ जाने पर यह आशा पूरी हेनी कठिन 
थी। इस लिए बह चाहती यी कि वसुमती भाजन्म पूणं ब्रह्मचारिणी 
रह कर महिला समाजफे सामने एक महान्‌ आदश उपस्थित करे। 
इसी लिए वसुमती शो रिक्ता भी इसी प्रकार की दी गई थी। 
उसके हदय मे भी यह भावना नम गई थी कि मे गारस्थ्य के कभर्ये 
मन परकर ससार के सामने ब्रह्मचर्य, त्याग श्रौर सेवाका 
महान्‌ आदश रकल । धारिणी वधुमती के इन विचारों से परि- 
चित थी इस लिए राजा द्वारा विवाह फी बात देडी जाने पर धारिणी 
ने कहा- वसुमती विवाह न करेगी । 
एरदिन राना ओर रानी अपने महलमें बडे वसुमती ॐ विवाह 
ङी वात सोच रहे ये। उसी समय अपने शयनागार में वैदी हूर 
वसुमती ॐ मस्तिष्क में मौर दी तरे उठ रही थी । वह विचार 
रही थी- लोग सियो को अवला क्यों फते है? स्या उनमें वही 
अनन्त ात्मशक्ति नहीं हैजो पुरुषां मेँ है १ सियो ने भी अपने 
अ्नान से अपने को भवला समभ लिया ई । वे अपने को पर- 
धीन मानती ई । सियो की इस अङ्कानता सो मेँ दूर कल्गी । 
उन्ह उतार्खगी कि सिया मे भी वही अनन्तशक्ति है नो पुरुषों मे 
$।वे भी आमवल द्वारा मोक्त की श्राराधना सर सकती दै । फिर 
बे अवला करयो द । भमो ! भ बह शक्ति टो जिससे में अपनी 
बहिन का उद्धार कर समू 
इस भकार विचार करते हुए वसुमती को नीद आ गई। रात 
क चये प्रहर मेउसने एर खमरदेखा-चम्पपुयी घोर रषटमे पदी 
दू है ओर मेरे द्वारा उसका उद्धार हमा है। खम देखते दीं 
अह जग गई ओर उसे फल पर विचार करने लगी। बहुत 
सोचने पर भी उसरी सममः मे फोई वात न आई। इसी विचार 
मे बह शास्या से उठ फर पास वाली अशोकयाटिका मे चली गर 
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शौर पक तते नीते वै कर गम्भीरतापूषेर विचार करने लगी। 
प्रा्तःफाल होते ही वसुमती की सख्यो उसे जगाने रे लिए 
पहल में आई किन्तु वमुमती घों न पिलली। दंडी ददती वे 
शअशोफवारटि फा पे चली जाई । वर्हो उसे चिन्तित श्रवस्थापें बेटी 
हुई देख कर श्यापस मेँ कदने लगी- वसुमती को अव अकेली 
रहना अच्छा नदीं लगता। वह मसी योग्य साथी की चिन्ता 
फर्‌ रदी है। वे सव मिल एर षसमती से वित्राई सम्बन्धी तरद 
तरह ॐ मजाक करने लगीं । 
वष्ठुमती को उनकी शन्नानता पर दया आ गई। बह सोचने 
लगी- खी समाज का हृदय कितना विङ्रेत हो गया है। उसे 
इतना भी ज्ञान नदीं दे कि विवाह के सिवाय भी चिन्तका 
कोई कारण हो सरना ६! उसने सचि्यो को फटकारते हुए 
कदा- जन्म से एऱ.साथ रहने पर भी तुम यभो न समभ सकी । 
रुभे भी अपने समान तुच्छ विचारो वाली समभ जिया ६ । पिबाह 
न फरने कातो पे निश्चय ऊर चुकी हूं फिर उससे सम्बन्थ रखने 
बाली कोः चिन्ता मेरे मन मेज दी केसे सकती ३? 
मेरे बिचार मेँ प्रत्येक सखी पुरुष पर तीन व्यक्तियों के ऋण 
द माता, पिता अर धरमाचार्ं । सासु, श्वसुर, पति आदि का 
ऋणभी स्री पर होता ३ गन्तु उसे करना या न करना शपने 
हाथ की पात दै। पहले तीन ऋण तो भरसयेक प्राणी पर होते है । 
उन्दें चु राना परस्येक व्यक्ति का कर्तव्य ई मेरी पाता ने मृ 
रिक्तादीदेकिधमेजौर समाजकी सेवा दारा इन ऋणो कफो 
अगर काना । मनुष्य जन्म वार वार नहीं मिलता । विषयमोग 
मे उसे वा देना मूखेता ई ! मानव जीवन का उद्य परमाथ 
सायन दी ३} जो कन्या पृण बरह्मचर्यं का पालन नदी कर सकती 
उसी रे लिपु विवाह का विधान है! जो ब्रह्मचयं का पालन 
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माता पितता शरीर धर्म फी सेवा करकं पँ उपर लिखे तीनो रणो 
से क्त होना चाहती है । 
वसुमती की ये वाते सखियोँ फो विचित्र सी मालूष पहं । 
उन्होने सोचा ये कोरी उपदेश की बातें है । दिल की वाते ब 
ओर ई । उनके फिर पृ्ने प्र वसुमती ने खम का सारा हाल 
सुना दिया। सखिर्यो खम काटत्ान्त महारानी को सुनाने चली 
गई । वसुमती फिर विचार मेँ पड़ गरं । मने पे फढने लगी- इस 
सखम नेभेरेद्रारा एक महान्‌ कायं फ होनेफी चूचना दी १ । घुम 
भमी से उसफे लिए तैयार रहना चाहिए । उसके लिए शक्ति फा 
सचय फरना चाहिए। 
सखियोँ ने खम का हाल धारिणी को सुनाया । उसने कहा- 
श्रगर मेरी पुत्री एसे महान्‌ कायं फो सम्पन्न कर सकेतो मेरेलिपए 
इसते षटू कर क्या सौभाग्य क वात होगी । वसुमती फेस खम 
के कारण उसे विवाह की बात अनिधित काल क लिए रच 
दी गई । वसुमती जैसा चाहती थी वही हो गय।। 
चम्पापुरी के राज्य फी सीमा पर कौशाम्बी नाम फा दूसरा 
राज्य था कोशाम्बी भी धन धान्य से समृद्ध तथा व्यापारक 
लिए भ्रसिद्ध सगरी थी। वरहो शतानीक नाम का राजा राज्य करतां 
था। द्भिवादन की रानी पद्रादती ओर शतानोक फी रानी सृगा- 
वत्ती दोनों सगी वहने पी।इस लिए देदोनो रजा आपसे सादूये। 
सम्बन्धी होने पर भी दोनों राजां ॐ खभाव र्मे महान्‌ अन्तर 
था] द्पिवाहन सन्तोषी, शान्तिमिय ओर धार्मिफ या, उसे 
राज्यतिप्ता म थी । दूसरे फो एष्ट म दाल कर पेयं दाना 
उसकी दष्ट मँ घोर पाप था। पेश्यं पाकर भनसत्ता दारा दूसरों 
प्र आतङ जमाना उसे पसन्द न था। समी फो ख पर्दा कर 
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वह्‌ प्रिमा सं मित्रता चाहता था, उन पर आधिपत्य नदीं। 
शतानीक फे विचार इसके सर्वथा विपरीत ये । व दिन रात 
राज्य को वाने की चिन्ता म लगा रहता या । न्याय भौर धमं 
का गला घोटकर भी वह राज्य रौर वैभव बहूना चाहता था। 
जनता पर आतद्ध॒ जमा कर शासन करना अपना म समभेता 
था। अपनी राज्यलिप्सा को पूणं करने फे लिए नि्दोपि मराणियो 
को कुचलना, उनके सून से होली खेलना खेलं समभता था। 
शतानीक की हृष्टि पे समृद्ध चम्पापुरी सद्‌ा खटका करती थी | 
न्पाय पवक राज्य करने से फलने वाली दधिवाहन की फीति भी 
उसके लिए सद्य हो उदी थी । ईप्यालु जव गुणों दारा अपने 
प्रतिस्पद्धीं फो नटी जीत सकता तो वह उसे दूसरे उपायो से सकः 
सान पर्हुवाने फी चेष्ठा करता दे किन्तु उससे उसकी अपीति 
दी वदृती दै, बह अपने खा को सिद्ध नहीं कर सकता । 
दधिवाहन या चम्पापुरी पर फिसी प्रकारका दोप मद कर 
उस पर चटाई कर देने की चात शतानीक अपने मन्तिपण्डल कै 
साथ सोचा फरता था} अपनी बुरी कामना फो पूरं करने फे लिए 
. दूसरे पर फिसी भकार का अपवाद लगा देना, उसे अपराधी वता 
कर इच्छित वस्तु पर अधिकार जमा लेना उसे नीचा दिखाने के 
लिए फो ठा दोप मढ़ देना तथा मनमानी करते हुए भी खय 
निर्दोषि चने रहना शतानीक की दृष मे राजनीति थी। 
चम्पापुरी का राज्य ददपने के लिए शतानीक कोर बहाना 
ढ रहा धा, किन्तु द्धिवाहन के हूदय पे युद्ध करने या किसी का 
राज्य छीनने की बिल्कुल इच्छ न थी। रास पास के सभी सजार्थो 
से उसी मित्रतापूणं सन्धि थी ! इस लिए न उसे किसी शत्र 
काडरयाभ्रीर न उससे किसी दूसरे फो भय या | इसी कारण 
„ से उसने राज्य के आन्तरिक भयन्ध फ लिए थोडी सी सेना रख 
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दोडी थी । युद्ध या किसी फे आक्रमण को रोकने के लिए सेनिफ 
शक्ति को बाना उसकी दृष मे व्यथ या, इसी से शतानीक का 
उत्साह यहुत बढ गयाथा। द्धिबाह्न की युद्ध भरसेना को हश 
कर चम्पापुरी प्रर अधिकार जमा केने मे उसे किसी प्रकार फी 
कठिनाई न जान पडती थी । 

शतानीक ने किसी मामूली सी घात फो लेफर चम्पापुरी प्र 
चदा कर दी । द्धिवादन को इस वातफा खञमेभी खयालन 
था किकोई राजा उस प्र भी चदाई फर सकता १।युद्ध फी घोषणा 
करती हूर शतानीक फी सेना चम्पा के राज्यमे घुस गई ओौर भजा 
फो सताने लगी । सीमा की रक्ता फरने बाले दभिवाहन फे थो 
से पादी उसका सामना न कर सके । वे दौरे हुए दभिवाहन 
के पास भाए नौर्‌ चटाई का समाचार सुनाया । शतानीक की 
सेनाद्रारा सतार गई मजा नेभी राजा दधिवाहन रे पास पुकार की। 

द्धिवाहन इस अपत्याशित सपराचार को सुन फर विचारे 
पड़ गया।उघने अपने पन्तिरयो फी सभा बुला शौर एडा- मित्ता- 
पूणं सन्धि होने पर भी शतानीक ने चम्पा पर चदा कर दी । 
इमारे खयाल मे अभी कोर भी एसा कारण उपस्थित नदीं दुभा 
जिससे शतानीक फे आक्रमण को उचित फा जा सफे । अव यद 
विचार करना ह फि शतानीक ने चदा क्यो की सौर इस समय 
हये क्या करना चादिए १ 

प्रपानमन्तरी- इस समय पेसा कोई भी कारण उपस्थित नही 
ह जिससे शतानीक को चद्रारं करनी पट । शतानीक चम्पा- 
पुरी फो हड्पने की दुभावना से भरित होफर भराया ३। उसे किसी 
दूसरे कारण फी आआायर्यकता नदीं ६ । देस व्यक्ति साधारण 
सौ वात कफो युद्ध का कारण वना सकता है । चम्पापुरी पर बडाई 
करने ® लिए शतानीक एसी चाले बहुत दिनो से चलरहयथाः 
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इसके लिए मेने भाप से पहले भी निवेदन किया था हमलोगों ने 
सदा शान्ति के लिए प्रयत फिया किन्तु वह हमारी इस इच्छा को 
कायरता समता रहा। अव एकं ही उपाय ई किशनुका सामना 
करफे उसे वता दिया जाय कि चम्पा पर चढ़ाई को$ हंसी खेल नही 
ै। जव तक शानु को पराजित न किया नाएगा वृहमानने का नषी। 
शान्ति फी वार्त से उसका उत्साह दुन वृता ई। दूसरे मन्तिरयो 
ने भी युद्ध रने की ही सलाह दी। 
मन्त्रयां की वात सुन कर राजा कहने लगा- वतमान रान- 
नीति के अनुसार तो हमे युद्ध ही करना चादिष, किन्तु इसके 
भयद्भुर परिणाम पर भी विचार करना आवश्यक दै । शतानीक ने 
राञ्यके लोभ मेंट करश्चाक्रमण फिया दै। लोभी न्याय ओर्‌ 
अन्याय को भूल जाता दै।अगर दम उसका सामना कर तो व्यथ 
दी लाखो मनुष्य प्रारे जाएंगे! भगर चम्पा का राज्य चोड देने पर 
यह नरहत्या वच जाय तो क्यो इस भयडुर पापको किया जाय ? 
मन्नी- महाराज ¡ शत द्वारा आक्रमण हो जाने पर धमकी 
वाते करना फायरता ३1 एसे मौके पर क्षत्रिय फा यह फतेन्य दै 
किशनरुकासामनाकरे। 
राजा- ततत्रिय का धर्मयुद्ध करना नहीं दे। उसका धमैन्पाय- 
पूवैफ मजा की रन्ता फरना ३। अन्याय अओौर्‌ अधमे फो हटाने के 
लिए जो पने माणो को भी त्याग सकता वही भ्रसली सत्रियदै। 
चान्य हिसा पे नहीं रै किन्तु अहिंसा पे दै। यदि शतानीक को 
न्याय नौर नीति केलिए समाया जाय तो सम्मच ह, वद मान 
जाय। सकफे लिए हमे परयत करना चादिपए। इसके लिए मै खयं 
तानीक के पास नाञॐगा। 
मन्तर्यो केः विरोध करने पर भी दधिवबाहन ने शतानीक के 
पास अकेले जाने का निचय करलिया। 
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शतानीक पे चम्पा का राञ्य्तेने फी भावनाद्दृ हो चुकी थी 
अर दपिवाहन में यथासम्भव हिसा न होने देने की 
राजकफम॑चारी तया परजाजन द्वारा की गई मार्थना पर विना 
ध्याम दिप दधिबाहन राजा घोडे पर सवार होकर शतानीक कं 
पास जा पुचे। उन्दे अक्षला आया देख कर शतानीक बहुत प्रसन्न 
दू । उसफा अभिपान अर बद्‌ गया। सोचने लगा- द्धिवाहन 
इरफर मेरी शरण म चला धाया ६। 
शतानीक कं पास पर्हुच कर दधिवाहन ने फहा- महारान | 
इम दोनो मे मितरतापूणे सन्धि दै। भापमेरे सम्बन्धी भी &। भाज 
तक हम दोनों का पारस्परिक व्यवहार रपूण रहा ३। मेरे खयाल 
ये हमारी तरफ से पेसी कोई बात नही हुई निससे यापो किसी 
प्रकारण हानि हुई हो फिर भी शापन अचानक चम्पापूरी पर 
आक्रमण कर दिया । मेरा खयाल दै, श्राप भी भरना मे शान्ति 
रखना पसन्द करते है । नरहत्या आपको भी ए्रसन्द नीं है] श्राप 
इस वातत फो सपमभते ई फि तनय फा पमं किसी को फट देना 
नहीं किन्तु क देने बाते चोर ओर डो सै मरना की रक्ता 
करना है1यदि राजा खयं कष्ट देने लगेतो उसे राजा नदीं लुटेरा 
कहानापएगा। 
यया याप फोई एसा कारण वता सकते ह जिससे आप के 
ईस आक्रमण फो न्यायपूणे कहा जा सके १ 
शतानीफ- जव श ने आक्रमण कर दिया हौ उस समय 
न्याय-अन्याय शी वात करना कायरता है । भषनी कायगता फो 
धर्म की चाड मे चिपानां बीर पुरूपं का काम नही हं। इस सपय 
न्याय भौर धम का वाना निरा दोग है। युद्ध करना, नए नए 
दरश नीतना, अपना राज्य बाना, च्रन्नियो केलिएयदीन्याय र] 
दधिवा्न~ युद्ध से होने बते भयड्ुर परिणाम पर भप 
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विचार कीजिपए । लाखों निरदोप मनुष्य आपस पे कटकर समाप्त 
ष जाते दै। हजारों बहन बिधपाहो जाती है । देश नवयुवकों से 
खाली हो नाता दै। चारों ओर वालक, शद्ध र श्रवलार्म की 
करुण पुकार रह जाती ई । एक व्यक्ति की लिप्सा का परिणाम 
यह महान्‌ सहार कमी न्यायनष्टी कहा जा सकता । हिंसा राक्तसी 
हत्ति रै। उसे धम नदीं कहा ना सकता । आपका नरासा सन्तोष 
इस भीपण हत्याकाण्ड को वचा सकता द। 

शतानीफ- यभो सन्तोप फी आवश्यकता नह्य र| राजनीति 
राजा फो सन्तोपी होने का निपेध करती दे । पृथ्वी परवेद 
शासन फरते हे जो बीर टै, शक्तिशाली है 1 चत्रियो के लिए 
तलवार ही न्याय है ओर अपनी राज्यलिप्ता रूपी भग्न को सद्‌ 
मज्वलित रखना ही उनका धर्म र। 

दधिवाहन को निश्चय हो गया रि शतानीक सोभ मेँ पट्‌ फर 
श्रपनी बुद्धिको सो वैद है। इस भकार फी वाते करर वहयुभे 
यद्ध के लिए उत्तेजित फरना चाहता ३ लेकिन इसङे सहने पर 
क्रोध में आकर विवेक खो व्ैठना बुद्धिमत्ता नटी है । गम्भीरतापूर्वक 
पिचार फरके यभो फिसी प्रफार युद्ध फो रोकना चाहिषए्‌ । 

दधिवाहन को विचार में पडा देख कर शतानीक ने कदा- 
आप सोच क्या कर ररे है? यदि शक्तिहो तो हमारा सामना 
फीजिए । यदि युद्ध से डर लगता ३ नो ार्मसमपण करके हमारी 
अधीनता सखीकार कर लीजिए। यदि दोनो वाते पमन्द नही है तो 
यर्होकर्यो श्राए? सीषा जंगलर्मे भाग जाना चाषटिए था | इस परार 
न्याय फी दुहा देकर अपनी फायरता को चिपाने से क्या लाभ ? 

दपिवाद्न ने निश्चय फर लिया कि जव तफ शतानीक का 
, लोभ शन्त न किया जाय, युद्ध नदी रल सकता । इसके लिए 
यही उचित है कि पर राञ्य दोड कर्‌ वन मे चला जाँ । यदि 
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इसकी अधीनता खीकार की गई तो इसरा परिणाम भौर भी 
भयद्ुर होगा । इसके ्रादेशालुसार मुभे मना पर अन्याय करना 
पगा शरीर हर तरह से इसकी इच्छां को पूरा करना पडेगा । 
जिस प्रजा फी रक्ता के लिए म इतना उत्क हँ फिर उसी पर 
अत्याचार करना पडेगा । 

वन जाने का निय करफे घोडे पर्‌ सवार होते हुए दधिवादन 
ने कदा- यदि आपक्री उच्छा चम्पा पर राज्य करने की हैतो 
आप सहपं कीनिए। जव तऱ चम्पापुरी की मजा का पालन मैने 
किया अवप कीजिप्‌। वँ सोचा करता या-द हुमा हकर 
पुत्र नीं ह, राज्य का भार किसे सौपा ! आपने मुभे चिन्ता- 
मक्त कर दिया । यह मेरे लिषए मसजनता की वात है! यह कहकर 
दधिवाहन घोडे पर वैड कर वन को चला गया । 

श्मपने राज्य की सीमा पर पर्हुच फर उसने अपने मन्निरयो के 
पास खबर भेज दी- शतानीक की सेना बहुत पदी ६ । उससे लद 
कर श्रपनी सेना तथा भरना का व्यथै संहार मत कराना । अव तकः 
चम्पा फी र्ता मेने गी थी । अव शतानीक अपने ऊपर रक्ता का 
भार लेना चाहता हे इस लिए मेरी जगद उसी को राजा मानना। 

प्रधान मन्त्री फो राजा री वातत अच्छी न लगी । उसने स्र 
मन्निर्यो फी एक सभा करके निश्चय किया किः चम्पानगरीफा 
राज्य इस प्रसार सरलता पूर्वक शतानीक फे हाय मेँ सोपना ठीक 

, नहीं दै । यद्ध न करने पर सेना का क्या उपयोग दोगा १ उसने 

युद्ध की घोपणा कर दी | < 

दधिवाहन फ चले जाने पर शतानीकके दपं का पारावारन 
रहा । विना युद्ध के भप्त हुई विजय पर्‌ वह पूल उग | उसने 
चम्पानगरी मे तीन दिन तक लूट मचाने रे लिए सेनाको छुरी 
दे दी। शतानीक शी सेना लूट की खुशी मे चसी आ रही थी। 
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, चम्पा नगरी के पास पर्हुचने पर उसे प्रालूम पडा कि द्धिवाहन 
की सेना सामना करने के लिए तैयार खदी है । शतानीकनेभी 
अपनी सेनाको युद्ध की भात्रा दे दी। दोनों सेनां पे घमासान 
संग्राम चिड गया।द्धिवाहन फी सेना यही वीरता से लड़ी किन्तु 
शतानीक की सेना के सामने यरी मर बिना नायक की फां 
कितनी देर खषटर सफतीथी । शतानीक की सेना से परास्त होकर 
उसे रणभूमि चोड कर भागना पडा । 
चम्पानगरी के दरवाजे तोड़ दिए गए । शतानीक की सेनां 
लूट भचाने लगी । सारे नगर मे हाह्यकार मच गया । सैनिर्कोका 
विरोध करना साक्तात्‌ पत्यु थी। पाशविरता फानगर ताण्डव होने 
सगा किन्तु उसे देख फर शतानीर प्रन हो रहा था । रात्तसी 
एत्ति पना भीषण रूप धारण करर उसङे हृदय मेँ पड चुकीथी। 
चम्पापुरी मं एर ओर तो यह कृशंस फाण्डहो रहा या दूसरी 
ओर महल में वैदी हुई महारानी धारिणी वष्ुमती को उपदेश दे 
रदी थी | द्पिवाहन का राज्य दोह फर चले जाना, अपनी सेना 
का हार जाना, शतानीक कँ सेनिकों का नगरी मे म्रवेश तथालूट 
मार प्रादि सभी घटनाएं धारिणी फो मराल्‌महो चुकी थी किन्तु 
उसने भेयं नदीं दढा । सेकरकों ने आकर खवर दी कि राजमहल 
भी सिपादियो द्वारा लूटा जाने बाला ई, किन्तु धारिणी ने पिरि 
भी षेये नद्यं चोडा । बह ब्रघुमती को कहने लगी- वेदी ! तेरे खप्न 
कापएकभागतोसत्यहोरशा है। चम्पापुरी दुःलक्तागर में डूबी 
हुई ६। तेरे पिता वन मे चले गए ई । यह सपय दमारी परीक्ता 
फा ै। इस समय यवराना दीक नहीं है । धम यद सिखाता हैकि 
भयद्ुर विपत्ति को भी अपने कर्मो का फल सम फर धेये रखना 
चाहिए । रेते समय मै घैयं त्याग देने बाला कभी जीवनम सफल 
नदी हो सकता । अत्र खप्न का दूसरा भाग सत्य फरने का उत्तर- 
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दायित्व तुम पर आपड़ा रै । तेरे पिता किसी ऊँची भावनाको 
लेकर ही वन मं गए होगे । अपने धर्मं फी रक्ता फरना हमारा सब 
से पहला पर्तव्य ३} नष्ट हुई चम्पापुरी फिर वस सकती ए, गया 
हमा जीवन फिर मि सफता ६ किन्तु मया हुखा धै फिर 
मिलना कठिन ६! धर्मे हृद्‌ दने पर ही तुम अपने स्प्न फे बचे 
हर भाग फो सत्य कर सकोगी। 
धारिणी वद्लुमती को यह उपदेश दे रही थी फि इतने मे शतानीक 
की सेना का एक रथी (रथ से लडने बाला योद्धा) वहं भा पर्हुचा। 
वद राजमहल फो लूटने के लिए वरहोभया या। चारो ओर विविध 
भकार के रत्नो को देख कर उसे बड़ी भसन्नता हुई । पहरेदार ततथा 
नौकर चाकर र फे मारे पहले ही भाग चुफे ये, इसलिए रानी फे 
खास महल तफ पचने मे से फोई किना न हुई । 
धारिणी को देख कर रथी चित रद गया । उसके सोन्द्यैको 
देख फर वह रत्नो को भूल गया । उसे मालुम पड़ने लगा, नेसे इस 
जीवित सीरत्न फे सामने निरजीवि रत्न कडु पत्थर ही है ।उसे चल 
पूवक भाप करने फा निश्चय करके रथी तलवार निकाल कर धारिणी 
के पास जाकर कहने लगा- उयो सौर मेरे साथ वलो । अय यँ 
तम्हारा छद नहीं ६। चम्पापुरी पर शतानीफ का राज्य दै मौर 
यहो दी सारी सस्पतति सेलिरो री द मेरे साथ चलो, नदी रे 
यह तलवार तुम्हारा भी खून पीने मे न दिचमेगी। 
धारिणी ने सोचा-यदे सेनिक विचारदीन हो रहै इस समय 
इसे समभाना व्यर्थं ६। सम्भय है, युद्ध फा नशा उतरने पर 
समाने से यह मान जाय । तब तक वसुमती को भी मैं अपनी 
वात पुरी कह सर्गी । यह सोच कर विना किसी भय या दीनता 
क अपनी पुत्री को लेकर बह रथीके साय हो गई मौर रथी के कदे 
अदुसार निःसड्धोच रय मे ना कर वै गर । 
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रथी अपने मन मँ भावी सुखो की कल्पना करता हुभा रथ 
के चार्यो ओर परदा डाल कर ऽसे शकने लमा। नगरी की भोर 
जाना उचित न समभ उसने सीपे वन ङी श्रोर भरस्थान षिय। 
रथी अपनी हवाई उमद्गा तथा भविष्य फी सुखद कन्पनाश्रो मे 
इवा हुआ रथ को ह चला जा रदा था भौर अन्द्र बेंदी हुई 
धारिणी वस॒मती को उपदेश दे रही थी- वेदी ! यह समय धवराने 
का नहीं ै। तुम्हारे पिता तो इमे चोड फर चले ही गए । यषहभी 
पता नष दैकियुभे भी तेरा साय कव चोड देना पटे, सलिए 
तुम्दे वीरता पूरवे मत्येफ विपत्ति का सामना करने ॐ लिषए अपने 
ही पैरों पर खडी दोना चादिए्‌ । वीर श्रपनी रक्ता खयं करता दै 
किसी द्‌सरे की सहायता नहीं चाहता। अपने खम्रके दूसरे भाग 
को भी तुम्दँ अफेसी ही पूरा करना पटेगा । चम्पापुरी मे लाखों 
मचुष्यो फा रक्त वहा ह। निर्दोष परजा को लृटा गया है। चम्पाुरी 
प्र्‌ लगे हुए इस कल फो मिटाना ही उसङा उद्धार ३। उसका 
यह फलद फिर युद्ध करने से न म्टिगा । युद्ध सेतो वह दुन हो 
जायगा । इसलिए तमद भर्दिसात्मक संग्राम की तैयारी करनी 
चादिए । इस संग्राम परं विजय दी विजय दै, कोई परानित नही 
होता। इसे दोनों शतु मिल कर एक दो जाते ई, फिर पराय का 
पर्न ही खडा नदीं होता । 

हिसात्मक युद्ध की ययेत्ता अहिसात्मकयुदध मे धिक वीरता 
चादिए । इसके लिए लड्ने वाले मेँ नीचे लिखी वाते बहुत अधिक 
माता पे चादिं । इस युद्ध मे सव से पहले श्रपार घ्य की आवश्य- 
ऊता ६। भयर से भयद्भर कष्ट आने पर भी परं बो देने बाला 
अदिसात्मङ युद्ध नदी कर सकता । सहिष्णुता के सथि भावना का 
पवित्र रहना, फिसी से वैर न रखना, भय रहित होना तथा सतत 
परिभिम करते जाना भी नितान्त भ्ावश्यक दै। भर्दिसात्मक यृद्ध 
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मेँ दूसरे फा रक्तं नहीं उदाया जाता छिन्तु अपने रक्त को पानी 
समभ फर उसके द्वारा देष रूपी फल धोया जाता ६ । इसलिए 
पमैओीरन्याय फी रत्ना फे लिए तथा चम्पादुरी फा कल मियने 
क लिए आवरयफ़ता पड़ने पर अपनेभाणदेदेनेकेलिएभी तमे 
तेयार रहना चािए । 

रथ को लेकर बह योद्धा घोर वने पर्हुव गया ! नहँ मतुपो 
का श्राना जाना नही थापेसे दुगेम तथा एकान्ते परदेश मेँ पर्टुच 
कर रथ को रोक दिया। रथ फ़ परदे उगए भौर धारिणी को नीचे 
उतरने फ लिए ऊढा । धारिणी ओर बरषुमती दोनो उतर कर एक 
त फी यायामे बैठ गरई। 

रथीने अपनी बुरी अभिलापा धारिणी फे सामने रकी । उसे 
बिभिध प्रलोभन दिए, जन्प भर उसका दास बने रहने फी मतिन्ना की, 
किन्तु सती सिसेमणि गरिणो अपने सनीत्व से दिगने बा्लीन यी, 

उसने रथो से फडा- भाई! अपने तरश मौर आहति सेप्ुम वीर 
पालूम पड़ते हो किन्दु तुम्हारे मुह से निकलने बाली वाते इसके 
विपरीत हे | त्रिवाद ॐ समय ठुमने अपनी श्री सेपरतित्ना गी थी 
फिउसकेनिवायससारकी सभी च्ियो को पां या वहिन सपभोगे। 
उस प्रति रो तोद फर आज वसी ही मतिङञा तुम मेरे सामने कर 
रै दो । जव तुम एक वार प्रतिक्ना तोड़ सुरे हो तो तुम्डारी दूसरी 
भतिन्नाओं पर कौन विश्वास रहर सकता ई क्या षीर्‌ पुरुप को इस 
भकार भतिज्ञा तोडना शोपा देतां ३१ 

दिाहर्े की गईभतिज्ञा फे युसार पे दुम्दारी वहिन ह| वदिन 
कै साथ पेसी बत्िं करते दुए क्या तुम भच्डे लगते हो 

मेने पने विषाद रे समय राजा दधिवाहन फे सिवाय सभी 
परप फो पिता या भाई मानने फी मरति्ना की थी । उस पतिज्नाे 
शरदुसार तुम मेरे भारं हो! ठम भपनी मतिना वोड़ दलो तो भी 
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प कीर 


मरै तो दम्देअपना भाई ही समम्पूगी । पै क्त्राणी हूं अपनी परतिज्ञा 
नदीं तोड़ सकती । ॥ 

यदह फहकर धारिणी नै रथी के सव प्रलोभन करा दिए] रथी 
का प्रस्तफ एऱ वार तो लज्नासे सुक गया .किन्तु उसे काम ने 

अन्धा वना रक्ला था। धमं अधमे, पाप पुण्य यान्याय अन्याय 

फी वातों का उस पर कोई असर न पड़ा । 

रथीने दधिवाहन को कायर,डरगोरेओौर भगेडू वता कर रानी 
पर अपनी वीरता का सिक्का जमाने की चेष्ठा की किन्तु वदहभी 
वेार गई। इन सव उपायो के व्ययं हो जाने पर्‌ उसने प्रलमयोग 
करने फा निश्चय फिया । धारिणी रथी के भावों फो सम गई । 
रथी पलपूवैक पनी वासना पूणं करने फेलिए उग दीया फि 
धारिणी ने अपनी जीभ पक कर वादर खच त्ती । उसके मुष सत 
खून कौ धारा वहने लगी । भाणपखेरू उड़ गए । निर्जीव शरीर 
पृथ्यी पर गिर पड़ा । अपने विदान द्वारा धारिणी ने वघुमती 
तथा समस्त महिलानगत्‌ ॐ सामने तो महान्‌ आदश रक्खा ही, 
साथ में सारथी के जीवन फो भी एकदम पलट दिया  कामन्ध 
होने ॐ कारणजिस पर उपदेश रा फोईमभाव नही पड़ा उसे आत्मो 
त्समं द्वारा सत्य का मागे सुभा दिया। क्ररता मौर कापलिप्ता 
को छोड कर वह दयालु अर सदाचारी वन गया । महान्‌ खात्माए 
जिस काये को अपने जीवित काल में पूरा नदीं कर सकतीं उसे 
आत्मवलिदान दवारा पूरा करती है । 

धारिणी के प्राणत्याग क्रो देल कर रथी भौचक्रा सा रह गया। 
वह करेन्यमूढृ हो गया । उसे यह आशान थी कि धारिणी इस 
तरद प्राण स्याग देगी । वह अपने को एक महासती फा इत्यारा 
समभने ला। पात्ताप ॐ कारण उसफा हृदय मर माया । अपने 
को महापापी समभ कर शोक करता दुभा वह्‌ बही बैड गया । 
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बधमती इस हृदयद्रावर दृश्य को धीरतापूर्वक देख रदी थी। 
मनम सोचरही यी कमाता ने मुभ नो शि्ताएं दी थी, उन्दे 
कायं रूपमे परिणत करके सा्तात्‌ उदाहरण रख दिया ६। 
फेसी मत्ता ॐो धन्य दे। एेसीमा को माप्त करके मे अपनेकोभी 
यन्यमानतीहूामाने मुभ रास्ता वत्ता दिया, ्वमेरेलिए फोर 
कठिनाई नदी ठ । सम्भव ह, यह योद्धा मा की तरह घरुभेभी 
श्रपनी वासनापूरमिकरा पमिपरय वनाना चाहे । यहमभी शक्य हैफि 
माङ उदाहरण ऊ देर र य मेरे लिए कोई श्रौर पडयन्त्र रवे। 
इस लिप्‌ पटले से दवी अपनी पाता के माग को यपना लू। इसे 
कुच करने सा अवसर दी क्यो दू | 
मन में यह विचार कर वसूमती भी भराणत्याग करने फो उदयत 
हुई} रथी उसके इरे से डर गया । दौड हुमा वसुमतीके पास 
आया भौर रहने लगा- प्रदी ! भे त्मा करो । मैने जो पाप 
श्रिया दै वह मी इतना भयहर है कि जन्म जन्मान्तरों मेँ भी छुट- 
कारा होना युरिफल दे । अपने प्राण देकर मेरेउस पापको अधिक 
मत वढाओ। तेरी माता मदासती थी, उसमे वलिदान नेमेरी मखं 
खोल दी है बुक पर रिश्वास करो। मे खाज से तुमो श्चपनी पुत्री 
मार्नेगा । मुभ त्तमा फरो ! यह एड कर रथी वसुमती के पैरो पर 
गिर पडा यौरअपने पाप २ लिए वार वार पथात्ताप करने लगा । 
यश्रुमती को निथय हो गया कि रथी फे विचार श्रव पहले 
सरीख नदरी रहे । उसने रथी फो सान्त्वना दी 1 इसे वाद दोनों 
ने मिल कर धारिणी का दारसस्कार किया। 
वसपती ङोल्त कर रथी श्रपने घरथ्ाया । रथीकीष्यीको 
मातां समभ कर वसमती नेउसे प्रणाम फिया किन्तु रथी कीच्ी 
वसमती ऊ देखते ही विचार मे पड गई । वह सोचने सगी- मेरे 
पति इस सन्दर फन्या को यँ क्यो लाए ई १ मालुम पड़ता रैव 
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इसके रूप पर मोहित हो गए दै । उसे अपने पति पर सन्देह हौ गया। 
किन्तु किसी भमाण के विना कुचं कहने का साहस न कर सकी । 
यस॒मती के आते दरी स्थीके यका रग दग विन्डुल बदल 
गया । सप चीनं साफ़ स॒थरी श्रौर व्यवस्थित रहने लगी । नौकर 
चाफर तथा परिवार के सभी लोग प्रसन्न रहने लगे । वसुमती के 
यणो से आष्ट हे कर सभी लोग उसकी प्रशसा करने लगे। रथी 
उसमे यणो फो वखानते न यता था । उसकी सी फो अव्र डुढ 
भी फामन फरना पडता था फिर भी उसी अघो में वसुमती 
सदा खटका करती थी। बह सोच रहौ थी, मेरे पति दिन प्रतिदिन 
वसुमती फी ओर सुरु रहे ६। क पेसान हो मि वहमेरास्थान 
चीन ले! इस लिए मितना शीघ्र हो सफ, इसे घर से निकालदेना 
चाहिए । मन पे यह निश्चय करफ़े वह मका दूढने लगी। 
वसुमती घर के रामे तनी व्यस्त रहती वी करि पने खान 
पानकाभी ध्यान नयथा। किपीकाममेंक्गिसी मकार फीगन्ती 
न होने देतीथी। इतने पर भी रयी फी स्री उसके भत्येक कामें 
गन्ती निर(लने फी चेष्ठा करती। उसके किए दए काम कोखय 
बिगाड़ फर उसी पर दोप प्रह देती । इतने पर भी वशुमती चुब्ध 
न होती । बद्‌ उत्तर देती- माताजी ! भूल से एेसा हो गया । भविष्यं 
मर सावधान रहुगी । रथी की खी को विन्वास्तथा कि इसप्रकार 
रत्ये कार्यं मे गन्ती निकालने पर वसमती यातो खयतंग हो 
फर चली जाएगी या किसो दिन मेरा विरोध करेगी भौर मै खय 
भगा खडा फरक इसे घर से निकलवार्दुगी किन्तु उसका यद 
उपाय व्यथं गया । वसुमती ने क्रोष पर परिजय प्राप्न फर रथी 
थी, इस ए सारथी की दी के कड़वे वचन श्रौर मूठ आरोप 
उसे विचलित न फर्‌ सके । 
वसुमती की कार्वन्यस्तता देख कर एक दिन सारथी ने उत्ते 
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कहा येदी ! तुम राज महलमें पली हये ¡तुम्हारा शरीर इस योग्य 
नही र फिषर ङे फापों मे दस तरह पिसा फरो।तुम्हेमपने खास्थ्य 
प्रौर खान पान फा भी ध्यान रखना चाहिर्‌। 

रथी फी इस चात फो उसकी स्रीने मुन िया। उसे विशास 
र गया फि वास्तय में मेरे पति इत पर मासक्तहो गए रै। कोष 
प भख लाल्त करे उह पुमती फे पास जई मौर फषहने लगी 
रपो १ मुभे ठगने चली ई ! उ.परसे तो मुभ मां कहती ह मौर 
दिल में सौति यनने ी इछा ६। अच्छा हुमा य समय पर्‌ चेत 
1१ । मर तुभे घर से निलया फर दी मन्न जलग्रहण करगी। 
धषुमतती के विरुद्ध चह नोर जोर से वने लगी ¡ पर के लोग 
उसफे इम रूप फो देय फर चफितरह गए | रथीफो मालूमपटम 
तो बह भी दौड़ा हुमा आया ओर प्रपनी सी फो समाने लगा। 
उसे समाने पर बह अधिक विगड़ गर ओर फहने लगी-अब 
तोसारादोपमेरा ही दै, व्योफि म भन्छीनष्लगती। म षच्छी 
ज्षमती तो इसे क्यो लाते १ अव प्रंनिथय फर चुकी हुकियातो 
हसे परते निफाल दो नहीं तो खाना पीना दोड्‌ कर यपनेभाण 
 दुगी । पेवल निकाल देने से दी मुभ सन्तोष न दोगा । लढाई 
पे सौरे हुए सभी योद्धा चम्पापुरी को लूट कर बहुत षन लाए 
१ । आप कुद भी नदीं लार्‌ । दप लिए इसे बाजार मे वेच कर 
भो मीस लात मोहरे लाकर दो। तभी अन्न जल ग्रहण करंगी। 

रथी ने अपनी स्री के बहुत समाया किन्तु वह न मानी । 
पयपि धारिणी भ्नौर वसुमती के यादशं से रथीका खमाव पहु 
पमल हो गया था फिर भी उसे रोध. आ गया 1 उसने अपनी 
री फो कहा- रेसी सदाचारिणी मौर सेवापरायण पुत्री फो मै 
पने धर से नदी निकाल सकता ।तुम्दीं मेरे घर से निकल नाभो। 
तेनो मे पषृरार वदने लगी । 
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वघ्ुमती ने सोचा-मेरे फारण दी यह विरोध खड़ा माहे । इस 
लिप भे दी इते निपटाना चाहिए । यह सौच कर वह रथी 
स्री से फहने लगी- माताजी ! आपफो घवराने री श्चावरर्यकता 
नदीं है । याप की इच्छा शीघ्र पूरो हो जायगी | 
इसके वाद उसने रथी से ङहा- पिताजी ! उसमे नाराज होने 
की कोरईवात नही रै, गर मादाजी बीस लाख मोदरेलेकर मुभ 
चरुखकारादे रदी दै तो यह मेरे लिए हष गी वात ई! इनङातो 
युम पर महान्‌ उपार र] इना सन्दे दूर मरना भी घमदोनों 
फे लिए जरूरी है इस लिए ्ापमेरे साथ याजारर्मँ चलिए ओर 
मुभो वेच फर माताजी का सन्देह दूर कीजिए । सगर चापरो मेरे 
सतीत प्र विश्वास रै तो को$ मेरा च नीं परिगाड सकता। 
रथी सुमती फो चोढना नदीं चाहता था किन्त वमी न 
अपने व्यवहार यौर उपदेश दारा उसे इतना मभावितत कर रक्खा 
था किव उसे अपनी चाराध्य देषी मानता था | मिना कट 
उसफी वात फो मान लेता था } वह गोला- वेदी ! मेरा दिल तो 
नही मानता कि तुम सरीखी मङ्गलपयी साध्यी सती कन्या को 
प्रलग कर किन्तु तुम्दारे सामने कु भी कटने रा साहस नरह 
होता) इस लिए इच्छान होने प्र भी मान लेता हू मुक द विश्वास 
ह, तुम नो डच फ्ोमी उससे सभी का फल्याण दीगा। 
रथी मीर वसुमती वजार फे लिए तयार हो गए] वसुमती 
मैस्थीकीसीकोप्रणाम किया अर कहामेरे कार्ण च्यापको 
बहुत फ९ हु याह इसके क्लिप म॒भे कभा रीनिए । सने परिवार 
के सभी लोगो से नम्रता पूरवे विदा ली › दासी ॐ कपटे पहने 
श्रीर्‌ स्थी के साय वाजार का रास्ता लिया। 
वाजार दे चौरे खद होकर वसुमती स्वय चिन्ताने लमो- 
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भाडश्रो! म दासी ह बिकने फे लिए माई ह| दूसरी भोर रथी 
एक कोने पर खदा ओष बहा रहा था । बसुमती से अलग होने 
के लिए अपने भाग्यो फोस रश था। 
वसुमती फे वेके को देख फर सभी लोग फषहते- यष्टफिसी बटे 
पर की सकी मालूपर पडती है । कौतूहल वश उसके पास जाकर 
पूते- देवि! तुमकोन ष्ठे ? यहो कयां खड़ी हो ! 
वसुमती उत्तर देती- मे दासी ह| यहाँ बिकने केलिए आई । 
मेरी कीमत बीस लाख मोहरे है । मेरे पिता फो फीमत देकर नो 
चाहे मुभे खरीद सकता ई । मँ घर का सारा फाम फरगी । घर 
को घुधारदूंगी। किसी भकार फी तुटिन रहने दगी । उसने मपनी 
वास्तविकता फो वताना ठीक न सपा । 
यद्यपि वसुमती फी सौम्प आरति फो देख फर सभी उसे पने 
घर्‌ ले जाना चाहते ये किन्तु एक दासी क लिए इतनी वही रकम 
देना किसी ने ठीक न समभा । 
उसी समय एकवेश्या पालको मे बेदी हई वर्हे भाई। बह नगर 
की प्रसिद्ध वेश्या थी । चृत्य, गान ओर दूसरी कला्भो मे उसके 
समान कोर न था । नगर मे बह 'नगरनापिका" के रूप पर मसिद्ध 
थी | पने पापके पेश से अपार धन वटोर्‌ चुकी थी। 
चष्ुमती फो देल कर उसे श्रपार इं हा 1 साय ते माधय 
भी हु कि एेसी खन्दरी बाजार मे निक रही है।वेरया ने सोचा- 
देसी खुम्दरी फो पाकर मेरा धन्धा चमक उठेगा | योद ही दिनों 
म सारी रकम वघ्रूल हो जायगी । इसलिए मुह मागि दाम देने फो 
तैयार हो गई 
उसने वसुमती से एष्ा- ठम मेरे साय चो ! साप रे मपने 
पिताकोभीले लो। मेन्द बीस लाख मोर दे दगी । 
बेर्या खूब सजी हर थी । रेशमी दस्र पिन रक्खे ये । भभू 
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पणों से लदी थी । उसी वोली भौर चाल दाच मेँ वनाबर यी। 
घुमती उसी भावभंगी सै समभ गई फि यह कोई मद्र रत 
नही दै । उसने वेश्या से पू्ा- माताजी! शाप यभ किस कायं 
के लिए खरीदना चाहती ई १? ्रापके घर का माचार क्या दै? 
वेश्या ने उत्तर दिया- ततो भोली हे।नित्यनणए गार करना, 
नए नए वञ्च तथा भाभूपरणो से यपने शरीर को छसञ्नित करना 
तथ निरय नए सुख भोगना हमारे यदो का श्राचार दै ।मेरे घर 
पर तुभे दासीपना न फरना होगा किन्तु बडे वड्‌ प्रपां को अपना 
दास वनाएु रखना होगा । मे अपनी दत्य मौर गान कला तभं 
सिचा दी । फिर पेसा कौन दै जो तेरे आगे न सुक जाय । 
वेश्या की वात समाप्त होते ही वसुमती ने कहा- माताजी ! 
आप भुम जिपर उदेश्य से खरीदना चाहती ई रीर जो कायं लेना 
चाहती है वह मुक से न दोगा । मेरा मौर आपका मानार एक 
दूसरे से विरुद्ध दै । आप पुरुषों फो विभ्रम ओर मोद मेँ डालकर 
पतन की ओर ते जाना चाहती द रौर मै उने स मोह से निकाल 
कर ऊँचा उठाना चादृती हं । जिस जाल मेँ आप उन्दं फसाना 
चाहती ह, पँ उससे चुदाना चाहती ह) इसलिर धमे खरीदने से 
आपको कोई लाभ न होगा । मे आपके साथनहीं चर्लुगी । 
वेश्या ने वसुमती फो सव तरह के प्रलोभन दिए । उसे एक 
दासी फी दातत सेउगा कर सांसारिक सखो की चरम सीमा पर 
पहुचाने का वचन दिया किन्तु वसुमती अपने सतीत्व फे सामने 
स्वर्मीय भोगो को भी तुच्छ समभती थी । संसार के सारे सुख 
इकटे होफर भी उते धमं से विचलित न कर" सकते ये } उसने 
वेश्या के सभी प्रलोभन को इुफरा दिया । 
वेश्या ने सोचा- यह लडकी इस भकार न मानेगी | इस भी 
पे खड़े हुए बडे बड़े आदमी बेरी शे मे हो मिलाने वाते है। जिसे 
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मन्याय कड दू ही उनके लिए न्याय दै। सभी मेरे शरे पर 
५४ किसी मे मेरा विरोध करने का सादस नही ३, इस लिए 
इसे जवदेस्ती पकड फर ले चलना चाहिए । वर्शे पर्हुचने फे बाद 
श्मपने भाप ठीफ दो जाएगी । 

यह सोच कर वेश्याने उससे कदा- तुम यदी विकने फे लिए 
श्रा दो । बीस लाख मोहरं तुमने भपनी फीमत खय चाद । 
जो इतनी मोहर दे दे उसका तुम पर अधिकार हो जाता है। पिर 
वह तुम्दे कीं ले चले भौर इल्‌ कामे, तुम्दे विरोधकरने स 
कोई अधिकार नहीं रह जाता । विकी हुई वस्तु पर खरीदने वाते 
फा पृण अधिकार होता ३। पैने तुम्दे खरीद लिया दै । तमार 
आराम शौर सन्पान के लिए अव तफ पँ तेरी खुशामद्‌ करती 
री । यदि तुम रसे न चलोगी तो मै जवदंस्ती ले चरलुगी । यद 
कह फर वेया ने भीड़ पर कटाक्त मरी नजर पकी । उसफे समक 
ङ्ब लोग हाँ मेँ हों मिला फर कहने लगे- भाप बिन्दल दीक 
कहती है ! श्नापका पूरा धधिफार है । चाप इससे अपनी इच्छा- 
मुसार फोर भी काम ले सकती दै! 

लोगों फी वात सुन कर वसुमती मन ही मन सोचने लगी- 
ये भोले भराणी किस भकार कामान्ध होकर पाप फा समर्थन कर 
रहे दै । रभो ! इन्दे सद्बुद्धि माप्त हो। उसने भरकट में फहा-यह 
भीड्‌ ही नदीं अगर सारा संसार मरतिङूल हो जायतो भी यभो 
धर्म से विचलित नहीं कर सकता । 

वसुमती की दद्ता को देख कर भीमे सेङचलोग उसकेभी 
समर्थक वन गप अौर कहने लगे-रोई किसी पर जवर्दस्ती नही फर 
सकता वेरया के साथ जाना या न जाना इसकी इच्छा पर निभ॑ररै। 

वैश्या के समर्थकअधिकये इस लिए ठसका साहस बड़ गया। 
उसने अपने नौकरी को भाजा दे दी भौर खयं वसुमती को पकड़ने 


न 
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के लिए आगे वदी । वसुमती द पीये हट गई। 

रथी अव तक अल्लग खड़ा हा केवल बातें सून र था। 
वसुमती की ददशा देख कर उसे अपनी सरी प्र क्रोध आ रहाया। 
उसे पफ़डने फ लिए वेश्या फो आगे वदृती देख कर उससे न रहा 
गया । मयान से तलवार निकाल कर कंड़कते हुए बोला- साव- 
धान इसी इच्छा फे विना अगर मेरी वेदी फो हाथलगाया तो 
तुम्हारी खेर नशीै। यद फहकर वह वसुमती के पास खड़ा होगया। 

हाय पे नंगी तलवार लिप हुए कुपित रथी के भीपणरूपको 
देख कर वेश्या डर गई । भय से पीये हट फर वह विल्नाने लगी- 
देखो ! ये शुभे तलगार से मारते है । जव लडकी विक चुकी दै 
तो अव इन्दे बोलने फा क्या अधिकार ३१ इन्दं केवल कीमत तेने 
से मतलवय ई रौर पे पुरी फीमत देनेके लिए तैयार हू, फिर इन्दे 
यीच में पठने का क्या अभिर ै। वेश्या फे समर्थक भी उसके 
साथ चिद्चाने लगे । रथी फो आगे वदृते देख कर कु लोग उसकी 
ओर भी बोलने लगे। दोनों दन तन गए] भगड़ा वदने लगा । 

वसुमती ने सोचा- दोनों पतत अज्ञानता के कारण प्क दूसरे के 
रक्त पिपासु वने हुए रे । करोधवण एक दूसरे को मार केलिए 
उद्यत है! एकदल तो पने खार्थ, वासना यौर लोभ मे पड़ कर 
श्न्पा हो रदा ३, इस समय उसे फिसी भकार नदी सममाया 
जा सकता, कन्दु दूसरा पर्तन्याय की रक्ता ॐे लिप हिसा का 
आश्रयते रहा दै। धम की रक्ता के लिए अधमेकी शरण लेरहा 
६ै। क्या धर्मे अपनी रक्ता खयं नदी कर सकता १ क्या पाप की 
अपेत्ता बह निर्वल द १ नं, फेस नही हो सकता । ध सपनी 
रन्ता सखययं कर सकता ३1 उसे श्रध का सहारा लेने की अव 
श्यकता नदी दै 1 धर्मं की तो सदा विजय होती दै फिर वह पाप 
की प्रणक्यों ले। हिसा पाप दै) न्याय की रक्ता के सिए उसकी 
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भावरयफता नद है । यह सोच कर उसने रथी से कडा 


पिताजी ] शान्तरहिए । कोप भीर एसा को हृदयम कभीस्थान 
नदेना चादिए। क्या आप माताजी फी रिक्ता कोभूत गए ए मेय : 
रक्ता केलिए तलगार गी माडरयरता नही हे। पभ भपनी रस्ता 
स्वयं करता ह । भाप तलवार फो म्पान में कर ्षीनिरए। 


रथी धपीर शे उ । उसे विन्वसनथा रि पएतेसमपमेभी 
श्रहिसा काम फर्‌ सकती दै । उसने कहा वेदी { तेरा विरोध 
फरने का सिस पूभमे नष्ट ह, इस लिए पिना सौचे समभे 
मान रेता हु किन्तु स्या यह उचित्त क्ष जा सक्ता दैकिमेरी 
वेटी परमेरी म्यो फे सामने प्रत्याचार हौ ओर मे निर्जीव स्तम्भ 
की तरह खह्य रह रक्ता ॐ लिए परयनन करू} रस समय आत- 
ताई फो दण्ड देने के सिवाय मेरा ओर क्या कव्य हो सकता है? 
पिताजी | याध्यात्मिर वलर्मे शारीरिक वल से अनन्तगणी 
शक्ति दे शुभ इस वात पर इट्‌ विन्वास ६, इस सिए पाशविक 
बल मेरा कुद नदीं फर सफता । आप फिसी वात फी चिन्ता मत 
ऊीनिए्‌। यै पहले फट चुरी ह धमै ्रपनी रक्ता खयं करता द। 
स्थी फो तलवार स्यानमे रखते ए देख फर वेरया फा साहस 
रीर वदं गया } वह सोचने लगी कि उसुमती केयल उपर से 
विरोध करती १, वास्तव मेमेरे साय जाना चाहती है । उसने फिर 
सीचातानी शुर फी । 
वरघुमरती फो शारीरिक उल पर विन्वासन या, इस लिए हयियार्‌ 
दारा या दूसरे सी उपाय से विरोध करना उसने उचित न 
समा। आस्मशक्ति पर विश्वास करफे वह वही वेड गई नौर 
कहने लगी- जवम नदी जाना चाहती तो रुमे कौन जे जा सकता ? 
वेश्या ने सोचाअव इसे उग कर पालओीर्मे डाल देना नािप। 








४ 
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वसुमती फो उठने फे लिए वह भागे वदरी | इतने मे वहत से बन्दर 
वेश्या पर टूर पड़ । उसके शरीर को नोच डाला । वेश्या सहायता 
केलिण चिघ्नाई किन्तु उसके मौकर तथा समर्थक बन्दर से उरकर 
पहले ही भाग चुके ये । फोई उसरी सहायताके लिएन आया। 
बन्दरों ने वेश्या फो लोहूलुान कर दिया । उसक्रे करुण 
चीत्कार को खन कर वसुमती से न रहा गयां ¡ उसने बन्द्रो को 
डर करफहा- हट! माता को चोड दो । इते वर्यो कष दे रदे? 
वसुमती के डाटते ही सभी बन्दर भाग गए । 
वेश्या के पास आकर वसुमती ने उसे उटया शौर सान्तना 
देते हुए उसके शरीर पर हाय फेरा। वेश्या फे सारे शरीरम ४) र 
वेदना हो रही यी किन्तु वसुमती का हाथ लगते ही शान्त हो गई। 
छृतत्नता के भार से दवी हई बेश्या ओखिं नीची किए सोच 
रदीथी कि अपकारी का भी उपकार करने बाली यह कोई देवी 
दे । इसके हाथ का स्प होते ही मेरी सारी पीड़ा भाग गरईै। 
वास्तव मँ यह कोर महासती दै। ` 
\ बन्दर के चले जाने पर वेरया.ॐ परिजन शौर समथेफ़ फिर 
वरहो इकटे हो गए भौर विविध परार से सहानुभूति दिखाने सगे। 
वेशया के हृदय मेँ वसुमती द्वारा किया हश्चा उपकार धर कर चुरा 
था इस लिए सूखी सहानुभूति उसे अच्छी नलगी । 
्रपने व्यवहार प्र ललित होते हुए बेर्याने वशुमती से कहा 
देवि ! सासरारिकि वासनाओं मे पली हुई होने के कारण मै आपकं 
वास्तविक खरूपको न जान सङ्गी । मैने आ्ापकी शिक्ता फो मजाक 
समा, सदाचार को दोग समा । धर्म, न्याय गौर सतीत का 
मेरे दय मे को स्थान न या। इसी कारण अज्ञानतावश मैने मापः 
साय दुव्यवहार किया। अदिसा भौर सतीत का सात्तात्‌ आदश 
रख कर आपने मेरी ंखें खोल दी । मै भरापके ण से कभी युक्त 
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नही हो सकती! आपफे साय किए गर दर्व्ववहार फे लिप ममो 
पश्चाचाप हो रहाहै। आपकी रासा महान्‌ | भाशादै,अन्नानता- 
वश किए गए उस्र भ्रपराध के लिए धरापशचभ त्तमा कर दंगौ | 
अव भने पने पाप ॐेपेरो को चौड़ देने का निश्चय करलियाई। 
आपने मेरे जीवन की धारा को वदल दिया । यह मेरे गौरव फी 
चात होती यदि श्रापके चरणों से मेरा घर पवित्र होता। षिन्तु 
उस गन्द, नारकीय चातावरणमें आप सरीखी पवित्र भात्माको 
ले जाना म उचित नही समभती। यह क कर अपने पराप ङे 
लिए वार वार त्तमा मागती हु वेश्या अपने घर चली गई । वसुमती 
तथा वेश्या की बात विजली के समान सारे शदर में पल गई। 
सगरी मे घनावह नाम का एक धर्मात्मा सेठ रहता या। उसके 
को सन्तान न थी । वसुमती की पशसा सुन कर उसकी इच्छा 
हुम देसी धर्मात्मा सती मेरे धर रहे तो कितना अच्छा हो । 
उसके रहने से मेरे घर का वातावरण पवित्र हो नायगा ओर पै 
निर्विद ध्माचरण कर सर्कगा। 
उत्तरोत्तर ध॒टना्रों को देख कर रथी फा वद्ुमतीकी ओर ` 
प्मपिकाधिरफ सुकाव हो रहा था। एेसी महासती को वेचना उसे 
बहुतयुरा सम रहा या । वड वार बार वसुमती से वापिस लौटने की 
भरथना करने लगा भौर उसुमती उसे सान्त्ना देने लगी। 
~ , इते पँ धनव से वहम पर्हचे। उन्दने रथी को मोहर देना 
खीकार कर लिया ओर वसुमती को अपने षर ले नानेके लिए 
कहा । अघुमती ने पूखो- पिताजी { आपके घर का क्या आचार दै? 
, सदने उच्तर दिया-षुती ! यथाशक्ति पमे की आराधना करना 
हीमेरे धर का आचारदै। पे बारह व्रतधारी श्रावक हू। पर पर्‌ घ्ाए 
हूए अतिथि को विश्च न जानेदेना मेरा नियम दै।धामिक कायो 
ड मेरी सहायता करना चम्हारा कार्थं होगा । मै हदे विश्वास 
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दिलाता ह कि मेरे यशे तुम्हरे सत्य भौर शील के पालन मे किसी 
भरर कीचापान होमी। 
वसुमती घनापद सेठ फे साय जाने को तैयार हे गई भर 
रथी से कने लगी- पिताजी ! प मेरे साय चलिए ओर बीस 
लाख मोहरे लाकर माताजी को दे दीजिप। 
स्थी फे ट्दय में अपार दुःख ह रहा या। उसके पैर आनेन 
वू रहे थे । पीर धीरे सभी धनावह सेढ के थर आए। धनाबह 
ने तिजोर से षीस लाख मोहरे निकाल कर रथी के सामने रख 
दीं भौर कहा- भाप इन्द ले लीजिए । 
रथी ने कहा- सेढ सादेव ! अपनी इस पुत्री को भलग करने 
कीमेरी इच्छानही है किन्तु मेरे घर फे कलुषित वातावरणमे यह 
नदी रहना चाहती । अगर इसकी इच्छा है तो आपके धर रहेकिन्तु 
इसे वेचकर म पाप का भागी नहीं वनना चादता। धनाव सेढ 
मोदं देना चाहता था किन्तु रथी उन्हं लेना नहीं चाहताया । 
यह देखकर वसुमती रथी से कदने लगी- सेठजी ओर आष 
दोनो मेरे पिता है। मर दोनों फी कन्या हँ । इस नाते आप दोनो 
भाई भाई दै । भ्यो मे खरीदने ओर बेचने का अश्नी न 
होता। दीस लाख मोहं श्राप अपने भाई की तरफ से 
फो भेट दे दीजिए्‌। यह कह कर्‌ उसने घनावषह सेद के 
द्रारा योहरं रधी फे घर पर्हुवगा दी । रथी धीर धनाबहसेगका 
सम्बन्ध सदा के लिए ष्ट हो गया। 
धनाबह्‌ सेठ कौ पत्री का नाम मूला था] उसका खभाव 
सेढ ढे सर्वथा विपरीत था। सेठ जितना नघ्र,सरल, धामिक ओर 
दथाजु या, मूला उतनी ही कठोर, कपटी ओर निदैय थी। सेढ 
देया, दान आदि धार्मिक कार्यो को पसन्द करता था किन्तुमूला 
को इन सद बात से घणा थी। 


श 
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“ बुमती फोऽमपने साथ लेकर सेद्‌ ने शूला से कहा- हमारे 
सौभाग्य से सषशुएवती कन्या पराप हूर ३।इसे अपनी पुत्री सम- 
भाना। इसके रहने सेषपारे घरपे प्रमे, मेम्‌ भौर सुख फी द्धि होगी। 

मूला उपर से तो सेढ फो वातं सुन रदी थी चिन्तु हृदयम 
दूसरी ही वाते सोच रही थी । सेटजी इस सुन्दरी को क्यों लाए 
दै १ साथर्मे इसक्षी पमरशसा भी क्यो कर रहे ई १ उपर से तो पुरी 
कह रे है कित हृदय मे इवं भौर घात ४। भला इसके सौन्दयं 
फो देख फर शिसफ़ा चित्त विचलिते न होगा । 
हट के भावों को पन हीमे दवा फर मूलाने सेढ की बात 
उपर से स्वीफार कर ली । घसुमती सेठ के घर रहने लगी। उसफे 
कार्य, व्यवहार तथा चारित्र से घर फे सभी लोग भसन्न रहने लगे । 
सभी उसकी भरशसा करने लगे । सेजी खय भी उसके कार्योफो 
सरा फरतेये भिन्द मूला प्र इन सव फा उल्टा श्चसर पड़ रहा धा। 
एक दिन सेठ ने वसुमती से पू्ा- वेदी ! तेस नामक्या दै! 
पिताजी ! पै अपक्ष पुत्री हूं । पुत्री का नापवदी होता ह जो 
माता पिता रके ! बुमती ने उत्तर दिया । 
वेदी! मनि तेरी सारी वतिंखन ली दै। जैसे चन्दन काटनेवलि 
फोभी सुगन्य मौर शान्तिदेता ई इसी भक्षरतुमखपकारीपरभी 
पार करने वाली हो , इसलिए ये तुम्दारा नाम चन्दनबाला 
रखता ह सेठ ने पुराने नाम की चान पीन करना उचित न सपा । 
सभी लोग वसुमतो को चन्द्नवाला फडने लगे । 
पक दिन चन्दनवाला स्नान के वद्‌ अपने वाल सुखा रही थी। 
इतमे मे सेठजी वादर से श्राप ओर्‌ अपने पेर धोने कं लिप्‌ प्रानी 
मामा । चन्दनवा्ला गरम पानी, बैठने फे सिष चौकी तथा पैर 
घोने क्ावर्न ले मई जौरबोली- पिताजी ! चाप यह विराजं। 


स आपकेवैरपोदेरीह। 


२२६९ श्रौ सेदिथा सैन म्रन्यमालः 
सेठजी नदी चाहते ये फि एक सती खी से जिसे भ्रपनी पुत्री 
मान लिया ३, पैर धुलवाए जोय । उन्होने चन्दनवाला से बहुत 
कहा कि पैर धोने का काय॑ उसके योग्य नही रै फिन्तु चन्दनवाला 
सेवा फे फार्यं फो चोदा न मानती थी । बह इसे उख भौर भादशं 
कर्तव्य सप्रभती थी ! पिता के पैर धोना वह अपना परम सौभाग्य 
मानती थी । उसने सेदजी फो मना लिया ओर पैर धोने वैड गई । 
पेर धोते समय चन्दनवाला यह सोच कर बहुतग्रसमहो रदी 
थी किं उसे पिदसेवा का पूवे ्वसर पिला | सेठी चन्द्नबाला 
फो अपनी निजी सन्तान समभ कर वात्सल्य मेम से गह्वद हो रहेये। 
उनफे मुख पर अपत्यस्नेह स्पष्ट फलक रहा था । चन्दनबाला 
ओर सेढ दोनो के हृदयों मेँ पवित्र मेम का सवार हो रशा था। 
पैर धोते समय सिर के हिलने से चन्दनवाला फे बाल उसके 
मद पर आ रहेये जिससे उसफी षटि अवरुद्ध दो जाती थी। सेठनी 
ने उन बल्लो फो उड कर पीठे की शरोर कर दिया। 
मूला इस दृश्य को देख रदी थी । हृदय मलीन होनेके कारण 
प्रसयेक बात उसे उन्टी मालूम एडु रही थी । सेढ को चन्द्नवाला 
के केश उपर फरतेदेख कर बह जल युन फर रह गर।उसे विश्वास 
डो गया कि सेठ का चन्दनबाला के साय श्चयुचित सम्बन्य ६। 
उसे धर से निफाल देने के लिए बह उपाय सोचने लगी । 
मूला का व्यवहार चन्दनयाला के मृति बहुत कठोर हो गया। 
उसे प्रत्येक कायं पे दोष निकाले जाने लमे। पातत वात पर खट 
पढने लगी, किन्तु चन्दनयाला इस प्रकार विचलित दोने बाली 
न थी। वह मृला फी भ्त्येक वात का उत्तर शान्ति ओौर नश्नताके 
साथ दैती। अपना दोष न होने पर भी उसे मान लेती मौर षमा 
याचना कर्‌ लेती ! मला गडा फरफे वसमत्ती फो निकालनं मं 
सफल न हुई ¦ वह कोई दूसरा उपाय सोचने लगी । 
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एक पार सेठजी तीन चार दिनि के लिए किसी बाषरर्गाय 
को चले गए । चन्दनबाला को निकाल देनेकेलिप मूलाने इस 
अवसर फो ठीफ समभा । उसने सभी नौकर को घर से बाहर 
पसे कार्यो पर भेन दिया जिससे षे तीन चार दिन तक न लौर 
सकफे] पर फा द्रबाभा बन्द करे पह चन्दनबाला फेपास भाई 
ओर फहने लगी- तेरी रत तो भोली र किन्तु दिलर्मेपापभरा 
हा है । जिसे पिता कहती र उसी फो पति बनाना चाष्ती 8ै। 
जिसे मां कहती ६ैउसकी सौत वनने चली दै। पुरुष भी फितने 
पर् शेते ई, मिते पूतरी कहतेहैउसी के लिप हृदय पे ुरे दिचार 
रखते है। अब ने सभर कुड देख लिया ट । भपनी ओं के 
सामने मै यह कांड कभी न होने दगी । उस दिन सेढजी दुम्हारे 
यह पर हाय क्यो फेर रहेये१ 
चन्दनवाला ने न्ना पर्व उत्तर दिया- माताजी प राप 
की पुत्री हुं । सत्री पर इस भकार सन्देह फरना ठीक नहीं ह । मे 
सच्चे हृदय से भ्रापको माता अर सेठी को पिता मानती हं । 
सेढजी भी युभे द्ध हृदय से भपनी त्री समभतेरै । इसके लिए 
ससे चिं आप मेरी परीक्ता ले सकती दै । 
भच्छा, पै देववती ह तू फिस प्रकार परीकता देती र। मेरेपति 
ने तेरे इन केशों को चमा है इस लिप पहले पहल मे र्हेदी दण्ड 
देना चाहती ह यह कफर मूला केषी ले भाई रौर चन्दनवाला 
के सुन्दर केशों को काट डला। 
अपने सुन्दर भौर लम्बे फेशो फे कट नाने पर भी चन्द्नवाला 
पले के समान दी भसम्न थी । उसके मुख पर विषाद की रेखा 
तक न यी । वह सोच रदी थी-यहमेरे लिए हर्ष की बात हं यदि 
केशां के कट जाने मात्र से माताजी फा सन्देह द्र हे नाय। 
मूला उसे भसन्न छल फो देल कर भीर ङ्पित हो ग। उस , 
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ने ओर भी कठोर दण्ड देने का निथय किया । चन्दनवाला के 
सारे पटहे उतार लिए अर पुराने मेले कपटे की एक काठ लगा 
दी । हार्थो मे इथकड़ी आर रो पे वेदी डाल दी। रसके वाद्‌ एक 
पुराने भौरे (वदखाने,तलषर) मे उसे बन्द करके ताला लगा दिया। 
मला फो विश्वास हो गया फि चन्दनवाला वहीं पड़ी पड़ी मर 
जाएगी ! उसे यह जानं फर प्रसजनता हई फि सौतं वन कर उसके 
सुख सहाग मे वाधा डालने बाली अव नीं रदी। 

इतने मँ उस हृदय मे भय फा संचार हुमा । सोचने लगी- 
अगर कोर यरे आगया अर चन्दनवाला के विषय मे पूढने लगा 
ती क्या उत्तर दिया जाएगा १ मान के तक्षा बन्द करके वहं 
मपे पीहर चलती गई। सोचा- तीन चार दिनतो यह वात ठकी 
ही रहेगी, वाद मै कह दृशी फि वह किसी के साथ भाग गं। 

भोरे मे पटहे पडे चन्दनवाला को तीन दिन हो गए उस समय 
उसके लिए भगवान्‌ के नामकादी एक मात्र सहाराथा। बह 
नवफ़ार मन्न फा जाप करने लगी । उसी में इतनी लीन धी कि 
भूख प्यास गदि सभी कटो फो भूत गरे । नवकार मन्त्र के स्परण 
मे उसे दपूव आनन्द माप्त ह रहा था । मूला सेगनी को बह धन्य 
वाद दे रदी यी जिसकीःकृपा से ई'परभजन का एसा सयोग मिला । 

चौये दिन दोपहर के समय धनावह सेठ बाहर से लौटे । देखा, 
यर फा ताला वन्द्‌ है। सेठानी या नौकर चाकर किसी का पता 
नदीं है । सेठनी आश्रयं मे पड़ गए। उनङे रका दार कभी बन्द 
न होता था] श्रतिथिर्यो के लिए सदा खुला रहता था। 

सेढने सोचा~ मूला अपने पीर चली गर होगी । नौकर चाकर 
मी इधर उभर वले गए होगे; सिन्द चन्दन्राला तो कहीं नदी जा 
सकती | पडोसिरयो से पूखने पर मालूम पड़ा कि तीन दिनि से उसक्रा 
को पता नही ह । इतने में एक नौकर ब्राहर से शया । पूचने पर 


न 
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उसने का- सेगनी ने हम सत्रको बाहर मेन दिया था | केवल 
चन्दनबाला मौर सेगनी ही यों रही थी। इसके बाद्क्या दुभा, 
यह भे मालूम न दै। सेद मूल.फे खभाव की मलीनताभौर 
उसफी चन्दनबाला के मरति दुर्भावना से परिषित ये। अनिष्टकी 
सम्भाषना से उनका दूदय कपि उट । 
धनाब्ह सेठ ने मूला फे पास नौरुर मेना | सेठका आगमन - 
सुन फर्‌ एकवार तो मूला का हृदय धफ सा रह गया किन्तु जन्दी 
मे सम्भल कर उसने नौकर से कटा पुमे अभी दो चारदिन ये 
कामदै। तुम धर कौ चापर लेनाभो भौर सेनी को दे दो । मूला 
ने सोचा- दौ चार दिन में चन्द्नवाला मर जायगी फिर उसका 
को$ भी पत्ता न लगा सगा । पूजने पर कह गी, घर से घोरी , 
करके वह किसी पुरुप फे सायभागगई। ˆ 
नौकर चागीले कर चला प्राया । सेठने घर लोला चन्दन. 
वाला जब्र कीं दिखाई ने दी तो उसका नामे कर नोर जोर , ` 
से प्रुकारना शरू फिया । 
चन्दनबाला ने सेट की आवाज पहिचान कर त्ती खर से 
उत्तर दिया- पिताजी { में यद ह 1 प्रावा फे चनुसन्धान प्रर 
सेढ धीरे धीरे भौरि के पास पर्टुच गया | किवाइ सोल कर अधेरे 
मँ ररोलता हुभा वह चन्दनवाला फे पास आ पर्हुचा । यह नान , 
कर वह वडा दुखी हुमा कि चन्द्नवाला फे हयफड़ी र रहि 
पडी हुई दै। धीरे धीरेउसे उगया ओर भौरि से बादर निकाला । 
चन्दनबाला > गुडे इए सिर, शरीर प्र लगी हू गद 
हथकदि्यो से जरे द्रए हाय तथा तेदियों से कसे हुए पैर देख 
करसेठकेदुखकीसीपान रदी बहजोरनोरसे रोनेलगा। ` 
विज्ञाप करते हुए उसने कडा बह दुष्टात्ो तेरे माणद्ीले चुकी 
: थी। मेरा भाग्य अच्छा या, जिससे तुभ जीवित देख सका | पर 
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वड़ा पपी ह, जिसके घर मेँ तेरे समान सती सी को एसा महान्‌ 
कष्ट उगनां पड़ा । 
चन्दुनषाला सेढ को प्रेयं बधाने नौर सान्तना देने लगी। 
उसने वार वार फहा- पिताजी इस आपका मरौर माताजी का 
ऊद दोष नही ई । यह तो मेरे पिले किण हुए कमा का फलद । 
किष हुए कम तो भोगने ही १इते है! इसर्मे करने वाले के सिवाय 
ओर किसी का दोप नहीं हेता । 
सेढजी शोकसागर मे ट्ब रहे ये। उन पर चन्दनजाला की किसी 
वात फा सरन हो रशा था। सेटभीका ध्यान किसी कायकी 
दोर खींच फर उनका शोक दूर करने के उषेश्य से चन्दनबलाने 
कडा- पिताजी ! मुभ भूल लगी दै। कख खाने को दीजिए । मेरी 
य मतिश दै फि जो वस्तु सबसे पहले मापे हाय मे भवेग 
उसी से पारणा करगी, इस लिए नरं तैयार की दूरं या बाहर से 
लाई दु को वस्तु प खीकार न कस्गी। 
सेठी रसोई मे गए किन्तु वहाँ ताला लगा हुमा था । दपर 
उधर देखने पर एफ मूष मे पडे हुए उद्द फे बाकले दिला दिर । 
वे घोड्ञं फे लिए उवाले गएये मौर योद से बाकी बच गए ये। 
चन्दुनमाला फी परलिशा पूरी करने के लिए सेद उरनं कोले भाया । 
चन्दनबाला के हाथमे नाकले देकर सेठ वेदी तोडने के लिए लुहार 
को युलाने चला गया । 
चन्दनवाला वाकले लेकर देहली पर बैड ग। उसा एकपैर 
देहली के न्द्र था ओर दूसरा बाहर! पारणा करने से पहले उसे 
अतिथि की याद्‌ भाई। बद विचारने लगी प्रतिदिन भतिथियों 
को देकर फिरभोजन करती हं। यदि श्स समय कोर निगरन्यसाधु 
यहे पधार जाय तो मेरा भहोभाग्य हो । न्ह शुद्ध भिन्ना देकर 
भ अपना जीवन सफल करू । देसी पर बेटी ईई चन्दनवाला 


भी येन छिदात षोल मपह, पाच माग २२१ 
शस प्रकार भायना पारहीयी। 

उन दिनों भ्रमण भगवान्‌ मषादीर चप्रस्थ मवस्था ये । 
कयन्यपाप्नि फ लिए कठोर साधना कर रहे ये । लम्बी तया उग्र 
तपरस्पाभों द्वारा मपने शरीर फरो षता दालापा | एक वार उन्दने 
मतिकठोर अभिग्रह पारण फिया | उनका निधय था- 

राजढन्या ढो, अरिराहिता ह, सदाचारिणीदो, निरपरध 
डने पर भी निसफे पमे वेहियां तया हार्योमे एयफट्ां 
पड़ी हु हो, सिर सुण्डा दमा हो, एरीर पर काव लगी हु हे, 
तीन दिनि फाउप्रवासकिरष्टे, एररेफे लिएय्टद फे पाकले भूप 
्मेलिए्‌ हो, न यरमेंहो, न बाहर हो, एक रर देहली के भीतर तथा 
दूसरा बाहर टो, दान देने फी भावना से अतिथि की मतीक्नाकर 
रही हो, मसम्न मुख हो भौर मरो मे आधि भी हो, इन तेरद बातों 
ॐ मिलने पर ही आहर प्रहण फसा  भगर ये वाते न मिल तो 
आजीषन अनशन ६। 

प्राहारकी गेपणं फिरते हुए भगान्‌ को पोच मास पीस 
दविन होगष्‌ फिन्तु अभिग्रह की वतिं पूरी न हर । सभी लोग भग- 
वरान्‌ ङी शरीर रक्ता फ़ लिए चिन्तित ये । साथमे उनके किन 
प्ममिग्रह ॐलिए माधर्यचफितभी ये। 

परमते परूमते भगवान्‌ कौशाम्बी आ पर्हुे। नगरीमे भादार की 
गवैपणा करते दए धनाबह सेढ के र श्राए । चन्दनवाला को 
उस सूप मेदी दु देखा । श्रमिग्रह की भौर वातं तो मिल गईं 
शन्तु पए वात न मिली- उसकी लि मे अद्धि नये । भगवान 
वापिस लौटने लगे । 

उन ्ापिस्त लौऽते दैत चन्दनवाला की ओरल मे ओ ्ा 
गए । बह श्चपने भाग्य को कोसने लगी प पेसे महान्‌ अत्ियि 


आकर भी मेरे दुर्भाग्य से वापिस सौट रटे ह । भगवान्‌ ने चा- 
~ 
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नक पी देखा } उसी शरस से मोद टपक रहे ये। तेरहवीं बात 
भी पूरी होगई । उन्दने चन्दनवाला के पास श्राकर हाय पला 
दिए । सांसारिक वासनाओं से फलुपित हदय बाली सारथी की 
सरी ओर मूला मिसे अनाथ, मवारागिदं मौर षट समभातीथी, 
त्रिलोक पूजित भगवान्‌ उसी फे सामने मिच्ुक बन फर खड ये। 
, चन्दनवाला ने चानन्द से पुलकित होकर उदुद के वाकले बहरा 
दिष्‌ । उसी समय आकाश बे दुन्दुभि वने लगी । देषो ने जय- 
नाद्‌ भिया-सती चन्द्नवाला को नप । भनावह केघर पूव भौर 
सोनेयों की दृष्टि होने लगी। चन्दनत्राला फी हयक यर वेदवियों 
आभूपणो फे रूप मे बदल गई । सारा शरीरदिव्य वलो से सृशो- 
भित दोगया ओर सिर पर कोमल सुन्दर ओर लम्बे केश मागष्‌। 
उसी समय वो रतजित दिव्य सिंहासन परगट हुा। इन्र आदि 
देवों ने चन्द्नवाला फो उस पर्‌ वडाया श्रौ र खय स्तुति करे लगे। 
भगवान्‌ महाबीर फे पारणे की वात बिजली के समान सरे 
नगर में फेल गर । मूला को भी इस बात का पता चला | अपने 
घर पर्‌ सोने की दृष्टि हुई जान रर वह भागी हुई आई। घर 
पहुचने पर सामने दिव्य वस्रालङ्ार पडिन कर सिसन पर ग 
दुर चन्दनवाला फो देख कर वह भशर्यचकित रह गई । 
मूला फो देखते दी चन्दनबाल। उसके स।मने गर । बिनयपू 
प्रणाम करे अपने घ॒न्दर कें से उसे पैर पोवती हई फहने 
लगी- माताजी ! यह सव आप के चरणों का प्रताप १ । ला पं 
कारण सूलाका मस्तक नीचे सुक गया। चन्द्नवाला उसका हाय 
परफड़कर यन्दर ले गई ओर अपने साय धिदासन पर बिडा लिया) 
चन्दनवाला की वेदि खुलवाने ॐ लिए सेढ लुहार के पास 
मया हा था।उसने मी सारी यते सूनी, पसन होता हुमा अपने 
घर भाया । मूला को चन्दनबाला के साय वैदी ह देख कर सेः 





~+ 





धरी जेन तिदान्त योल सम, पौष भाय २२२ 
फो क्रोध धा गया । बह मूला फो डाटने लगा । 
चन्दनगाला सेउजी फो देखते ही सिंहासन से उतर म} उन्दे 
मूला पर करद्‌ होते हुए देख कर कडने लमी- पित्तानो ! इसपर 
माताजी का कोई दोप नीं ह।मत्येक घटना अपनेकिरए हुए कमो 
म अयुसार दी घरती ई | हमे नका उपकार मानना चािए्‌,जिसघे 
भगवान्‌ पहवरीर का पारणा हमारे परदो सरा । इन्द्र धादि देषो 
के दारा यु मालुम पदा फि भगवान्‌ ॐ तेरह वाते का अभिग्रह 
था। वह अभिग्रह मात्ताजी फी छपा से ढी पूरा दुधा ६। सेठका 
क्रोध शान्त करके चन्दन पाला दोनों ॐ साय सिंहासन प्र पैठ गई} 
धीरे धीरे श॒दर मे यह वात भी एल गई कनो लकी उप्न 
दिन पाजारमें पि रही यी, जिसने श्या के साथ जाना भ्रखी- 
कार फियाथा भौर अन्त में धनायह सेठ के दाय विङी थी वह 
चम्पानगरी ॐ राजा द्भिवाहन भौर रानी धारिणी फी फन्या 
दै। उसी फे हाय से भगवान्‌ महावीर का पारणा ह ई। 
चन्दुनवाला फो सेठ ॐ पास छोड़ कर अपने घर्‌ लौटने ऊ 
बाद रथी दुत ही दुखी रहने लगा । उसे बे पीस लाख सोनेये 
बहुत धुरे सगते ये । उसरी सखी उसे विप्रिय पकरसे खुश 
करने का भयत करती किन्तु पे याते उसे जले पर नमक फे समान 
मासूम पडती! पास पटस के लोग भी चन्दन गला सी सदा भशसा 
फरते। इन सव वातो का रथीकी खी पर वहुत प्रभाव पड़ा । बद 
सोचने लमी कि चन्दनवाला युम दी क्यो घुरी लगती दै । सारी 
दुनिया तो उसरी भशसा एरती दै । उते सभी वार्त मे सपना 
हदोपदिखारै देने लमा} पति पर किया गया सिप भीनिराधार 
मालुम पड़ा। धीरे धीरे उसने वेश्या का छुधरना तध दूसरी वाते 
भीसुनीं। उच विश्वासो गयाङ्गि सारा दोपमेराहीदे। मेनि 
चन्द्नयाला ग खसली रूप रो नदीं समा} उसे बहुत पथाचाप् 
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होने लगा। चन्द्नवाला फो वापिस लाने का प्रयत व्ययं सपक 
फर उसने निश्चय फिया-रये भी भाज से चन्दनत्राला फे समान 
ही आचरण फरमी। उसी फे समान घर फे सारे काम, नश्रतापूरौ 
व्यव्ार तथा प्र्मचयं का पालन करगी। भोगविलास.वासनारभो 
सथासभी बुरी वातो से दूर रहुगी। इन वीस साख मोहो को अलग 
ही पदी रहने गी । अपने फामर्मे न लागी । 
रथीएी स्वी फा स्मभाव एक दम बदल गया । उसे देख कर 
रथी श्रौर पड़ोसियों फो प्राग होने लगा । 
भगवान्‌ महावीर फे पारणे की ब्रात सुन कर रथी कीसी नेभी 
 चन्दनवाला कँ दर्शन करने फे लिए अपनीडइ्छ प्रकटी । रथी 
फो यह नान र्‌ वदी भसन्रना हुई । दोनों चन्दना रै दशनो 
फे लिए धनावह सेके घर फी भोर रवाना हुए । 
मेश्या भी सारा शल पुन फर चन्दनवाला के पास चली। 
रथी की खी शौर वेश्या दोनो चन्दनवाला फे पास पर्हुच कर अपने 
श्रपरार्भो ॐ लिए पशचात्ताप फरने ल्मी। चन्दनबालाने सारा दोष्‌ 
सपने कों का वता कर इन्दे शान्त किया। रथी ओर सेठ भाई मार 
फे समान एक दूसरे से मिते । रथीफी स्री ओर वेश्या ने अपना 
जीवन सुधारने के लिए चन्देनवाला का हुत उपरर माना। 
राजा शतानीककी रानीने भी सारी बातें घुनी । अपनी 
पिन की पुत्री के साय होने वाले दुर्व्यवहार के लिए उपने 
श्मपने पतति को दी दोषी समभा । उसने राजा शतानीक को पला 
+ इतिदास से पता चलना है कि दथिदादन राजां की तीन रानियां भी- 
अमयापद्यावती मरौर धारिी । जिस समय श्च यह वर्ने उस समय केवलघास्वी 
यी । भभया मारी गड यौ मौर पद्यावती दीच्ता ले चुरी थी । मृगावती शौर पा 


वती दैन महाराजा चेद (चद) की एुति्यो थी 1 वे दोनों सरम) बने यी मीर 
चार्वी परावती छौ सपनी धी। इषौ सम्बन्ध से सृगारती चन्द्नगला की मौसी भी ; 
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कर फहा- भापके लोम्‌ फे फारण कैसा अन्याय हभ, कितनी 
निर्दोपि तथा पवित्र भरातमा्मं को भयडुर पिपक्तियों फा तापनाः 
करना पडा है, यह आप नहीं जानते। मेरे बहुत समभन प्र भी 
आपने शान्तिपूर्वक रज्य करते हुए मेरे बहनो राजा दधिवाहनः 
पर चदा फर दी) फल स्वरूपवे जंगल मे चले गप। रानी धारिणी 
का पोर पताही नहीं हे, उनकी लडकी को भापके किसी र्थीने 
यर्होलाकूर बा जार मे वेचा। उसे कितनी बार मपमानिते होना पटा, 
कितने कष्ट उठाने प, यह आपको विन्डृल मालूम नही है । भामे 
उसके हाप से परम तपस्वी भगवान्‌ महाचीर फा पारणा हभाईै। 
जिस राञ्य फे लिए पने एेसा अत्याचार किया क्या बे 
श्नापर्ते साय जायमा १ भापको निरपराप राजा दधिदाहन पष 
चदा करने, चम्पा की निर्दि मजा को लूटने भौर मारकाट मचाने 
काक्या श्मधिकारथा? मृगावती परम सती थी। उसका तेभ इतना 
चमफ़ र या ङि शतानीक उपे बिश्द्ध खन वोल सका । अपनी 
भूल को स्वीकार करते हुए उसने फहा- ने र्य के लोभ से 
चम्पा षी निर्दोष प्रजा पर्‌ भ्रत्पाचार किया, यश स्वीकार करता 
ह लेक्षिन तुम्हारी बहिन फी लडकी से मेरी फोट शतुता न थी। ~ 
दृधिवाहन की तरई बह मेरी भी पत्री ह । अगर उसफ़ विपरय पे 
धुम कुच भी मालुम होता तो उसे किसी मकार काकषटन उना 
पृडुता । खैर, श्रव उसे यर्हे बुला लेना चाहिप्‌ } 
शतामीकने उसी समय सामन्तो फो बुलाया भीर चन्दनबारः 
कते सन्मान पूवक लाने की आगा दी। सामन्त गण पालकी लेपे 
धनावह सेढ फ धरं पर्वे भीर चन्दनडाला फो शतानीक का 
सन्देश सुनाया । चन्दनवालता ने उत्तर दिया- मेँ अघ मलो मे 
ज्ञाना नीं बाती इस लिए भाप ये तमा करं। मौसाजी शीर 
परौसीली त यु युदा कर जे भना स्नेदमदर्ित क्या हैर 
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े-लिष तँ उनकी कृतज्ञ हू । 
सामन्तो ने बहुत अनुनय विनय री किन्तु चन्दनवालाने पाप 
चे परिप राभमहलों प्रं जाना खीकारन किया।उसने सामन्तो 
दे सममा बुरा फर वापिस करदिया। सामन्तो के खाली हाय 
“ वापिस लौट खाने पर राजा शौर रानी ने चन्दनवालाको लाने 
फ लिए खयं जाने का निश्चय क्रिया। 
राजा ओौर रानी फी सवारी वटे बहे सामन्त रौर उमरार्ो 
फ साथ उनावह सेठ के घर चली । नगरमे वात फले से बहुत से 
नागरिक श्रौर सेढ साहूकार भी सवारी के सायहोलिए।सेऽक 
घर वहत घड़ी भीड्‌ जमा हो गई । पास पर्ुचने पर राजा धौ 
रनी सपार से उत्तर गए । 
चन्दनवाला के पास जाफर राजा ने कहा- वेदी ! युक पापी 
को कतमा करो । मैने भयहर पाप किए है । ठम्दारे सरीखी सती को 
कष्ठ मे डाल कर मदान्‌ अपराध किया हे | तुमदेवी हो । प्राणियों 
को त्तमा करने वाली तथा उनके पाप को धो डालने बाली हो। 
तुम्हारी कृपा से मभ पापी रा जीवन भी पवित्र ष्ठो जायगा 
लिप्‌ पहल मे पधार कर मभ फृताथं करो । 
चन्दनवाला ने दोनों रो मणम रररे उचर दिया- आपगेरे 
पिता के समान पूज्य हं । सपराध के कारण मे मापको धना- 
दरणीय नदीं समभ सकती। अपक्री आज्ञा मेरे लिए शिरोधा्य 
४, किन्तु राप खयं जानते है कि विचारों परं वातावरण का वहुव 
प्रभाव ष्ट़ृता दै ! जिन मलों मेँ सदा लूटने खसोटने तया निरप- 
गापो पर अत्याचार फरने का दी गिचारदोता है उसर्मेनाना मेरे 
लिए फते उचित हो सक्ता ६ । ज रा वातावरण मेरी भायना 
मौर विचारों के सवेथा मतिङूल हो वहो मै ससे जा १ आपङे 
प्रजे हुए सामन्तभी मेरे लिए आप दी ॐ समान आदरणीय द । 
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मे उन्दी फे रदने परम जाती रिन्तु उस दूपित वातावरण म जाना 
मने ठीक नशी समरभा। चन्दन गाला ने ्रपनाकयन जारी रखते 
दुएफहा- आप ही पतद्‌ मेरे पिता फा पया जपराप या जिससे 
मापने चम्पा पर चदृईफी यदि थाप वम्पाफालोम 
यात्नोभ्ाप उस पर फन्ना फर लेते। मेरे पितातो खय ही रसे ` 
खोड फर चले गए ये। अगर सेना ने घयापका सामनाङ्ियाया 
तो यह सेनाकायपराधया।निरेपिमजाने श्यापका क्या त्रिगाह 
था जिससे उस प्र अगानुपिक अत्याचार किया गया 
चन्दनया्ता फी वार्तोको णतानीफ सिर नीचा किए चुप 

चाप शुन रहा था। उसे पास फोई उत्तर न था । 

बह फिर फडने लगी- मै यह नहीं फहना चाहती कि राजधर्म 
फात्याण् फिया जाय, किन्तु राजधर्म प्रजा की रत्ना फरना ई। 
उसा बिनाण नहीं । क्या चम्पा को लूट कर जपने राजधमे फा 
पाल्लन किया ईशक्याश्रापको मालुम हरि आपसी सेना मे 
चम्पाफे निद्सियो पर पसा अत्याचार फिया ई वर्धोरेनिदेपि 
नागरिको रे साय पंसा पशाविर व्यवहार सिया दै क्याञप्‌ 
नरी जानते पि न्धे सेनिरो म चुली चटी दे देने पर य्या रेत 
१ सभ्यनागरिमों मो लूटना, खसोध्ना, मारना, फाटना अरि 
उनी षट्‌ बेटियों शा अपमान करना रसा फो भी अत्याचार 
नहीं १ जिससे वे हिकचते हों । 

जव मापकाएररथी युम ओरमेरी माता को भी दुमावन।से 
पक कर जग्रल मेज्तेगया तो न मालूम प्रनाी वहू वेटियों 
के साथ दसा व्यदार हु होया ? मेरी माता वीराङ्गना यी, इस 
लिए सतीत्व की रक्ता ॐ लिए उसने अपमेमाण त्याग दिए ओर 
उम रथी को सद्‌ा फे लिए गर्मिर तथा सदाचारी उना दिया। 
विस पाता य इतने वलट न री शक्ति न हो स्या उस पर अत्या- 
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चार होने देना टी राजधमं है १ 

चन्दनबाला फे युख से धारिणी की मृत्यु का समाचार पुन 
कर मृगावती फो बहुत दुःख हु भा। बह शोक करने लगी किमेरे 
पति फे अत्याचार से पीदित हौ कर कितनी मातां को भपने 
सतीत्व फी रत्ना के लिए पराण त्यागने पटे होगे! कितनी अपन 
सतीत्व फो खो बैरी होगी । धिकार ई ेसी राज्यलिस्सरा को। 
चन्दनब्ाला ने मृगावती को सान्खना देते हुए कषा- मेरी माता 
ने पवित्र उदेश्य सेप्राण दिए ई। एस मकार माण देने बाले िरले 
ही होते ई। उनके लिएशोक करने की भ्रावर्यकता नहीं है। ततो 
यष्ट फह रही हँ- जिस राजमहल चलने क लिए मुभे कशा 
रहाहैउसमे किए गए विचारो फा परिणाम कंसा भयङ्कर ह। 

व फिर कहने लगी- राजा का कतैन्य रै कि बह भने 
नगर तथा देश में ्टोने बाली घटना से परिचिते रहे । क्य 
भ्रापङो मालुम किभ्रापके नगरमे फौन दुत है ? किसप्र 
फसा अत्याचार हो रहा र १ कैसा अनीतिपूणं व्यवहार सुद्रम 
सु्रा्ो रश है १ भापदी की राजधानी में दास दासिर्योका 
़यविक्रय होता है। क्या श्रापने कमी इस नीचन्यापार परध्यान 
दियाहै १ मे खयं इसी नगर के चौराहे पर बिक हु। भ एक वेश्या 
खरीद रदी थी। मेरे इन्कार करने पर उसने वलपूवैक ले जाना 
बाहा । बहुत से नागरिक भी उसकी सहायता के लिए तैयार षे 
गए अकस्मात्‌ बन्दरों फे वीच मे भा जाने से वेश्या का उदेश्य 
पूरा न हभ नी तो शचपने शील की रक्ता फे लिए भे कौनसा 
उपाय ङकार करना पड़ता, यह ठ्‌ नहीं कहा जा सक्वा। 

भाग्यसेरथी को बीस लाख सोनैये दे कर सेठजी भभ अपने 

परले भाप । इ्होनि शुभे भ्रपनी पुत्री के समान रक्ता ओर आज 
मगवान्‌ महावीर का पारणा हृश्ना । 
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श्राप को दन सव पातो फा फु भी पता नह । महल पे पैठ 
कैर भाप भनाप्र भ्रत्पाचार फरने, उसकी गाद फमाई फो लूट 
कर अपने भोगविलास में लगाने तया निर्दोष जनता फो सताने 
क दिचार फरते ई, प्रना फे दुःख फो दूर रने का नष । क्या 
यही राजधर्म ह १ क्या य द्मापका कर्तव्य ई १ स्या कभी भाष 
ने सोचाहैफिपापफाफल हर एकको भोगना पदता है? 
जिस महलमें रहते हए भापफे दिचार पसे गन्दे हे गए उसमे 
जानां मुभे उचिते प्रतीत नदीं होता । इस लिए त्तमा कीनिए। 
यहो पर रह फर धुरे भगवान्‌ महदीर फे पारणे का लाभ माठ 
भा 1 पहल यं यह फमी नी हो सकता धा। 
रानी मृगावती शतानीक को समय समयपर्‌ दिंसापरधान कार्यो 
से पचने तथा प्रजा का पत्र के समान पालन फरने के लिए सम- 
भाया करती थी फिन्तुउस समय वह न्याय रौर धर्म फा उपहासं 
फिया फरता था। चन्दनवाला के उपदेश का उस पर गरा मसर 
पदा । उत्तर पे वह कहने लगा~ रे सती ! भापका कहना यथा 
ह! मैने महान्‌ पाप किए ३ । जनहत्या, मिन्द्रो भादि बड़े से बर 
पाप करने मे भी मैने सह्रोच नदीं फिया । मँ राजां फा जन्म 
युद्ध, दमन, शासन भौर भोगबिलास के लिप मानता या । मेरी 
ही अव्यवस्था फे फारण आपकी माता फो भाण त्यागने पटेमीर 
आपको महान्‌ कष्ट उठाने पडे। मे इस वात से सर्वया ्ननभिक्गया 
कषिमेरी आज्ञा फा इस प्रकार दुरुपयोग होगा । मेने चम्पा फी 
लूखने की आक्षा दी थी सिन्तु सिर्यो के सूटे जाने, उनफा सतीत 
नष होने रादि का यमे चिन्छुल खयाल न था। मेरी भाश्च की 
ओट मे इस भयङ्ुर अत्याचार फे होने की बात यभो माज ही मालूम 
पदी दै। इसके सिए पे दी अपराधी हं । 
अगर मेरी नगरी म दास दासी केक्रय विक्रय क्ीप्रयानरोती 
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तो श्रापको क्यो विमना पडता १ अगर राजा दुधिवाहन फे जति 
मेने उनके परिवार का खयाल किया होता तो च्रापको इतना 
कष क्यों उडाना पटतां तथा यापफ़ी माता 7ोप्राण क्यो त्यागने 
पडते १ इन सव कार्यो फे ज्िए दोप मेरा दी यभो अपने किर 
प्र पशात्तप दो रहा ई । उन पाथो के लिप मै लज्नित हं । य 
कहते हुए शतानीक की असिं उदया आई। उसके हदय मेँ महान्‌ 
दुःखहोरहाया। 
चन्दनयालाने शतानीक रो सान्तरना देते हुए कहा-पिताजी! 
पश्वात्ताप करने से पापकम हो जातां ६ । श्रापकी श्राज्ञा सेजिन 
व्यक्तियों का खल लूटा गयाै,उनफा खल्व वापस लौट दीनिष) 
भविष्ये एेसा पाप न फरने की परतिज्ञा कर लीजिप्,फिर श्राप 
पवित हो जापंगे । आज से यह सममिए कि राज्य जापके भोग- 
विलासके लिए नदीं है शन्तु खाप रान्य तथा प्रजा की र्ताकरनं 
के लिए । अपने रो शासन ऊरने बाला न मान करमरजा की र्ता 
तथा उस्सफी सुखदरद्धि ॐ लिए राज्य का भार उठाने वाला सेवक 
मानिएफिर राज्य आपके लिएपापका फारणन होगा| अपनी 
शक्ति सा उपयोग दसो पर श्ररयाचार रने ॐ लिए नदी, कन्ठ 
दीन दुखी जनो की रक्ता ॐ लिए ऊीजिए । शतानीक ने चन्दन 
म्राज्ला की सारी वातं सिर सुका रर मान लीं] 
इसफ़े साथ साय श्राप पुराने सक अपराधियों रो क्षपा कर, 
दीजिष्‌ । चाहे वह श्रपराध उन्दने आप्री आत्नासेकियाघ्रेया 
भिना आक्नाके, किसी री दण्ड मत दीजिए । चन्दन पाला ने सव 
फो अभय दान देने क उदेजय से कटा 
शतानीक ने उत्तर दिया-वेदी! मेँ सभी रो नमा करता ह ङिन्त॒ 
जिन जपरापिर्यो ने छलाद्गनायों का सतीत लूटा ई, जिसक 
कारण आपकी माताको प्राण त्याग श्रीर्‌ रापको महाम्‌ कष्ट 
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स्न करने पे है, उन्दे मा नदीं किया जा सकता उनका 
श्रपराध प्रत्तस्य दै। 

चन्दनयाला नै कहा- जितत प्रकार चापा अपराध फेवल 
पथात्ताप से शान्त हो गया ससी प्रकार दूसरे खपराधी भी पशात्ताप 
के द्रारा छुटकारा पा सकते है । भगर उनके अपरा प को अक्तेम्य 
समभ फर माप दण्ड देना भावरयक समभृते दतो चापका च्नप- 
गाधभी भक्तम्य ै।दण्डदेने सेर की द्धि होती १ । पस पकार 
दधा हु वैर जन्म जन्मान्तर तक चला फरता ३, स लिए षर 
तक फे सव अपराधियों फो त्तमा फर दीनिए। 

शतानीक साहस फरङे वोला-आप फा फना बिन्दल दीष 
है । मुभ भी दण्ड भोगना चादिए। श्राप मेरे जिर शोर दण्ड 
निशित फर सफती हे । 

शतानीक को अपने अपराध के लिए दण्ड मांगते देख फर रथी 
फा साहस बट्‌ गया। बह सामने आकर कहने लगा- मराज] 
धारिणीकी मृदु ओर इस सती केक फाकारणये री ह। भाप 
रुभे कठोर से फोर दण्ड दीभिषए जिसे मेरी आत्मा पवित्र षने। 

रथी फे इस कथन फो घुन फरसभी लोग दंग रह गए, कर्यो 
एस पराध का दण्ड बहुत भयह्ूरथ।। 

चन्द्नवाला रथी के साहस फो देख कर पसम होती हु शता- 
नीक से कहने लगी- पिताजी ! अपराधी को दण्ट देने फा उदेश्य 
पराथ का बदला लेना नदीं होता किन्तु भ्रपराधी के हृदय में 
स पपरा रे परति घृणा उत्पन्न फरना होवा ई । बदलालेने टी 
भवना से दण्ड देने वाला खयं अपराधी बन जाता है । भगर 
सप्रापी के हृदय मे अपराध फे मतिस्वयं पणा उन्न हे गई ठे, 
वहउसफे लिप पथात्ताप कर रहा हो मीर भविष्य मेएेसान रने 
का मिथय फर घुका हो तो फिर उसे दण्ड देने की भावर्यकता 
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नदीं रहती, सस लिए न आपफो दण्ड लेने फी भ्रावर्यकता ैन 
श्यी पिता फो । चन्दनवाला ने रथी फे घुधरने का सारा एतच्ान्त 
सुनाया श्र राजा से फहा- पै इनकी प्रहु । मेरेलिए ये, भप 
आर सेठजी तीनो समान रूप से आदरणीय दै। ये आपके भाई ह । 

शतानीक रथी कफे साहस पर श्रां कर रहम था। चन्दनबाता 
के उपदेश ने उसमें क्रान्ति उत्पन्न कर दी। बह रथी के पास गया 
मौर उसे चाती से लगा कर कहने लगा-आज से ठम मेरे माई 
हो ] मँ तुम्हारे समस्त अपराध क्षमा करता द । 

राजा ओर एक अपराधी के इस भारचारे को देख कफर सारी 
जनता आनन्द से मद्भद हो उदी। 

शतानीक ने चन्द्नवाला से फिर भार्थेना की- वेदी ! महल तो 
निजींवह, इस लिए उनमे फिसी रकार फा दोष नहीं हो सकता | दोष 
तो सक में था, उसी के कारण सारा वातावरण द्पित्त वना हज 
धा। जय यापने मुभ पवि कर दिया तो महल शपते आप पवित्र 
होगपए, इस लिए अव आप वरहीपधारिप्‌। आपे पधारने से वाताः 
रण श्रौर पवित्र हो जाएगा । 

चन्दनवालाने सेढ से लुमति लेकर जाना खीकार कर लिया। 
सेठ फे शरग्रह से राजा, रानी, रथी श्रौर रधी फी सीने उपके 
घर भोजन किया । चन्दनवाला ने तेते ॐ पारणा किया । 

राजा, रानी, सेठ, सेनी, रथी यर रथी कीश्ची के साय 
चन्दन याला महल को रवाना हुई ! नगर फी सारी जनता सती का 
दोन फरमे फे लिए उमड़ पड़ी । चन्दनव्राला योग्य स्थान पर 
घड़ी रह फर जनता को उपदेश देती हूर राजद्वार पर धा परहुची। 
बन्द्नवाला के पर्हुचते ही मलों मे धामिंक पातावरण बा गया। 
जरो पहले लूटमार ओर व्यभिचार की वातं होती थी, बर्हा छव 
घ्मचचा होने लगी 


मी वैन पियन्त मोल स्ह) एष्या माय २४ 





शतानीरु व दधिवाहन फो अपना मिन्न मानने सगा या। 
उसप्रति किए गए अपराध सेमृक्त ने फे लिए चम्पा फा राज्य 
उसे वापिस सपना चाहता था। उसने दपिवाहनफो खोज कर 
सन्मानं लाने फे लिए आदमी मेजे। 
शतानीफ फे भ्रादमी खोजते हुए दधिवाहन फे पास पहुचे 
उपे नम्रतापू क सारा ठत्ान्त घुनाया। फिर शतानीफ फी भोर 
से चलने फे लिए मार्थना फी । धारिणी फ मृत्यु घुन फर द्धिवाहन 
फो बहुत दुःख हा, साय ही चन्दनबाला फे दशं कार्यो खे 
मरसन्नता । वह वन पे रह कर त्यागपूरवक अपना जीवन विताना 
चाहता था। राज्य फेभार को दु गारा भने उपर न सेना चाहता या 
फिरभी शतानीक फे सामन्तो फा हुत अग्रह होने के कारण शता- 
नीक द्रा भेजे दए गहन पर पैठ कर बह फीशाम्बी फी ओर चला) 
राजा दभित्राहन फा खागत करने ॐ लिए शौशाम्यीफो 
यिबिध प्रकार से साया गया । उने भानेफा समाचार सुन 
फर हरित होता हुआ शतानीक पने सामन्त सरदारो फे साथ 
अगवानी फरने 7 लिए सामने गया। समीप आने पर दोनों मपनी 
अपनी सवारी से उतर गए । शतानीक दधिवाहन ॐ पैरों मे 
गिर र पने अपराधो फे लिए वार वार त्तमा माग्ने लगा) 
द्धिवाहन ने उसे उ कर गले से लगाया शौर सरी घटनां 
फो कर्मोफी विडम्बना पता कर उसे शान्त फिया। दोनों शतरथो 
मे चिर फाल फे लिए मेम सम्यरर स्थापित दो गया। इसमे शता- 
नीफ या द्धिवादनं की विजय न थी किन्तु शतुता पर मित्रता की 
श्नौर पाप पर धर्मं की विजय यी। 
सती चन्दनकाला फे पिता राजा द्धितबराहन फे यागमन की 
बात भी बिपी न रदी । उनका दशन फरने फे सिप्‌ भाई दुई 
जनता से सारा माम भर गया } दधिवाहन भौर शतानीक को 
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एफ साथ आते देर फर जनता जयनाद्‌ करने लगी। 
महल पे पर्हुच फर शतानीक ने दधिबाहन फो ऊँवे तिहासन 
प्र वैगया । भसश्न होती हई चन्दनवाला पिता से मिलने आ। 
पास आकर उसने विनय पूर्वक मणाम किया । चन्द्नबाला को 
हैखकर दपिवाहन गद्गद हो उग । कंठ रंध जाने से वह एक 
भौ शब्द न बोल सफा।साय मे उसे लजजा भी हुई फिजिस वघुमती 
रौ चह सहाय ्रवस्था मे चोद्‌ फर चला गया या उसने भ्पने 
चरित्र वल से सवको चछुधार दिया। धारिणी केमाणत्याग भौर 
चन्दनवाला फी दृता फे सामने वह श्रपने फो तुच्छ मानने लगा) 
शतानीक फो राज्य से घृणा दो गई यी, ईस लिए उसने दधि 
हन से का मने अव तक अन्यायपूणौ राज्य फिया दै । न्याय 
से राञ्य कैसे किया जाता ह, यह यँ नहीं जानता, इस लिए भाप. 
चम्पा भौर कौशाम्बी दोनों राज्यों को सम्भालिए। पँ आपे 
नीचे रह कर प्रनाफी सेवा करना सीखा । 
दधिवाहननेउत्तर दिया- न्यायपुणं शासन फरने फे लिए 
हृदय पवित्र होना चाहिए । भावना फे पयिन्र होने पर ठंग अपन 
स्यापश्ाजाता दै । पर दध हो गया हू इस लिए दोनों राज्य आप 
षी सम्भालिए। 
जिस राञ्य केलिए घोर अत्याचार तथा परहाननरसंहार ईर्मा 
बुरी एफ दूसरे पर इस प्रकार फेका जा रहाया, जैसेदो विला 
प्रस्पर फन्दुक (भेद) फो फैकते ई । चन्दनबाला यह देख फर 
हृषित हो रही थी फि धरम फी भावना किस मकार मनुष्य को रात्तस 
सै देवता बना देती ३। 
अन्त मृ चन्द्नबाला फे फढने पर यह निणंय हुमा कि दोनो 
को अपना पना राज्य स्वयं सम्भालना चाहिए । दोनों राज्या 
क! भार किसी एक पर न पड्ना चादिए। 
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वड समारोहफे साय दधिवाहन खा राज्याभिषेक इभा । दपि- 
चाहन को दुवारा भाप्न कर चम्पा फी भजा फो इतना हषं हा 
जितना विच हुए पिता को पाफर पुत्र फो होता है। कौशाम्बी ओौर 
चम्पा दोनों राज्यों का स्थायी सम्बन्ध हो गया । फिसी फे हृदयं 
मे वैर भ्रौर शत्रुता फी भावना नह रही। सवे जगह अखण्ड परेम 
ओर शान्ति स्थापित हो गई। सतती चन्दनवाला ने चम्पा फे उद्धार 
फे साय साथ सारे ससार फे सामने परेम भौर सतीत्व फा महान्‌ 
आदश स्थापित कर दिया। 
शतानीक भौर दधिवाहन में इनापेमह्ेगयाथाकफिउन 
दोनों मसे फार एक दूसरे से लग होना नकी चाहता या। चम्पा 
का श्रपिपति होने प्र भी दधिवाहन प्रायः कौशास्वीरमे हीरहने 
लगा। कु दिनों वाद्‌ उसे चन्दनबाला फे विवाह ए चिन्ता हुई । 
शतानीक भौर मृगारती ने भी चन्दनबाल्षा का विवाहोत्सप देखने 
फी इच्ा प्रकट की, फिर भी उससे विना पूठेवे र्ब निथयनहीं 
कर्‌ सकते थे । एक दिन मृगावती ने द्धिवाहन भौर शतानीकं 
फी उपस्थितति पे चन्दनपाला रे सामने विवाह का प्रस्ता रकग । 
चन्दनवाला भराजीवन ब्रह्मचयं फा पालन फरने फे लिप पदलेष्ी 
निश्चय फर चुकी थी । उसके मन में रौर भी उच भावनां थी} 
इस लिए उसने मृगावती के मस्ताव का नम्तापूषरैक पेस्ा विरोध 
पिया जिससे उन तीनो मे से कोई इद न बोल सका । सव धु 
साधनो फे हेते हुए यौवन के मारम्भ मे त्रहमचयं पालन फी कटोर 
भ्रतिङ्गा का उन तीनो पर एेसा असर पडा फि उन्होने भी याव- 
ज्नीवनं ब्रह्मचर्य ब्रत धारण कर लिया । 
रज्य फो घुचार सूप से चलाने के लिए चम्पा गररहना भ्ाकदयफ 
समभा कर द दिर्नो बाद दधिवाइन चम्पा चला भया किन्तु 
चन्द्नबाला फौशाम्वी में दी उहर गई । भगवान्‌ महावीर फो 


~ 
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फेवलप्रान होने पर वद्‌ उनके पास दीक्ता स्तेना चाहती यी। 
द दिनो वाद्‌ वह अवसर उपस्थित हो गया जिसके लिए 
चन्दनवाला भवीक्ता फर रही थी । अपण भगवान्‌ महावीर फो 
फेवल्नान उत्पन्न हो गया । संसार रा कल्याण करने के लिए 
षे ग्रामानु्राम विचरने लगे । चन्दनवाला फो भी यह प्तमाचार 
मिला। उसे इतना आनन्द हआ जितना प्यासे चातक को वपा 
फे आगमनं पर होता है! शतानीऱ बौर मृगावती से भारा लेकर 
वह भगवान्‌ के पास दी्ता तेने फे लिए ची । फौशाम्बी फी 
जनता ने ओष मे ओंम भर कर उपे विदा दी । चन्द्नवाला ने 
सभी फो भगवान्‌ के षताए हुए मामे पर चलने काउपदेश दिषा । 
कौशाम्बी से रवाना होकर बह भगगान्‌ > समवरसरण पे परहुच गरई। 
देशना फे भन्त मे उस्ने पनी इच्छा भरट की । सांसा दुःखो 
से चुटकासा देमे र लिए भगवान्‌ से मार्थना की । 
भगवान्‌ ने चन्दनबाला को दीना दी । सियो मे सरव रयम दीच्ा 
लेने बाली चन्दनवाला थी । उसी मे साध्य रूप तीयं कामारम्भ 
हु था, ईस लिए भगवान्‌ ने उसे साध्वी संघी नेत्री बनाया । 
यथासमय मृगात्रती ने भी दीक्ताले ली। वह चन्दनबालाकी 
रिष्या बनी। धीरे धीरे काली, महा रली, सुकाली चादि रानिरयों 
ने भी चन्द्नपाला फे पास संयम अद्गीकार कर लिया । दत्तीस 
एजार साध्व्यो के सघ की भरुख्या वन फर बद लोक कल्याण 
फे लिए ग्रापालुग्राम विचरने लगी ¦ उस ङे उपदेश से अनेक भव्य 
प्रासिर्यो ने मर्तिवोध प्राप्त फिया तथा च्रावक या साधुके वर्तको 
श्मगीफार कर जन्म सफल किया । बहुत लोग मिथ्यात्व को चोद्‌ 
कर सत्य धमे पर श्रद्धा करने लगे। 
एक षार भ्रमण भगवान्‌ महावीर विचरते हुए कौशाम्बी पधारे। 
घन्दनवला का भी अपनी शिष्याओं के साथ वदी मागमन हुभा। 
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पफ दिन मूगादती अपनी गुखूमानी सती उन्दनब्रा्ताफी मङ्गा 
लेकर भमपान्‌ के दशनां ग। वापिस लौटते समय रासते भीड्‌ 
होने फे कारण उसे बहुन देर खडी रहना पड़ा । इतनेरमे रात हो 
गई} मृगापती धेर होजाने पर उपाथरय मे पर्ची । वहो आकर 
असने चन्दन गला को बन्दना फी ! परवतिनी होने ॐ फारण उसे 
उपालम्भ देते हुए चन्दनवाला ने कश-~ साध्व्यो को सूर्यास्त के 
वाद्‌ उपाश्रप फे वाहर न रइना चाहिए। 
मृगापत्ती जपनादोप खीफार फरफे उसे लिए पथात्ताप करने 
लगी । समय दोने पर चन्दनवराल्ता तथा दूसरी साध्यो अपने 
अपने स्थान परसो गई, सिन्तु मृगावती वैदी हुई पथात्ताप करती 
रही। धीरे पौरे उसङ़ पाती कम नए हो गए।उतसे रेवलङ्ञान होगया + 
पंधेर रात यी । सम सतियो सोई दुई थी । उसी समयमृगा- 
बरती ने अपने स्नान द्वारा एक काला साप देखा । चन्दनवालाका 
हाय सर्पिङे मार्गमे या। मृगावती ने उसे अलग कर दिया । हाथ 
क चछरूए जाने से चन्दनबाला फी नीद सुल गई) पूचने पर मृगावती 
मे सांपकी चात रहदी सौर निद्रा भग करने के लिए त्तमा मागी। 
घन्दनवाला ने पू्या- यपेरे र थापने सोप कफो ऊसे देख लिया! 
मृगावती ने उत्तर दिया- भ्रापफी कृपा से मेरे दोपनष्टदो 
मए ३, इस लिप्‌ जान्‌ फी ज्योति मरकट हुई ई । 
चन्दनषाला- पणे याश्चपूणं१ 
मृगावती- आपकी कृषा होने पर अपूता कैसे रह समती! 
चन्दनताला-तव तो घापको क्वलज्ञान प्रप्त सोमया ६। विना 
जाने युसे पकी साशातना हुईदै।मेरा अपराध क्तमा फीनिप। 
चन्द्नपाला ने मृगावती को बन्दना की। कवली री आशातना 
धे लिए 2ह पश्चात्ताप करने लगी । उसी सपय उसके घाती फ 
नष्ट दो गए । वद मी केवलङ्गान चौर केवलदशंन मक्त कर स्त 


१ 
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श्रीर सर्वद्णीं षन गर। 

केवलङ्गानी होने के बाद्‌ सती चन्दनबाला भौर सती मृगावती 
विचर्‌ विचर कर जनता फा कल्याण फरने लगीं । सती चन्दनबाला 
की छत्तीस हजार साध्वियो मे से एक नार चार सौ साध्व्यो 
को फेवलङ्गान प्राप्त दुभा । 

भायुष्य पूरी होने पर एक हनार चार सौ साध्वियाँ शेष कर्मा 
को खपा फर णद्ध, युद्ध भौर घुक्त हो गरई। 


चन्दनमाला को धारिणी का उपदेशं 
शान्ति-ममर म कमी भूल कर यैवे नटीं सोना हेष 
वज्रहा मले्ो पतिर प्र शिन नहीं येना ह्येगा ॥ 
धरिसे बदा लेने करा, सन बीज नक्री गोना क्षः | 
घरमे कान तूल देकर किर तमे नर्हा होना होत ॥ 
देशदाग को रधिर-गरि से हर्षितो षोनारीष । 
देश-काय क मारी गण्ड पिर प्ररत दोना होया + 
भरोल लाल, भके टेढी कर क्रोध नरी क्ना हेया । 
श्लि-केदी प्रते हर्षं से चद कर क्ट मरना होण॥ 
गर ह नर-देह, मौत ते कमी नहीं रना होगा! 


सप्य-मार्गेको वो र देर चर्हीषरनाहोगा॥ 
हयी निक जीत भार 1 
८५५५ के ˆ या ` ' र 
श्री मन्‌) ५. 
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(४) राजीमती 





रघुवंश तथा यदुवश भारतवकी मराचीन सस्छृतिथौर सभ्यता 
के उत्पत्तिे्रये । उन्दी का चरणन करके सस्रत कवियों ने अपनी 
लेखनी फो अपर बनाया। उन्दी दो गिरिभृजग से भारतीय साहित्य 
गगा ङे दिष्य सोत वहे। 

जिसम्रकार रघुव॑श के साथ अयोध्या नगरी फा जमर सम्बन्य 
हैउसी प्रकार यदुवश के साय द्वारिका नगरी का । रथुव॑श मे राप 
सरीखे महापुरुष ओर सीता सरीखी मसि हुईं मौर यतु- 
वंश का पस्तक भगवान्‌ अरिष्टनेमि सथा महासती राजीमती सरीखी 
महान्‌ भात्माभ्रों के कारण गौरबोन्नत है। 

उसी यदुवश में अन्धकटष्णि ओर भोजषटप्णि नामके दौ 
परतापी राजा हुए । धन्धकटष्णि शौरिपुर में राज्य करतेये ओर 
भोनषप्णि मथुरा मे। महाराज अन्धकषटप्णि ॐ सघुद्रविजय, वघु- 
देव दि दस पुत्रये निन्दे दशा कहा जाता था! उनमेसे सवसे 
वड़े महाराज समुदरविजय के पुत्र भगवान्‌ अरिष्टनेमि हुए । ईनफी 
माता कानामरिवादेवी था। महाराज वघुदेव फे पुव कृप्ण बाघदेव 
इए इनफी माता फा नाम देवकी या । भोजदप्णि के एक भाई 
मृत्तिकावती नगरी मे राज्य करते ये} उनऱ पुत्र फा नामदेवकया। 
देवकी इनकी पुनी थी। भोजटष्णिके पुत्र महाराज उग्रसेन हुए । 
उग्रसेन फी रानी धारिणी के गभ से राजीमती फा जन्म हुभाया। 
राजीमती ङप, गुण ओौरशील सभी में अद्वितीय यी । 

धीरे धीरे बह विवाह योग्य हु । माता पिता को योग्य घर 
की चिन्ता हई । वे चाहते ये, राजीमती जैसी छशील तथा न्प्र 
है उसके लिए वैसा दी वर खोजना चादिए। इसके लिए उन्रं 
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श्नीर सदशी षन गर) 

फेषल्नानी होने फे बाद्‌ सती चन्दनबाला भौर सती शूगावती 
विचर विचर फर जनता फा कल्याण करने लगीं! सती चन्दनमाला 
फी छत्तीसर नार साध्यो मे से एक दार चार सौ साध्वि 
फो केवलप्नान प्राप हुमा । 

भायुष्य पूरी होने पर एक हजार चार सौ साध्वि शेपर्क्मा 
फो खपा फर शुद्ध, युद्ध भौर धुक्त हो गई। 


चन्द्नमाला को धारिणी का उपदेश 
शासिति-समर म कमी भूल कर पर्वं नर्शी सोना होगा ) 
वज्रहा भले6ो तिर प्र किन्नरी रोना हेणा ॥ 
ध्ररिसे पद्या तेने का, मन मौज प्रोता हेवा । 
घरमे कान त्रूल देकर फिर मे न्ष होगा होगा ॥ 
देशनदाय फो तधिर-कारि तसे हवित षहो पोनानेगा । 
देश-श्य #ी भारी गट सिर प्रर देना हेषा ॥ 
श्रि लाल, भे टेढी कर कोध नक्ष श्यना होगा 1 
वलि-केदी पर तुमे हरय षै बढ करकट मरना षेण 
नश्वर है नरह, मौतते कमी नहीं उरना होया} 
सप्य-मार्गको षोड स्वार्थ-पथ परपर नही परना होगा ॥ 
होगी निश्चय जीत धर्म फी, यकौ भ्रं मरना दह्येगा । 
मातृभूमि केलिये, हप ते जीना या मरना होगा ॥ 


(पूज्य धी जवाद्रबालजी मदाराज के व्याख्यानो मे श्राए हुए ती रन्देनबाा 
चरि के प्राषार परर) 








~~~ ~~ 
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७) राजीमती 











. रघुवंश तथा यदुवश भारतवर्ष की भाचीन सस्कृति ओर सभ्यता 
के उत्पक्तकषे्रये | उन्दी का वर्णन करके संस्कृत फवियो ने अपनी 
लेखनी फो अपर बनाया। उन्दी दो गिरिमृहगं से भारतीय साहित्य 
गगा फे दिग्य स्रोत वहे। 
निसभकार रघुवशके साय अयोध्या नगरी का अमर सम्कनथ 
हैउसी पफार यदुवश के साथ द्रारिका नगरी का । रधुवंश पे राम 
सरीखे महापुरुप ओर सीता सरीखी महासिं हुई रीर यदु- 
वशा मस्तक भगवान्‌ अरिष्टनेमि तथा महासती राजीमती सरीली 
महान्‌ भारमाश्नों के फारण गौरवोनत ६ै। 
उसी यदुवश मे अन्धकष्णि ओौर भोजृष्णि नाम फे दो 
परतापी राजा हुए । अन्धकटष्णि शौरिषुर मे रज्य करतेये ओर 
भोजषटप्णि मथुरा ये। महाराज अन्धकप्णि र सघुद्रविजय, वद्ु- 
देव भादि दस पुचथे निनदे दशा कहा जाग था! उन्मेस सबसे 
वे महाराज सयुद्रविजय के पुत्र भगवान्‌ अरिष्टनेमि हए । इनफौ 
माता का नाम रिवादेवी था। महाराज वदेव फे पुव ष्ण बाघरदेव 
हए । इनकी माता फा नाम देवकी या । भोजदप्ण के एक भां 
पत्तिकावती नगरी म राज्य फरतेये | उनऱ घु का नाम देव कथा । 
देवकी इनकी पुद्री थी। भोजटप्णिके सुतर महारानउग्रसन इए । 
उग्रसेन फी रानी धारिणीके गर्भं से राजीमती काजन्पर हुजाया। 
राजीमती रूप, गुण ओर शील समी मे अद्वितीय यी। 
धीरे धीरे बह विवाह योग्य हुई । माता पिता फो योग्य वर 
की चिन्ता हई । वे चाहते ये, राजीमती जैसी शील तथा छन्द 
& उसके लिए पैसा दी वर सोजना चादिए। ईसके लिए न्द 
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नेमिकुमार फे सिवाय कोई व्यक्ति उपयुक्त नदीं जान पता था 
परन्तु नेमिङुमार विवाहं दी न करना चाहतेथे। वचपनसे दी उन 
का मन संसार से विरक्तथा। यादवो फे भोगविलास उन्दं यच्छे 
न लगतेये। हिसा पूणं कार्यासे खाभाविक अरुचि थी | ईस कारण 
महाराज उग्रसेन को चिन्तादोरदहीथी रिफ राजीमती का 
विगाह उसॐ़ अनसुरूप वर से न करना पडे । 
म्टाराज सयुद्रविजय ओर महारानी शिवा देवी भी नेमिङ्मार 
का विवाहोत्सव देखने के लिये उ्कण्ठितये किन्तु नेमिङ्कमार की 
स्वीकृति ॐ विना ऊद न कर सकते ये। एफ दिन उन्दने नेमि- 
कमार से कहा- वत्स | दम यह चच्छी तरह जानते ई कि आप 
तूर होने बाले ६ । तीये रो फा जन्म जगत्कल्याण ॐ लिये 
दरी होता ३ै। यद हपे की वात ६ैकि श्रापङे द्वारा मोह मे फंसे 
हुए भव्य प्राणियों का उद्धार होगा । किन्तु श्रापसे पले भी वहत 
से तीयंद्ुर हो चुर रै, उन्होने विवाह किया या, राज्य कियाथा 
ओर फिर संसार त्याग ऊर मोक्त मागं को भ्रपनायाथा। हम 
यह्‌ नीं चाहते फि आप सारी उस्र गृहस्य जीवन में फंस रद । 
इमारे चाहने से रेसा हो भी नदीं सकता वरयोकि आप तीर्थहूरदै) 
भव्य प्राणियों का उपकार करने के लिएउनफे शुम करमो सेरिति 
होकर आप वश्य संसार कात्याग करगे । किन्तु वह्‌ कायं आप 
विवाह के वाद्‌ भी कर सफते द । हमारी अन्तिम अभिलापादेकि 
हमे आपका विवाहोत्सव देखने का अवसर पराप्त हो| क्या माता 
पिता केस दुख खम फो आप पूरानक्री 
कुमार्‌ नेमिनाथ अपनी खाभाविक पुस्फान के साथ सिर 
नीचाफिएमाता पिता री वाते सुनते रहे । वे मन मे सोचरदेथे 
फि ससार भँ कितना भन्ञान फेला हुजादै । भोते माणी अपनी 
सन्तान फो पिवाई बन्धन मेँ डालने के लिए फितने उत्सुक रदतं 
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॥। = ह ॥ 
ई१२से व्रमचयं फे उच आदश से गिराने मँ कितना सुख मानते 
इनकी ष्टे बह्यचर्य जीवन जीवन दी न्दी है। ससार मे समभा 
दार भौर्‌ बुद्धिमान्‌ फदे जाने बाले मचुप्य भी पेसे विचारे से 
पिरे दई । मेरे लिए इस विचारधारा परवह जाना भ्रेयस्फर नही 
हे। म॑ दुनिया के सामने त्याग ओर ब्रह्मचयं का उच दशं रखना 
चादृता ह किन्तु इम सपय परात्र पितता फी आङ्ञा फा उन्लपम 
रना या मान तेना दोनों मामं ठीफ नहीं ६ । यह सोच फर 
उन्दने वात फो यालने 7 अभिपाय से रदा- भाप लोग रयं 
रक्खे । भी विवाह फा अवसर नहींहै। अवसर भाने प्र देखा 
जाएगा । सयुद्रनिजय भौर रिवादेवी इसके आमे छव न गेल 
सफ़े। वे उस दिन फी मतीक्त। करने लगे जिस दिनकुपारनेमि- 
नाथ दृल्दा यनेगे । सिर प्र मौर बोध फर विवाह फरने जावेगे । 
सथुदरविजय ओर रिषरदरेवी कुमार नेमिनाथ से पिवाह की 
स्वीकृति सेने का प्रयत्र फर बार फर चु ये किन्तु कुमार सदाः 
दलमटोल कर दिया करते थे । अन्त में उन्डनि श्रीकृष्ण से सहा- 
यता लेने की वात सोची। एर दिन उन्हं बुला कर कहा- वत्स! 
तुम्हारे बोरे भाई अरिष्टनेमि पूं युवफ हो गए है । वे अमी तफ़ 
अविगाहित दही हे। हमने उन्दे कई वार समाया सिन्त वे नद 
मानते । तीन खण्ड के अधिपति बारेव का भाई अविवाहितररे 
यह शोभा नदीं देता। इस वरिपय में माप भी डद मयन कीजिष्‌। 
रीकृष्ण ने प्रयत्न करने का वचन देकर सशुद्रषिजय ओर 
शिवादेवी को सान्त्वना दी । इसफ़ वाद ये भपने मदल मं भाकर 
को$ उपाय सोचने लगे । उन्द विघार मेँ पडा देख कर सत्यभामा 
ने चिन्ता का फारण पूदा। वि्राह सम्बन्धी वात मे सिरयो बिशेष 
चतुर होती ई, यद सोच कर ग्रीृष्ण ने सारी वात फट दी । 
उन दिनों बसन्त च्छट थी । रक्त नप्‌ पुल आर पतों से ले 
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ये | सुगन्धित समीर युवक हृद्यो मे पराद्फता का सश्वार करर 
या। सत्यभामा ने वसन्तोत्सव मनाफर उसी में ्रीनेमिङ्पारसे 
विवाह फी खीढरति सेने का निथय फिया। 
रपत गिरि अपनी म्रातिक सुषमा फे लिए अयुपमहै । उसी 
पर यसन्तोत्सयं मनान क। निश्चय किया गया। धूमधाम से तैया- 
रिर्योशरू हुं । श्रीकृष्ण, बलदेव आदि सभी यादव अपनी पतिर्य 
के स्ञायरेवत गिरि पर्‌ चते ।नेमिङ्गमारफो भी श्रीकृष्ण ने आग्रह 
पूरक यपने साथ ल लिया । मागेपे सत्यभामा वनैरङृष्णकी 
रानिया नैपिङ्ुमारसे विविध ्रकार सै मजाफ करके उन्दे सांस।- 
रि पिपयों री रोर खीचने का निष्कल प्रयत्न कर रदी थीं। 
सैमिहषार के हृदय पर उन वातो गा ङ्द भी मभाव न पट रदा 
वा] वेमनी मन मोटर की विडम्बना प्र विचार कर रहे थे। 
रचत गिरि पर पहुंच फर सभी सी पुरुप वसन्तोत्सव मनाने ले। 
विविभर भकार फी करडा फरती हई छृप्ण री रानियां नेमिङ्गमार 
ङे सामने कामोत्तेजफ चेष्टाए करने लगीं। दीच वीच मे वे पू्ती 
जाती र्थी-देवर जी ! इमे आशा है णगल्ते वसन्तोत्सवर्मे यापभी' 
पत्रीसदित होगे! भगवान्‌ नेमिना उनफी वेट भौर उक्तियों 
से विशत होने बाले न ये । मोम फंसे हुए प्राणिर्यो फी वर्तो पर 
मन ही मन विचार फरते हए उन्दं हसी म गई । कृष्ण फी गनिं 
ने सममा, नेमिदमार विवाद के लिए तैयार हो गए६।उसी समय 
यह प्रसिद्ध शरदिया गयाकरि, ˆ " विवाह करना पञ्जूर्‌ 
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इ्मतो नेमिषमारफे विवाहका सारा भार श्राप परडाल चुकेरै। 

भीकृप्ण ने इस विपय मे भी सत्यभामा से पका । यजीमती 
सत्यभामा की बहिन थी ¡ उसकी दष्ट मे नेमिङकमार के लिए राजी- 
मतौ के सिवाय कोई कन्या ष्पयुक्त न थी । राजीमती के सिए 
भी नेमिकृमार फे सिवाय फोट योग्य वर न या। इसलिए सत्य- 
भामा ने राजीमतती के लिए भस्ताव रक्छा। श्रीकृष्ण, सथुद्रविनय 
मौर भिवादेवी सभी फो यह वात बहुत पसन्द आ। 

राजीमतीको मोगने रे लिए खय श्रीडप् महयराजा उग्रसेन फे 
पास गप्‌। उन्होने भौ ्रीकृष् का मस्ताव सहं खीकार फर लिया 
महारानी धारिणी तया राजीमती कौ भी इससे चहूत परससता 
इै। बिवाई के लिये भरावण शुक्ला पष्ठी फा दिन निचित हु । 

श्रीकृष्ण के लौरते ही महाराज सथुद्रविजय ने विवाह शी तैया- 
सिर्यो शुरूकर दी। सभी यादर्वो फो आमन्त्रण भेजे गष | द्वारिका 
नगरी को सजाया गया । जगद जगह वाजे वनने लगे! म॑गल 
गीत गाए जाने लये | म्ाराज उग्रसेन यादवों के विशाल परि- 
सार श्रौर उनकी ऋद्धि से परिचित ये । वरात फा सत्कार करने 
फे लिए उन्दने भी विशाल भायोनन भरारम्भ फिया। 

यादर्वो मेँ उन दिनों प भौर मांस फा वहुत प्रचार था | पिना 
मांस फे भोजन अधूरा समभा जात्ता या । उनका खागत करने 
के लिए माप्त आवश्यक वस्तु थी | बराति्यो के भोजनफेनिप 
महाराज बग्रसेन ने भी अनेक पश पत्ती एकत्रित फिए। उन्दे विशाल 
चाट तथा पिंजरो मेँ बन्द फरफे खिला पिला कर हृष्ट पृष्ट फिया 
जाने लमा { मारे जाने वले पशुं का पादा उसी रास्तेपरथा 
जिधरसे वरात याने वाक्ती यी। 

धीरे धीरे वरात्त ॐ मस्थान का दिन चा गया। हाथी, घोडे, 

रथ रौर पैदलों की चतुरगिणी सेना साई गई। यादपग्णवह 


~~~ 
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मूल्य वल्ाभूपण पिन कर अपने प्रपने वाहन पर सवार दए। 
प्रस्थान समय ङ मंगलवाद् बजने सगे । गायक मंगल गीतं गाने 
लगे । भगवान्‌ श्ररिष्नेमि को ददे ॐ सूपे सजाया जाने लगा) 
उन्दर विविष भकार की मौपधियों तथा दूमरे पदार्थो से युक्त 
सुगन्धित पानी से स्नान फराया गया) उज्ज्वल वेश ओर भभू 
पर पहनाए गए! घर केवेश मे नेमिकमार कामदेव कर समान घन्दर 
ओर सूर्यं फे समान तेजखी मालूम पड़ने लगे । उन देख क 
सथुदरविनय यौर शिरादेवी के हं का पार न था) 
नेमिकुमार ॐ वैठने के लिए श्रीकृष्ण का भधान गन्ध हस्ती 
रनजदित आभूषणं से सजाया गया अनेफ़ मंगलोपचारो के साथ 
दै यथी पर विराजे 1 उन पर छत्र छशोभित घौ गया । चवर 
इलाए जाने लगे। 
वरात पे सव से गे चहुरंगिणी सेना वाजा पजाति रए चल 
रही यी । उसे पीचे मंगल गायक ओर वन्दी जनों का समू था । 
इसके बाद हाथी मौर योद पर भरयुख अतिथि अर्थात्‌ पादुने सवार्‌ 
ये | उनके पीे कमार नेमिनाथ ऊ हावी था । दोनों ओर्‌ घोड़ी 
पर सवार श्रगरक्तफये। सव से पीठे सथुद्रविजवः वसुदेवशश्रीङृप्ण 
मादि याद्ब नरेशं ओर सेना थी। शभगृहूर मे मगलाचार क 
वाद्‌ बरतने ्रश्यान किया सुमते हुए मतवाले हायिर्यो, एन 
दिनाते हुए योडौ,गूनते हए नगारों ओर फडराते हृष्‌ भण्ण्डीक 
साथ पृथ्वी रो कम्पित करती हुईवरात मुरा फी ओर रवाना ९। 
जप वरात मथुरा रेपास पर्हुच गरई,मदहाराज उग्रसेन अपने परि 
वार तथा सेना के साथ अगवानी (सप्रेला) करने के लिषु श्म 
साजीमती के हृदय मे अपार दष हो रहा या। सलिर्योऽसर 
भृदार कर रकष थीं बे उससे विविध यकार का मजाक कर्‌ रही 
यीं । इतने राजीमती की दाहिनी मोल फट़कने लभौ । साथ | 
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दूसरेदादिने भङ्ग भी फडकने शुर हुए ।मलुष्य को भितना अधिक 
इपं हेवा है वह विशं ॐ लिए उतना ही अधिक श इुशील रहता 
दै। राजीमती के हृदय मे भी किसी अह्ञात भयने स्थान कर लिया। 
उसन अड फड्फने की घात सखियों से कही । सखियों ने करमरकर 
से समफाया जन्तु राजीमती ऊ हृद्य से सन्देह दूर न हु । 
धन, शारीरिक वल या युद्धि मातर से कोई महा पुरुप नदीं बनता। 
स्तवक बड़प्पन का सम्बन्ध मारम! से रै। जित व्यक्ति री 
भ्रातमा जितनी उत तथा वलवान्‌ ई वह उतना दही वड़ा ै। दूसरे 
रे दुःलों रो सपना दुःख समभना, माणी मातर से मित्रता रखना, 
हृदय मे सरलता तथा सहूदयता का बास होना महारो ॐ लक्तण 
ईै। मदापुरप सासारिरु भोगों मे नही फंसते। 
भगवान्‌ अरिषटनेमि सी वरातततोरणदरार की ओर आरी यी। 
यरे घोरे उस गाड फ सामने पर्हुच गई जिसमे मारे जाने वले पश 
पत्ती वपे ये । वन्यनये पढने के कारणव विविध परारसे करुण 
करन्दन फर रेये। सारी परात नि रल गई किन्तु किसी का ध्यान 
उन दीन पशुओं री ओर न गया। साघारिक भोगों मे अन्पे धने हुए 
व्यक्ति दूसरे के छख दुख को नदीं देखते। अपनी क्षणिक तृप्ति के 
लिप वे सारी दुनिया रो भूल जाते ह। 
करमशः कुमार नेमिनाय का हयी वाडे के सामने याया। 
पशुओं का विलाप छन कर उनका हृदय करुणा से भर गया । 
भगवाम्‌ ने सारथी से पुदा- इन दीन पुं फो बन्धने 
चयो डाला गया? 
सारथी नेउ्तर दिया - मरभो{ ये सव महाराज उग्रसेन ने भा 
ॐ विवाद मे मोन देने ऊे लिए इकटे किए हे । यादवो का भोजन 


मांस रे विना पूरा नदी होता । _ ष 
भगवान्‌ ने याधर्यचकित दते हुए कहा- मेरे विवाहरमेमांस 
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भोजन ¡ जिहा की क्षणिक तृप्ति के लिए इतनी वदी हत्या } मवुप्प 
अपने खाथं फे ज्तिए फितना अन्धा हो जाता ए ? अपनी न्णिक 
लालसा के लिए हनारो प्राणियों का जीवन लेते इए मी नीं 
हिचकता। भला इन दीन अनाय पशुभो ने सिसीका क्या निगदा 
६१ फिर इन्दं बन्धन मे क्यों डाला जाय १ इनके भाण स्यो लिए 
ज्ये क्या रुष्य को अपनी इच्छतृश्नि फ लिप दृसर्गोकं भाण 
लेने फा धिकार ६ १ क्या यह न्याय ई फं सवल निवललके पराण 
लेते क्या यह मानवता रै ? नही, यद मानवताङे सनपिपर 
अत्याचार दै । मयद्ूुर भन्पाय दै। मेरा जीवन संसार में न्याय 
आर सत्य फी स्थापना के लिए ३ । फिर अपने दी निमित्तस 
शने बाले इस अन्याय का अनुमोदन केसे कर्‌ सक्ष्वा हमं 
श्रहिंसाधमेकीपररूपणा करने वाला, फिर सा फो प्रेयस्कर 
केसे मान सकता? 
भगवान्‌ फी इच्छा देख फर सारथीने सभी प्राणियों को वन्धन 
युक्त कर दिया । आनन्दित होते हुए पत्ती ्राकाश मरं उड गप 
पशु वन फी योर भगे। भगवान्‌ दवारा श्रमयद्‌ान मिलने पर उन 
केहपेका पारावार न रहा। 
भगवान्‌ ने भरसन्र होकर्‌ अपने वदमन्य माूषण सारथीकों 
पारितोषिकमेदे दिप भौर कहा- सखे! दायी को वापिस ते चल।। 
निसफे लिप इस प्रकार फा महारम्भ हो रेता विवाह सुभे पसन्द्‌ 
नदीं है। सारथीन हाथी फो वापिस मोढ लिया। वरात त्रिना वर 
षी शो गर । चासो मोर खलपली मच गई। 
महल की खिड़की से राजीमती यह दस्य देख रदी थी । उस 
हूय सी आशङ्का स्वरोचर तीन हो रदी यी। नेमिङ्मार के हाथीको 


वापिस दते देख कर बह वेहोश होकर गिर पड़ी! दासिर्यो भौर 
सखियो घर गद्‌ । 
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नेमिकुमार का हाथी बापिप्त जा रह या । कृष्ण बाघदेव महा- 
राज समुदरनिनय तथा यदुवंश फे सभी बहे बटे व्यक्ति मनं 
समाने जप ङिन्दु कमार नेमिनाय अपने निमय परभटलये। 
वे सातारिफ भोग विलासो को बोडे का निय फर चुकये। 
उन्दने मार्मिक शब्दों मे कहना शुरू फिया- 
मुभे राजीमी से देप न्ष ै। जो न्यक्ति ससार के सभी 
मागि्यो को दसी बनाना चाइता दै बह एक राजीयती फो दुःख 
मे कंसे राल सकता ३। किन्तु मोह मे पर हए संसारके भोले माणी 
यह नही समभते फि वास्तविक सुख कं है| णिक भोगों फे 
दास यन फर्‌ इन्दियविषरयो फे गुलाम होकर वे ठुच्छ वासनाओं फी 
दक्षि ही सुख मानते र। उन्हे यड नहीं मालूम कि ये ही इन्दि विषय 
उनके लिए बन्धन खरूपं । परिणाम मे हुत दुःख देनेवाले है। 
ससार मेदो प्रफार फी वस्तुए है-श्रेय भौरपरेय। जो वस्तुप्‌ 
इन्द्रियो भौर मन को मिय लगती 8 धिन्तु परिणाम मे दु.ख देने 
चासी दैवे प्रेय फटी जाती हे । जिनसे आत्मा फा कल्याण होता 
, इद्धया रौर मन बाह विपर्यो की ओर्‌ जाने से रुक जति ई 
उन्हे श्रेय कडा जाता दै । इन्द्रिय ओर मनके दास वने हुए भोक्त 
माणीभेय वस्तुको पपनाते योर अनन्त सतार मे सुलते वर । षस 
के विपरीत विवेकी पुरुप श्रेय षस्तु को भ्रपनते है भौर उसे द्वारा 
मोक्त फे नित्य सुख को माप्त फरते दै। 
भगवान्‌ अरिषठनेमिकी वातो का एेस। मभाव पड़ा फिएक 
हजार यादव संसार को बन्धन सममः कर उन्दी रे साथ दीक्ता लेने 
को तैयार होगए । शीकृप्ण ओर सथुद्रविजय वगेरद पुख याद 
भी लिरुचर होगए अौर उन्दे रोकने का मयत्न दौड फर अलग 
होगए । भगवान्‌ नेमिनाय सारी वरात फो बोड़ कर भने मये 


की ओर रवाना ईप । 
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भगवान्‌ फे जाते दी वरातियों फी सारी उमंग हवा ह गर। 
सभी के चेहरे पर उदासी दा गई। चोद फे चिप जाने पर नोदशा 
रात्रि की होती दै वही दशा नेमिनाथ फे चले जाने पर बरात की 
हदे । मष्ाराज उग्रसेन की दशा जर भी विचित्र हो री यी। वनं 
कृष नष सूकफरहा थाफि इस समय क्या करना चाहिए । 
, उस समय राजीमती ॐ हृदय फी दशा अवर्णनीय थी । नेमि- 
कुमार के हाथी फो अपने महल की श्नोर आते देख कर उसने सोचा 
या- वै फितनी भाग्यशालतिनी हूं ! धिलोकपूज्य भगवान्‌ खय 
भे वरने ॐ लिए रहे हे । मँ यादरगो री कृलवधु बनुगी ।महय- 
राजा समुद्रविनय ओर महारानी शिवादेवी मेरे सुर ओर साप 
होगे । यभा से वहू ऊर सुखी संसारमें कीन दै१ 
राजीमती श्नपने भावी सुखो गी कल्पनां से मन ही मन चुश 
दोरदी थी, इतने मे उसने नेमिकुमार को वापिस लौरते देखा। 
बह ईस आयात को न सह सओी श्रौर मूच्छित होकर गिर १दी। 
चेतना यतेही सारा दुःख बाहर उमड़ आया | वह ग्रपना स्वैख 
नेमिडकमार के चरणों मे अपित ऊर चुरी थी, उन यपना आराध्य 
देव मान चुकी थी । जीवन नेया की पतपार उनङ हाथों मेँ सोप 
चुरी यी ] उनके विख हीने पर बह अपने को सूनी सी, निरा- 
घारसी, नाविक रहित नौरा सी मानने लगी । जिस भकार सयं 
ओर दिन का सतत सम्पन्ध दै, राजीपती उसी धरार नेमिक्मार 
शीर अपने सम्बन्ध को मान चुकी थी । सूरय ऊे विना दिन रे समान 
नेमिङ्कमार फे बिना बह अपना कोई अस्तित्व हीन समभती थी । 
सियो कने लगी मभी कौनसा विवाह हो गया १ उन 
से भी अच्छा कोई दूसरा वर मिल नाएगा। { 
राजीमती ने उत्तर दिया- विवाह क्या होता ३ १ क्य। अग्नि 
भदक्तिणा देने से दी विवाह होता है १ मेरा विवाद तो उसी दिन 
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1 हो चुका जिस दिन मैने अपने ह्दयमें नेमिुमार को पति मान 
लिया | उस दिन स मेँ उनकी हो चुकी । उने सिवाय सभी षुरप 
मेरे लिपःपिता.यौर भाईके समानहै। कुमार खय भी यमे अपनी 
पत्ी"वनाना खीकार करर ही यदं माए ये । मुभे इस पातका 
मौरष १ कि उन्होने यभो अपनी पत्री नाने के योग्य समभा । 
¡ ससार फी सारी सियो को चोट कर मुम ही यह सन्मान दिवा । 
, यहभीभेरे लिए हर्ष फी वातै मि वे सस्रारके प्राणि्यो फो 
अभय दानदेने के लिए ही वापिस गए है | अगरवे मुभ चोट 
कर किसी दूसरी फन्या से विवाह करने जाते तो मेरे लिए यष 
पमान फी चात होती भिन्तु उन्होनि-अपने उस महान्‌ उद्र 
की पूति ॐ लिए विवाह बन्धन मे पडना उचित नदीं समभा । 
यह तो मेरे लिए अभिमान की पात है किमरे पति ससारका 
कल्याण करने ॐ लिए ना रदे ै। दुः केवल इतना दी ई फि 
वे मुभे बिना दशन दिए चते गए। अग्‌ विवाह तेजाने केवाद 
वे मुमेभभी अपने साय ले चलते रौर पृक्त के मागैरमे मग्रसर 
हेते हुए युम भी भपने साय रखते तौ फरितना अच्छा होता| ग्या 
म उन पथ ये पाथा दालती १ किन्ठ नेमिकुमर एक वार मुभे 
अपना चुके | अपने चरणो मे शरण दे चुकेद । महापुरुष जिसे 
एक वार शरण दे देते दै फिर उसे नरह दोढते 1 नेमिकुपार भी 
, मुभे कभी नीं चोड सकते। ससार केभाणिर्यो को दुःख से छुटाने 
के लिए उन्होने सभी भौतिक घो को चोडा । फेसी दशा पर 
वे मुभ दुःख मे कते चो सफते द १ मेरा जकर ज्‌ करगे 
राजीमती मे चीहूदयकौ कोमलता,महासती कौ पवित्रता श्रीर 
महापुरपो सी बीरता का मपू सम्मिश्रण या। उसी विचार 
धारा कोमलता के साथउट कर दढता क रूप मेँ परिणत हो गई। 
। उत पका विश्वास हो गया कि नेमिङमार्‌ अकस्य श्राएमे ओर 


~ 
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पेरा वद्ार $टगे । भगगान्‌ ङ युणमान ओर उनी कं स्मरण; 
शीन रषएती हू बह पन दिन की पतीक्चा करने लमी। 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि के दोटे भा का नामरयनेमि या । एस 
गरी मातापिता पूत्र ने प्रभी उन दोनों र खमामे माः 
अन्तग या | नेमिनाय निन बस्तु को नुच्छ सममेते ये र्यनेपि 
उन्दी क लिए त्रसते ये। न्दो को कृप करना, सासारिक पिपा 
का सेवन रना तया कामभोगं को भोगना ही वे अपने जीवन 
का ध्येय मानते ये। 

उन्दने रानीमती $ सौन्दयं मौर यणो की थासा सुन सवी 

यी। रे चाहतेये करि रानीपती उनदे ही माप्त हो चिन्तु भगिषनेमिे 
साय उमफ़ वा क़ निश्चय डो जाने प्र मन मसो स्र ण्ट 
ग्‌ । श्ररिष्टनेमि निया नरी कते इस निय को जान रर 
बही सन्नता हु । उनके दूय ये फिर शाशा का सनार दुग 
ओर राजीमती फो धात करने का उपाय सोचने लगे । 

रेस फाय ॐ लिए रथनेमि ने एक दूती छो राजीमती ङ परत 
भेजा । पुरस्कार कं लोभ पर पट्‌ कर दूती राजीमती के पाल । 
एकान्त अमर देख कर उसने रथनेमि फीङ्च्या राजीमदी फे सामनं 
भक्ट फी मौर विनिधर पकार से उसे सासारिक सुखो की र 
आङ ररके यह सम्बन्ध खीकार फरने का चाग्रह किया] उसने 
रयनेमि ॐ सौन्दय,वीरता, रसिकता यादि गुणो री पशसा कौ। 
विषयसुखं की रमणीयता का वर्णन किया ओर राजीमती से 
फिर कदा-मापरफो सर भकार के सुख माप्तं! शारीरिक सम्पति 
३ ल्मी ६, ता। रथनेमि सरीले सुन्दर भौर सहृदय रान 
मार भाप्रजे दास वनने को तैयार ह । मानव जीवन ओर सवर 
मकार के सांसारिक सुखां को भाप्त करके उन्हं व्यथ जाने देना 
बुद्धिमत्ता नही है। भतः भस्वाव को खीकार कीनिए श्रौरअु- 
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म्रतिदरेकर अपने ओर मार रथनेमि फे जीवन को सुखमय बनाइए। 
राजीमती को दूती फी बात सुन कर आश्चयं इधा। दोनो माध्यां 
म इतना अन्तर्‌ देख कर बह चक्ति रह ग । 
साधारणस्री हातीतेो दूती का भ्रस्ता मञ्जूरकरलेनीया 
अनिच्छा होने पर अपना क्रो दूती प्र उतारती | उसे खटती, 
फटङारती, दण्ड देने तकृ तैयार हो जाती। किन्तु राजीमती सती 
होने के साय साथ दुद्धिमतीभी यी) उसकी दृष्टम पापीपर कुद 
होने की अपना भयनपूेक उसे सन्मागं मे लाना प्रेयस्कर्‌ या। 
उसने सोचा- दूती रो फट्फारने से सम्भर ह बात षटू जाय 
ओर उससे रथनेमि के सन्भान में वट लगे। रथनेमि कुलीन पुरूष 
ह) क्ष समय कामान होनेपर भी समभानेसे सपागं परार जा 
सकते । यह सोच कर उसमे दूती से कडा-रथनेमि के इस भस्ताष 
का उत्तरम उन्हे दीरदूगी । इस लिए तुम जाभ्नो ओर उन्हे ही 
भेज दो] साथ में कठ देना किं वे अपनी पसन्द्‌ के अतुसार फिी 
पेय वस्तु को लेते आबे । 
यद्यपि राजीमती ने यह उत्तर दूसरे अभिपायसे दिया या, 
दती ने उसे अपने परस्ता को खीकृति दी सममा वहे प्रसन्न 
होती हु रथनेमि के पास गई मौर सारी वातं छुना दी। ९ 
ने भी उसे प्रस्ताव की खीढरतिं दी समभा। 
स्थनेमि नै घृन्दर पच्च ओर भाभूषण पहने । वदी ५ 
साथपेय षस्त तैयार फराई। रन लचितस्वण > ` 
फर बहुमून्य रेशमी यच से उसे दक दिया एक सेवक 
लेकर राजीपती के मडल पे पर्चा । भावी सुरो फी ५ 
पला न समाता या। 
राजीमतीने रथनेमि काखागतकिया| उह ~ ^ 
सा दशन करके शफे वटी प्रसन्नता इई । दूती ने 
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शंसा की थी परे सभी गुण आपे मालूर पड रहे] जव सेउसने 
विग्रह फा भरस्तावरग्ला मै मापक्ी परतीक्ता पेंयी। 

राजीमती फी याते सुनते समय रथनेमि > हृदय में उत्तरोत्तर 
अधिर्आशाकासंचारदयोरहाथा। वसमभृरशयारानी- 
पती नेमे खीरार रर जिया ई । उतने उत्तर दिया- 

राजकुभारी | मेने मपरे सौन्दयं भौर गुणो शी मशंसा बहुत 
दिनों से छन'र्खी थी। वहुतं दिनों से मेने आपको भपने हृद्य 
की परधीष्वरी मान रश्वा या,फिन्त॒ भाई के साथ भापक्रे सम्बन्ध 
की वात सुन फर चुप होना पड़ा । मालूम पडता है मेरा भाग्य 
बहुत तेज ई इसी लिए नेमिकुमार ने इस समभ्यन्ध को नामऽनूर 
फर दिया । निश्वय होने परभी म एक बार आपके मुह से खीषति 
ॐ शब्द सुनना चाहता हू, फिर भिया मेँ देरन दामी । 

राजीपती मरन ही मन सोच रदी थी- फामान्ध व्यक्ति अपने 
सारे परिवेरुको खो यैता है । मेरे बाह्य रूप पर सक्त होकर 
ये अपने भाई के नाते को भी भूल रहै हं । भगवान्‌ फे त्यागको 
ये अपना सौभाग्य मान रदैरै। मोह की विडम्बना विचित्रे ।इस 
के वश में पट फर मनुष्य भयद्भुर से भयहर पाप करते हुए नही 
हिचरता | भगवन्‌ रे साय मेरा विवाह ह्यो जाने पर भी इनके 
हृदय सेयह दुभषना दूरन होती ोर उपे पूणं फरने केलिये ये 
फिसी भी पाप से नहीं दिचफते। 

राजीमती फे कहने पर रथनेमि ने पेय यस्तु का कटोरा उस 
सामनेरख दिया ओर कहा-्रापन यहुत दी च्छ यस्तु मेगवाई । 
पै थापे लिये वड़ी से बडी वस्तु लाने ॐ सिये तैयारह। 

राजीमती उस कटोरेफोउडा करपी गर साथ मे पहले से पास 
रखी हई उस दवा फो भी खा गई जिसका प्रभाव तच्काल चमन 
था | कटोरे को पीते देख रथनेमि फो पका चिन्वास्रहो गयाकि 
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"मीमती ने उसका प्रस्ताव खीकार कर लिया है | वेमन दी 
न वहत खुश हो रहे ये। इतने मे उन्रोने देखा फि राजीमतीउसी 
सोरे मँ बमन फर रदीै। रथनेमि कोप उठे गौर आशद्ा करने लमे 
फ कहीं फोरम एेसी वस्तु तो नही मिल गजो हानिकारक.ढो । 

,वे इस भरकरार सोच ही रहेये क्षि राजीमतीने वमनसेभरा 
{म कटोरा उसके सामनेसिया ओर कदा-राजछुमार! लीजिए, 
{से षी लीजिप्‌। 

वपन के करीरे को देख कर रथनेमि षीद हट गए | मखं करो 
३ लाल हो गई । श्नोढ फड़कने लगे । गरजते हुए कहने लगे- 
जीमती ! तुम्हे अपने रूप पर इतना घमण्डदै १ फिसी भद्र रूप 
ते बुला कर तुम उसका अपमान करती ष ¶ क्या मुभे इत्ताया 
पनौमा समभ रखा दैजो वमन की हुई वस्तु पिलाना चाहतीहो ? 
„ राजीमती ने उपदेश देने की इच्छा से मार को शान्त करते 
हु कहा- राजकुमार ! शान्ति रखिए | मे पापक मेम की परीक्ता 
करना चाहती ह । , ~ 

, रथनेमि- क्या परीक्ञा का यही उपाय है १ 

राजीमती-्ो | यदी उपायहे । यदि आप्ते पी नाततो 
समती सि माप यभ खीरार कर सके । 

रथनेषि- क्या मँ बमा हभ पदार्थं पी जा १ 
= राजीमती- वमा हुमा पदार्थं है तो क्या दुभा १ दैतो बहीजो 
भाप लाए ये रौर जो प्रापो अत्यधिक मिय है। इसके रूफरस 
यारग पको फरक नीं पडा है । फेल एक वार भेरेपेट तक 
जाकर निकल श्राया द। 

रथनेमि- इससे क्या, रै तो यमन दी १ 

-राजीमती-मेरे साय विवाह करने की इच्छा रखने बाले फेलिपए 
बरमन पीना कठिन नही ३ । 


रथनेमि- श्यो ? 

राजीपती- जिस प्रकार यह पदाथ मेरे दारा त्यागा हभादै 
उसी भकार वैँ याप के मारदारा त्यागी हु हं। जैसे मे भापको 
भरि ह उसी भरफार यह पदां भी भाप को बहुत प्रिय दोनो 
के समान होने प्र भी से पीने बले को श्राप ङृत्तेया कोए के 
समान समभते है मौर घुम चपनाते समय यह विचार नहीं करते। 

राजीमती की युक्तिपूणं वाते घन कर रथनेमि का सिर लज्जा 
से नीचे शुक गया । उसे मन ही मन पथात्ताप होने लगा । 

राजीमती फिर कहने लगी ~ याद्बुमार ! मेरे साय विवाह 
का परस्तात भेजते समय आपने यद भिचार नह्ींकिियारिरमै 
भप के वहे भाई री परित्यक्ता पत्नी हू । मोहवश आप मेरे साथ 
व्रिबाह फरने को तैयार हो गए । आपके ब्रह भाई मेरास्याग कर 
के चते गए इसे मापने अपना सौभाग्य माना । आप भी उन्ही 
माता पिता के पुत्र ह जिन के भगवान्‌ स्वय हे, फिर सोचिए मोट 
ने भ्राप को कितना नीचे गिरा दिया। 

थनेमिलञ्जा से पृथ्वी में गडेजा रहेये । वे कने समे राज- 

कुमारी! भः अपने कायं ॐ लिए बहुत पथात्ताप हो रहा है। मेरा 
अपराध त्तमा फीजिपए] भापने उपदेशा देकर मेरी ओखं खाल दी। 

रथनेमि चुपचाप राजीमती फे फल से चले माए। उन ॐ हदय 
मे लञ्ना भौर ग्लानि थी । सासारिक विपर्यो से उन्हे विरक्ति हे 
गई यी। उन्होने सांसारिक बन्धनो को खोढने का निश्चय फर लिया। 

राजीमती का भगवान्‌ यरिष्टनेमि फे साय लौकिक टषटिसे 
विवाह मषी हुमा या । श्रगर बह चाहती तो रथनेमि या फिसीभी 
योगय पुरुप से षिवाह फर सकती थी । इस ॐ लिए उसे लोफ में 
निन्दा का पात्र न वनना पडता फिर भी उसने फिसी दूसरे पुरुष 
से विवाह नहं किया 1 भीवन पयन्त कमारी रहना स्वीकार करं 
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ज्तिया, उसे दी अपना पति माना। 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि तोरण दरार से लौट कर अपने पहले 
चत्तेआए।उती.समय तीयेङरो की मर्यादा के अनुम्रार लोकान्तिक 
देव उन्हं चताने के लिए आए चौर सेवा मेँ उपस्थित दफर 
कनेः लगे-मभो! ससार मे पाप वहत बढ गया दै । लोग विषयं 
वासनं मे लिप्त रहने लगे ई । वलवान्‌ प्राणी दुवेलों फो सता 
ररे ६ जनता को दिसा, स्वाथ, विपयवासना श्चादि पापभ्रिय 
मालूम पदनेलगे ईह । इस लिप भभ { मतीयं फी परत्रतना कीजिये 
जिससे प्राणियों को सस्चे छख का मागं भप्त हो भौर पृथ्वीषर 
पापकाभार हल्का ये| भव्यप्राणीश्नपनेकन्याणकेलिए्यप्‌ 


की प्रतीक्ता फर रहे ६ै। { 
लोकान्तिक देवों की भार्थना सुन कर भगवान्‌ ने पापिकदान 
देना भारम्भ फर दिया। 5 


रथनेमिको भी ससारसे विरक्ति हो गई थी] भगवान्‌ के साय 
दीक्ञा लेने फी इच्छया सेवे भगवान्‌ के दीन्ञादिवस.फी मतीन्ता करने 
लगे । दुसरे यादव भी जो भगवान्‌ के उपदेश से भ्रभावित हे 
कर ससार छोढनेको तैयार हो गए येवे भी उस दिन फी परतीक्ता 
करने लगे । 

महाराजा उग्रसेन फो जव यह मालूम पडा कि भरिएनेमि 
वापिक दान दे रहै है ओर उसे अन्त मं दीच्छले लेगे तो उन्न 
राजीमती का विवाह किसी दूसरे पुरुपसे करने का विचार फिया। 
इस फे लिए राजीमती की स्वीकृति लेना आवस्यक या { , 

इस लिए महाराज उग्रसेन रानी फे साथ राजीमती के पास 
गए ] वे कदने रगे वेदी ¡ भव तुम्हे अरिषटनेमिकाध्यान हृदय 
से निकाल देना चादिए। उन्दने दीत्ता सेन कानिश्वयकरल्तिया 
३ । यद अच्छा दी हु कि विवाह दोने फे पदले दी वे वापि्नचले 
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गए । षिवाह कं ब्राद्‌ तुद त्याग देते या दीक्ता ते लते तो सारे 
जीवन दुःख उठाना पडता । अव हम तुम्हारा विवाह किसी दूसरे 
राजङ्कमार से रना चाहते ६ । इस मं नीति, धरं या समानरी 
ओर से किसी मकार का पिरोध नदीं ई । म्हारी क्याइच्छहै१ 
राजीमती- पिताजी ! मेश पिवाहतो दो चृफा है| हृदय से 
किसी फो पति रूपमे या पत्रीरूपमें खी रार कर लना दी विषाद 
३।उसॐ लिए गद्य दिखाते री आवश्यकता नदीं है । वाह्य क्रियापं 
पेवल लोगों को दिखाने ॐ लिए होतीदै । भसली विवाह हृदय 
का सम्बन्ध ३ । मै इस परिवाह को ऊर चुकी हू । आर्य कन्या फो 
भाप दुवारा विगाह फरमे ॐ लिये क्यों कट रहे १ ? 
माता- बेटी ! हम तुम्दे दूसरे विवाह ऊ लिए नदीं करे दै। 
विवाह एक लौफिक प्रादे रोर जव तक बेह पूरी नहीं हो जाती, 
फल्या यौर वर दोनों अविवाहित माने नाते, दुनिया उन्दे यवि- 
चाहत दी फदती 3, इसी लिप तुम श्रि्राहिता दो। 
राजीमती- दुनिया इच भी कहे | लौकिक रीति रिबाज भले 
ही मुभे विवाहिता न मानते हो किन्तु मेरा हृदय तो मानता ६ । 
भेरी यन्तरा्मा शुभे वित्राहिता कह रही । सासारिरु सखो रे 
प्रलोभन मे पड़ कर अन्तरात्मा की उयेक्ञा करना उचित नदी दै। 
मेरा न्प्राय मेरी अन्तरात्मा करती है, दुनिया की पाते नदी। 
मात्ता- कुमारं अरिएनेमि तोरण द्वार से लौट ग्‌ | उरनगोनि, 
तुम्रं पनी पत्नी के रूप मे सखीकार नहीं मिया । फिर तुम अपने 
फो उनङी पनी केसे पानती हो १ 
` राजीमती- मेरा निर्णय भगवान्‌ अरिष्टनेमि के निर्णय पर 
श्मवलम्पित नहीं ह । उन्होने अपना निय भपनी इच्छायुसार 
क्रिया ३1 चे चाहे यु अपनी पनी समभ या न समभ किन्तु 
मैउन्द एक वार अपना पति पान चुकी मेरे हुदय बे शव दूसरे 
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परप के लिप स्थान नदी ई । दूसरे फे विचारो प्र श्पने हृदय 
को रापांरोल फरना कायरता ३। 
माता- नेमिरमार (भ्ररिषटनेमि) तो दत्ता लगे! क्या उन के 
पदे ठुम भी पेसी दी रह नाभोगी १ 
राजीमती- माता जी { जव दे दीक्तालेगे तो मै भी उनके मार्ग 
पर चर्तु । पति ऊगोर सयम ऊा परलन करे तो पक्ञी को भोग- 
विलासो मे पष रहना शोभानही देता। जिस प्रफार वे काप क्रोध 
आदि त्मा फे शत्रं को जीतेगे उसी भकार मँ भी उन प्र 
विजय प्राप्न फर्गी। 
राजीमती के उत्तर कं सामने माता पिता म्न कह सङ | वे 
राजीमती की सतियो फो उसे समरन लिए कड फर चले गए्‌। 
सचियों ने राजीमती को समाने का बहुत प्रयत्न फिया सिन्त 
चह अपने निश्वय पर अटल थी । उसका हृदय) उसकी युद्धि, उसकी 
राणी तथा उसे मत्ये रोम में नेमिटुमार समा चुकेये। चह 
उनके गेम परं देसी रग गई थी, जिस पर दूसरा रग चदना अस- 
समथ था बह दिन रात उन ॐ स्मरण तें रहती दई वैरागिनकी 
तरह समय्‌ विताने लगी । 
सत्ती नियो अपने जीवने ॐो पति के जीवन मे, पने मस्तित्व 
को पतति फे अस्ति में तथा अपने घुग्व को पति 7 सुख मे मिल्लादेती 
ह।उनका परेम सच्चा प्रेम हतां है} उसमें पासना की घरूपता नदौ 
रहती। राजीमती के भेम मे तो वासना फी गन्ध भी न थी ।उसेनेमि 
कुमार दारा फितसी सासारिफ घुख फी प्राति नदीं हई यीभन भविप्य 
मे पराप्त दने फी आशा यी फिरभीचह उनफेमेमफी मतव्ालीधी | 
हअपयी श्रात्या रो भगवान्‌ अरिष्टनेमि फी मात्मा से मिलादेना 
चाहती थी । शारीरिक सम्यन्ध की उते पराह न थी] 
शद्ध मेम भुप्य को ऊँचा उगता ई 1 एकन्पक्ति से शुरूदो 
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र वह विन्वमेम मं वदल जाता ६। सरे विपरीत जिस पेम 
स्थायं या वासना ई वह उत्तरोत्तरं संकचित दोता जाता टै भौर 
अन्त में स्वायं या वासना की पूति न होते देख समाप्त हो जाता, 
६। इस का असली नाम॑ मोद) । मोह सन्धकारमय ह ओरमेम 
प्रकाशपय | मोह का परिणाम दुःख भौर अन्नान दै, भेम का 
सुख ओर क्नान । - 
“ राजीमती ॐ हृदय मे' शद्ध मरम या । इस लिए भगवान्‌ जी 
श्यासा ॐ साथग्वह भी अपनी यासा को ऊंची उठाने का प्रयत्न 
कृररही थी | भगवन्‌ ॐ समान अपने प्रेम को वदते हुए विश्व- 
मेम मे बदल रदीग्थी। ४ 1 
भीरि धीरे एक वपं पूरा हो गया । भगपान्‌ रिषनेमि 
वार्पिफदान'समाप्न ह्या | इन्द्र रादि देप दीन्नामहोत्सव मनाने 
फे लिये'पराए। शरीकृप्ण तथा दृसरे यादरवोनेभी सूय तैयारियों 
की | अन्त मे श्रावण शुक्लापष्ठी को भगवान्‌ च्ररिष्नेमि ने दीक्ता 
अङ्गीकार कर ली । जो दिन एफ़ साल्ञ पद्रले उनकफे पि याह राया, 
वही आज सक्तार के सभी सम्बन्धो को दोडुने का दिन वन गया। 
नेभि्कमार ने राजवेभव सो बढ़ रर उन का रास्ता लिया उनके 
साथ रथनेमि तथा दूसरे याद्र कुमार भी दीक्तित दो गए! 7 
भगवान्‌. अरिषएटनमि ऊो दीक्ता का समाचार रानीमती गोमी 
मालुम पड़ा । समाचार सुन कर्‌ उह विचार तें पड़ गकि गतर 
यंभ क्या करना चाहिए । इस भकार विचारकरते फरते उसे 
"जातिस्मरण हो गया । उसे पालूम पड़ा कि मेरा यौर भगवान्‌का 
रेप सम्बन्ध पिद्यले माठ भवो से चला आ रहाहै। इस नवे भ्न 
मे भगवान्‌ का सयप श्रद्धीफार करने का निथय पहले से धा। 
"रुभे परतिगोध देने की इच्छ से ही उन्होने विवाह का आयोनन 
स्वीकारकर लिया था। य मुभे भी शीघ्र सयम सद्धीकारकरफे 
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उना भयुसरण करना चाहिए] इस निय पर पर्ुचने ते उसे 
एख पर सनता चा मई \ उसे हृदय सा सारा खेद मिट गया। 

राजीम॒तीकी माता उस समय फिर समाने गाई । राजीती 

ॐ दीका लेने ॐ निययफो जान्‌ र्र्‌ उसने कहा- वेदी ! सयम 
फो पालना सरल नं ई । वहे य योद्धा भी इस ङे पालन करने 
मे समथ नही ते, रदी र गरम मे नगे पोच पूमना, भिता 
मेरा सूला जेः आहार मिल जाय उसी प्र सन्तोष करना, 
भयदुर २ पने पर भी,मनमे क्रोध या ग्लानि न भने देना, 
णलु शौर मिते सभी प्र समभाव रखना, मानसिक विचारों पर 
विनय प्राप्न 7रना सरल नदी ६ । तम्हारे सरीखी महलोँ मे पली 
दुद ऊन्या उन्दे नही पाल सफती । पदी ! हुम सपना निर्य 
समभ रर्‌ ऊरना चारिपए। 

राजीमतीने उततर दिया- माताजी { पेअच्छी तरह सोच चुरी 
ह| सयमी जीवनके करका भी घम पूरा ज्ञान है किन्तु पत्ति 
फ़ माँ प्र चलने मे मुभ पृख ही मालूम पड़ता दै । उनके विना 
इस श्चयस्था में सुभ दुख दी दुःखहे। मेरे लिए केवल सयम ही 
सख फा माग ६, दस लिए अप दृप्तरी याता को चोड फर मुभे 
दीक्ता यमीकार ररने की सुपति दीनिरए। 

१ राजीमती की माता फो पिन्वासहो गया सिराजीपती सपने 
निश्य पर्‌ मयनदे। उसने सारी याते महाराज उग्रसेन को फी । 
अन्त पे यदी निणय किया रि राजीमती को उसरी इच्छानुसार 
चलने देना चाद्एि । उसे मागं मे बाधा दाल करउसकी आतमा 
फो दुखी न करना चारिप्‌। 

राजीमती ने अपने उपदस्‌ से वहूत सी सचिर्यो तथा दूसरी 
मदिलाश्नो मे भी वैराग्य भावना भरदी 1 सात सौ च्चियो उसके 
साथ दीक्ता्ेने को तैयार हो गई। 
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भगान्‌ अरिष्टनेमि को केवलङ्गान दते दी राजीमती ने सात सौ 
सचियों ॐ साय दीक्ता ग्रदण फर ली । महाराज उग्रसेन तथा 
भ्रीद्धप्ण ने उसका निप्कमण(दीक्ता या संसार त्याग) मदोत्सव 
मनाया। राजङ्कमारी राजीमती सावी राजीमती वन गई । श्रीकृष्ण 
तथा सभी यादवो ने उते बन्दना की | श्रपनी शिप्याश्यां सहित 
राजीमती तप सयम ङी आराधना तथा जनकल्याण कररी हुई 
व्रिचरने लगी । यो दी समय में वह वहत हो गई। 
राजीमती फे हूदय मे भगगान्‌ अरिष्टनेमि ॐ दशन करनेरी 
प्ले से दी भयल उत्कण्ठा थी । दीन्ता लेने फे पथात्‌ वह रौर 
षद्‌ गई। उन दिनों भगवान्‌ गिरिनार पर्वत पर विराजतेये। महा- 
सती राजीमृत पनी शिष्याओ ऊ साथ विहार करती हुई गिरि 
नारॐ़ पास पूवी मौर उल्लास पूर्वक उपर चदृने लगौ ।मागेपे 
जोर से मधी चलने लगी,सायमे पानी भी वरसनेलगा। काली 
घटाथ के फारण अन्पेरा छा गया । पास खड एतत भी दिखाई 
ठेने बन्द्‌ हा गषए। साध्वी राजीमती उस ववष्टर मे पठ कर श्रकेली 
रह ग । सभी साध्वरियो का साथ चूट गया | वपा के कारणउस्तके 
फपटं भीग गरए्‌। 
धीरे धौरे जधी का जोर कम हृध्ा | वपा यम गई | राजी- 
मती को एक गफा दिखाई दी । कपडे खाने के विचार से चद 
उसी मे चली गई । एफा को निर्जन समभा कर उसने कपडे उतारे 
भोर घुखाने फे लिए फला दिए। 
उसी गुफा मेँ रथनेमि धर्मचिन्तन कर रहे ये] अवेरादोने ॐ 
फारण वे राजीमती को दिखाई नदी दिए । रथनेमि की टट राजी- 
मती के नप्र श॒रीर पर पड़ी | उनके हृदय मेँ कामचासना जाद्रतदो 
गर एकान्त स्थान, यपा का समय,सामने वस रदित घुन्दरी, पेसी 
अवस्था में रथनेमि ध्रपनेको न सम्भाल सके ! अपने यभिपाय 
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को प्रकट करने के लिए वे विविध प्रकार से ुबेष्टाएे करने लगे) 
राजीमती को पत्ता चल गयाकि गुफा में को पुरुप भीर वह 
बुरी वेष्टाए कर रषा दै । दह डर गई कि फट यह पुरुष वलं 
प्रयोग स करे। देसे समवमें शील की र्ता का परश्च उसके सामने 
बहुत विकट या ! थोड़ी सी देर वं उसने अपने कर्ेव्य का निश्चय 
कर लिया । उसने सोचा- पै दीरबाला हू । हँसते ए मार्णो पर 
खेल सकती ह । फिर मम क्या इर दे ए मलुष्य ता च्यादेवभी 
मेरे शील फा भग न्धी फर सकते। पस पदिनने यें विलम्ब करना 
उचित न समभ कर वह पटासन लगा फर चैठ ग‡ । जिप्तसे 
फामातुर व्यक्ति उस पर शीघ्र हमला न फर स । 
दधिरे फे कारण रथनेमि राजीमती को दिखाई न दे रहे े। 
राजीमती ङ पकए मे थी इस कारण रथनेमि फो स्प दिखाई 
दे रही थी । उन्होने राजीमती फो पचान लिया भौर चेरे शो 
भावभदरो से जान लिया सि राजीमती भयभीत हो गहहै। वे भपने 
स्थान से उढ कर राजीमती के पास भाप मौर फहने लगे- राजी- 
प्रती | डरो पत । वै तुम्हारा प्रेमी रथनेमि ह मरे द्रा हदं किरी 
प्रकारका कषटन दोगा। भय मौर लजा को बोड़ दा। आओ हमतुम 
मचुष्योचित ख भोगे यद स्थान एकान्त,फो$ देने बालाना 
दे। दुलभ नरजन्म फो पार भी चख स य्चित ररना मूता । 
रथनेमि के शब्द सन फर राजीमती कामय एच कमह गया। 
उसने सोचा- रथनेमि लीन पुरुप ई इस लिए समानि प्र 
मान जापो । उसने मकंटासन स्याग फर्‌ फषरे पदिनना शुरू 
किया) रथनेमि काुफ बन कर्‌ राजीमती से विदिष परकारको 
्रभनार्‌ कर रे ये श्रौर राजीपती रपरे पदिन रदी ची । कषे 
पिन लेने प्र उसने फ६(- रथनेमि अनगार ! मापने मुनिम 
उद्गीफार फियादे। फिर जप कामुकता पतितलोर्मो के समान 
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कैसी वातेंकररे दै! 
रथनेमि- साधु होने पर भी इस समय मुभ तुम्दारे प्िवाय 
कुव नदी षका रहा हे । हुम्दारे रूप पर प्रापक्त होकर मै सार 
नान, ध्यान भूल गया हूं | (भ - 
सजीमती- पको सपनी प्रतिन्ञा्मा प्र दद्‌ रहना चाहि९। 
क्या म्प भूलगषए ङि ्ापनेसयम अद्गीकार करते समय क्था 
प्रतिङ्गापंकीयी१? ' " न. 
रथनेमि-मभ बे मतिज्ञाएं यदह, मन्तु यकीन देख रहै? 
राजीपती- जिसे दसरा कोई नदेखे तया वह पापनदहीं होती १ 
अपनी अन्तरात्मा से पूदिए | क्या दिप फर पापु करने चाज्ञा 
पतित नदीं माना जत्ता 4 ^" 
मायापी होने फे कारण वह तो खुल्लमसुल्ल। पाप करने वाले 
से भी ्रधिक पातकी दै।' ' ~ 
रथनेमि- श्रगर चिप कर एसा ररना तुमह पसन्द नदीहैतो 
आओ इम दोनों विवाह करल भौर सतार गा भानस्द उगए । 
दद्धाचस्था आने पर फिर दीना ले रंगे । 
राजीमरती- आपने उस समय खय लाए हुए पेय पदाये को 
क्योनदहींपियाया१ ` ५ 
रथनमि- बह तुम्हारा बमन स्वि हयाया)] 
राजीमत्ती- यदि आप दीका वमन दोत्ता ती ञ्ापपी जाते 
रथनेमि-य केस हो सकतादै)स्यो वमन फा मी फोई पीता 
राजीमती- तो आप फापभीर्ो फो बोड़ कर (उनका वमन 
करके) फिरखीफारकरनेके लियेकेसेतयारद्यरहेदै१ ` 
रथनेमि कुपार ¡ आप अन्धकृप्णि फे पौत्र, वद्ययजा समुद्र 
विजय फे पुत्र, धमचक्रयतां तीथडूर मगान्‌ भरिष्टनेमिके 
ई।स्यागे हुए को फिर सखीकार करने शी इच्छा ्रापके लिये लं 
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की वातहै। 
पच्खन्द्‌ जलिय जोड, धूमकेउ दुरासयं । 
नेच्छन्ति वतय भोन्तु, कुले जाया अगधणे ॥ 
भर्थात्‌- अगन्धन दुल मेपेदा हुए मोप जाज्वन्यमान भरचण्ड 
अघिमे गिरकरभस्मएरे जते सिन्तुउगले दृएविप ङो पीना 
पसन्द्‌ नदं फरते। 
आष तो मनुष्य है, महापरपो रे लम आपका जन्म हृश्रा है 
फिर यह दुभावना कहो से आई ? 
आपने संसार दोड़ादै। मेने भी पिपयवासना छोड़ कर मदात्रत 
अद्गीफार गियेहै। राप मौर भगवान्‌ दोनों एक ल फेरै। दोनो ने 
एकदही माताकेपेद से जन्क्लिया हे फिरभी राप दोनो मे फितना 
अन्तर ह । जरा श्रपनी य्रात्माकी तरफ -्यान दीजिप्‌] चमेचक्तओ 
फे वजाय आभ्यन्तर ने से देखिए । जो णरीर श्रापको सन्दर 
दिखाई दे रहाहै, उसके अन्दर रुिर, मोस, चर्थी, विष्टा भादि 
अशचि पदार्थं भरे हुए ३1 प्या पेसी अपचित वस्तु पर भी भाप 
आसक्त हो रहे १ यटि आप सरीखे मनिवर भी इसप्रकार डोव] 
डो होने लगेगे तो दृसगे का क्या हास होगा जरा विचारकर 
देस्िए कि चाके मख से क्या एसी वाते शोभा देती है ? अपने 
कृत्य पर पथात्ताप कीजिए । भविष्य के लिए सयम मेढ रहने 
का निथयफीजिपए। तमी ्रापङी जसा का कल्याण हो सकेगा। 
रथनेमि का मस्तक राजीमती के सामे लल्नासे सुक गया । 
उन्हें अपने दत्य पर पथातताप होने लगा। त्रपने अपराध के लिए 
वे राजीपती से वार्‌ वार क्षमा मोगने लगे । 
राजीपती मे कडा- रथनेमि मुनिवर ! त्तमा अपनी आसा 
सेर्मागिए। पाप करने बाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति सो इतना सुक्सान 
नक्ष परहुचाता जितना अपनी आत्मा को पतित वनाता द! इस लिए 
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भधिफ दानि भापक्षी षी हुई ई] उसके लिए पथात्ताप करके 
शरात्मा को शुद्ध रनाईए। पथाचाप फी भाग पेपापक्मभस्मषहे 
जाते है । भविष्य फ लिए पाप से षचने फी परतिज्ञा कीनिए। 
पने मन को शुभध्यान मेँ लगाए रख्िए जिससे यात्मा फा 
उत्तरोत्तर बिकासं होता जाय । 
तीसे सो वयणं सच्चा, सजरईए सुभासियं । 
अङ्कुसेण जहा नागो धम्मे सपडिवाह्च्यो ॥ 
अर्यात्‌- जिसे भकार भंङश दवारा हाथी टिकाने पर भा नाता 
$ उसी मरार सती राजीमती दारा फटे हए हित वचर्नो को घन 
कर रथनेमि धर्मम स्थिर हो गये। 
रथनेमि मे भविष्य फे लिए सयम मे दद रहने की परतिज्ञा 
की| राजीमती ने उसे सयम फे लिए फिर भोत्साहित फिया श्रौर 
गुफा से निकल कर अपना रस्ता लिया। अगे चल कर उसे दूसरी 
साध्व्यो भी मिल गरईं। सय ठे साय बह पाट्‌ पर चने लगी । 
धीरे धीरे सभी साध्यो भगवान्‌ श्चरिएनेमि फे पास ना 
प्हुबी । राजीमती की चिर अभिलापः पूणं हई । यानन्द से उस 
का हृद्य गद्वद्‌ हो उड) उसने भगवान्‌ के दशेन किए । उपदेश 
सुना । आत्मा फो सफल वनाया । भगवान्‌ फे उपदेशानुसार 
फठोर तप ओर सयम की आराधना करने लगी ! फल सरूप 
उसफे सभी कमे शोध नष्ट दो गप । भगवान्‌ के मोक्त पधारनेसे 
चोपन दिन पले बड सिद बुद्ध घौर मुक्त हो गई। 
वासना रदित सचा पेम पुणं वरह्मचये, कठोर सयम)उ्र तपस्या 
श्मच्युपम पतिभक्ति तथा गिरते हुए फो स्थिरफरने फे लिए राजी- 
मती रा आादशे सदा जाज्वल्यमान रहेगा । 
(पूज्य भरीजग्रादर्बाचजी महाराज ऊ व्याख्यान मे धराये हुए यजीमती चनि 
क श्राषार्‌ पर्‌) 


~--~~--~~~-----~~~--~ 
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(त्रपो ` 


भराचीन फाल मं चम्पा नाम की नमरी थी! उसके वाहर उत्तर 
पूर्व दिशा मर्या ईशान कोण में घुभूमिमाग नामका उद्यान या। 
चम्पा नगरी पें तीन बाह्मण रहते ये- सोम, सोमदत्त भौर 
सोमभूति। वे तीनो भाई भाई ये । तीनो धनाद्य, वेदों ॐ जानार 
तया शालो मे प्रीण ये| तीनो फे करमशः नागरी, भूतधी मौर 
यक्तश्री नाम याली तीन भार्याए्‌ थी । तीनों घुरोमल तथा उन 
बराह्मणा को अत्यन्त भिय थी । पनुप्य सम्बन्धी भोगो को यथेष्ट 
भोगती इर फालयापन कर रदी यीं । 
एक वार तीनों भादयो ने विचार फिया- हम लोर्गो फे पास 
पष्ुत धम ६ । सात पीदी तभी यदि हम वहत दान फर्‌ तया 
बहुत गोट तव भी समाप्तनहीं होगा,इस लिए भत्येक फो वारी वारी 
से विषु अशन पान आदि तयार कराने चार्हिए ओर सभीफो 
बही एफ साय भोजन फरना चाहिए । यह सोच करवे सय वारी 
चारी से भ्ये ॐ घर भोजन करते हुए भरानन्द पूर्वक रहने लगे। 
एक वारनागशी के पर भोजन फी वारी आई। उस्ने गिषुल 
श्रशान पान श्रादि तैयार फिए । शरद्‌ ऋतु सम्बन्धी अलाप 
(म्बा या घीया) का तज, इलायची वगैरह करई मकार मसाले 
दाल फर शाक वनाया। तैयार हो जाने पर नागशी ने एफ वृद हाय 
प लेकर उसे चखा । वह उसे खाराकडवा,अत्यच् भौर मभक्ष्य 
मालूम पडा । नगश्नी बहुत पशात्ताप करने लगी। कडूवे शाकको 
कोने मे रख कर उसने मीरे अलाबु(तुम्बा या घीया)का शार बनाया। 
सभीने भोजन किया जीर अपने अपने कार्म महत्त हे गए । 
उन दिनों धमैधोपनाम ॐ स्थविर युनि अपने शिष्य परिवार 
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सहित विहार करते हुए चम्पानगरी फे सु भूमिमाग नामक उद्यान 
मर पारे। उर्बन्दना करने के लिए नगरी के बहुत से लोग गप। 
मुनिने धर्मोपदेश दिया व्याख्यान के वाद्‌ सभी लोग अपने श्रपने 
स्थान पर चले आप्‌। 

धर्मोप स्थविर के शिष्य धर्मरचि अनगार मास मास खमण 
फी तपस्या करते हुए विचर रहे ये। मासखमण के पारने के दिन 
वरमैरचि अनगार ने पषटिली पोरिसी मे खाध्याय क्रिया। दूसरी पर 
भयान किया फिर तीसरी पोरिसीमें पाज वमेरह फी पदिलेहणा 
करफे धर्मघोष स्थविर फी आज्ञा ली । चम्पा नगरी पे ाहारके 
लिए उच नीच लों पे घूमते हुए वे नागश्री ॐ घर परहुवे। नागश्री 
उन देल फर खद हुई जौर रसो पे नारुर पदी कड्वे म्बे का 
शाक उग लाई । उसे धपैरचि अनगार ऊ पातर मेँ डाल दिया । 
पर्याप्त पराह्मार आया जान कर धर्मरुचि श्ननगार नागभ्री 
ब्राह्मणी के घर से निकल कर उपाश्रयमें आए] आहार का पात्र 
हाय में लेकर गुरु रो पताया। पैयोष स्थविर को तुम्बे की गन्य 
युरी लगी । शार की एक वृद हाय मे ले कर उन्डोने उसे चखा 
तो बहुत कडवा तया अभक्ष्य मालुम प्रा 1 उन्दोनि धर्मरुचि अन- 
गार ते ठदा-हे देवानुप्रिय | कट्वे तुम्बे फे इस शाक का यदि तम 
माहा करोगे तो अकालमृत्यु प्राप्न फरोमे। इस लिए एस शाक 
कोसी एकान्त तथा जीव जन्तुर्चो से रहित स्थण्डिल परट 
आज 1 दूसरा एपणीय श्ाहार लाफर पारना करो। 
धर्मरुचि अनगार गुरु की श्राज्ञा से सुभूमिभाग नामक उदयान 
से कूड दूर गण 1 स्थण्डिल फी पडिलेदणा करके उन्दोनि शाकण 
एक वृद जपीन पर गाली ।उस री गन्ध से उसी समय वर्ह हनारों 
.फीडियोँ भा मर्‌ भौर खाद लेते दी मकाल मूरयु माप्तकरने लगी । 
यह देख धमेरुचि अनगार ने सोचा- पक बद से दी इतने जीरो 
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फी स्सिहोपीहेतो यदि मसाराशाक यहँप्रटर्दगाता 
सष्टतसे प्राण द्वीन्धिपादि)+भूत (वनस्पति) जीव पञ्चेन्द्रिय) तपा 
स्व (पृथ्वी कापादिक) मारे जाफेगे। इस लिए यदी भ्रेयस्फर 
फिपखयंरसशारुफाम्राह्मरकरलें। यह शाकमेरेशरीरमेही 
गरज जायमा । यह सोच एर उन्दने एुखवधिरा फी पटिलेहणा 
की। पने शर फो पूना एर वाद्‌ उस फटृवेशाफको इस तरद 
प्यपनेपेट तें दाल लिया जिस तरह सप विल मे भवेश फरता ई। 

आष्ठार फने ते पद एर युहूतं ॐ अन्द्र अन्दर वह शक 
पिपरूपपे परिणत दो गया। सार णरीर पे सद्य वेदना होने ्तगी। 
उनमें यैने,उउने की.शक्ति नष्ट हो गई। वे वलरहिति पराकमरदिति 
भौर रीर्यरहित हो गप्‌। 

दमपने भायुप्य को समाक्षमाय जान फर धर्मरुचि अनगार ने 
पाय अलग रख दिए । स्थण्डिल फी पदिते््णा फरफे दभ॑का 
संथारा वि्ाया। उस पर वैद कर पूर्वं फी मोर मुह फिया। दोनों 
दां ए अञस्नलि को सलाट पर रख फर उन्होने स्स भकार 
बोलना शरू फिया- 

णमोत्युण ्ररिहताण जाव सपत्ताफःणमोस्थुर घम्म 
घोष्ाण मम धम्नायरियाण घम्मोवण्सगाण, पुल्विषि 
प मम घम्मघोसाण येराण यन्तिए स्वे पाणातिवाण 
पच्चक्खाए जाषञ्जीवाए जाव परिग्गहे । इया पि 
ण॑ ह तेति चेव जगवताणं अतिय सव्व पाणात्तिवाय 
पृरख्चक्खानि जाव परिग्गर्‌ परशक्खामि जायज्जीवाए्‌। 

शर्थात्‌- श्ररिहन्त मगान्‌ भौर्‌ तिद्ध भगगान्‌ को मेश नमस्कार 
ह्यो तया मेरे ष्मा एव धमोषिदेशरक धर्मयोप स्थविर कोनमस्कार्‌ 
हो । यैन धाचार्य मवान्‌ क धस ष्डले सं प्रणातिप्न सं लेकर 
परियह तक सम पापों का यापजोवन त्वाय कथाया, भरम क्रिमौ 
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0 
उन समी पापो का प्राय ङ्रतादहू। 
इस भकार चरम श्वासोच्छरापस्र तक शरीर फा ममत्व बोडकर 
लोचना ओर पमरतिक्रमण करके घमेरुचि अनगार समापि मं 
स्थिर दो गये । सारे शरीर पे विष ज्याप्त हो जाने से प्रयलवेदना 
उत्प परं जिससे तत्काल वे कालधमे को प्राह हो गये। 
धर्मरुचि अनगार को गये हुए जव बहुत समयो गया तो 
पमघोष आचार्य ने दूसरे साधुं कोउनका पता लगाने फे लिये 
भेजा । स्थण्डिल भूमि मे जाकर साधुर््रोने ठेखा तो उन्दे मालूम 
ह्या कि धर्मरुचि अनगार कालधर्मं फो पराप्त होगये दै । उसी समय 
साधु ने उस्तफे निमित्त रायोर्गं भिया। इसमे वाद्‌ ध मेरुचि 
अनगार के पात्र आदि लेकर वे धर्मयोष ्राचा्के पास धा 
ओर उनरे सामने पात्र च्यादि रख कर धम॑चि श्रनगार के फाल 
सर्म भात रोने की वात कदी 
ष्मयोप आचार्य े पूर्वो क हान मे उपयोग देकर देखा ओर 
सगृ साधुश्ां फो बुला कर इस प्रकार कहा- आर्यो } मेरा शिष्य 
धमेरचि अनगार प्रकृति फा भद्रि ओर विनयान्‌ या । निरन्तर 
एक एक महीने से पारना फरता या । आज मासखमणके पारने 
फे लिए वई गोचरी केलिए गया ] नागश्री ब्राह्मणी ने उसे कटू 
तुम्बेफा शाक वदरा दिया । उसफे खाने से उसका देहान्त हो गया 
६। परिणामा फी शुद्धता से बह सर्वाथसिद्ध पिमान मेँ तेतीस 
सागरोपम फी स्थित्ति बाला देव हुमा ६। 
यह खचर जबर श्र में फली तो लोग नागन्री को पिक्षारने 
लगे । वे तीनो व्राह्मण भाई नागभी फे इस कार्यं से उस प्र बहुत 
ङपित हुप्‌। घर आकर उन्दने नागश्री फो बहुत बरा भला कंडा 
श्रौर निभेत्सेना पूवेफ उसे घर से बाहर निकाल दिया । वह जर्शे 
भी जाती लोग उसका तिरस्कार करते, धिकारते भौर भपने यदा 
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से निकाल देते! नागश्री बहुत दुखी हो गई  शायमे मिदीका 
पात्र जेफर वह धर धर भ्व मांगने लगी! योरे दिनों पादे उसे 
शरीर में श्वास, कास, पोनिश्चूल, फोढ आदि सोलद रोग उस्न 
हृ । मर केर छटी नारकी मे बाई सागरोपम शी स्थिति वले 
नारभिरयो मे नैरयिक रूप से उत्पतन हई। रो से निकल फर मत्स्य, 
सातवीं नरक, मतस्य,सातवीं नरक,मत्स्य,चठी नरक, उरग(सपै), 
इस प्रकार बीच मे तिर्यञ्च फाभव करती दई भत्येफ नरके दो 
दो यार उत्पन्न हुई । फिर पृथ्वीकाय, अप्फाय आदि एन्द्र 
जरो पे तथा दरीन्द्ियादि जीवों मे मनेक वार उत्पन्न है । इस 
भार नरक ओर तियंञ्च के खनेर भव करता हुश्रा नागरी 
का जीव चम्पा नगर निवासी सागरदत्त सार्थवाहकी भार्याभद्रा 
दी ऊति से पुत्री खूप मे उतम दुभा। 

जन्मोत्सव मना कर पाता पिताने पुत्री कानाम घङ्गपालिका 
रखा । माता पिता की इकलौती सन्तान होने से बह उनफो बहुत 
प्रिय थी। पाचधायों दरा उस्रा ज्लाक्तन पालन घने लमा। छुर- 
कतित येल फी तरह बह बहून लगी । करमशः बाल्यावस्थाको दोद 
कर वट यौवन वय को भात हुई । व माता पिता को उसके 
पप्य र खोजने शी चिन्ता हुई 1 

चम्पा नगरी मे जिनदच् नाम का एक साथवाह रहता था । उस 
फी खी कानामभद्राओरपुत्रकानामसागरथा। सागर बहुत रूप- 
वान्‌ था, बिदा ्यौर कला में प्रवीण होकर बह यौवन वय को प्राप्न 
हुमा । माता पिता उसङ्तेलिये योग्य कन्या की खोज करने लगे । 

एक दिन जिनदत्त सागरदत्त के घर ॐ नजदीक हौरूरजारद्य 
धा । अपनी सखियों ॐ साथ कनफ ऊन्दुरु(घखनहली गेद) से खेलती 
हई खङ्मालिका को उसने देखा । नौकरों दारा दरियाफत कराने 
परउसे मालूम हा कि यद सागरदच शी पुत्र एटमालिका ई । 
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इसके पश्चात्‌ एक समय जिनदत्त सागरदत्त के धर गया । उचित 
सत्कार करने के पधात्‌ सागरदत्त ने उसे ्नाने का कारण पूवा | 
जिनदत्त ने अपने पुनर सागर लिये सुङमालिका की मोगसी की। 
सागरदत्त ने कहा- हमार यह एक टी सन्तान दै } दमे यह वहत 
प्रिय है। हम इसका वियोग सहन नदीं केर सकते, इसलिये यदि 
आपका युत्र हमारे यहाँ परजमाई तरीके रहे तो मे अपनी पुत्री 
फा विवाह उसक्ते साय र सरता हू । जिनदत्त ने सागरदत्तकी 
यद र स्वीकार फरली। शम युहूतैदेख कर सागरः त्तने अपनी 
पत्री घङ्मालिका का विवाह सागर ऊ साथ कर दिया। 
सागरफो सुङुमालिका फे यङ्ग सा स्पशं असिपत्र (खड्ग) के 
समान अति तीक्ष्ण श्रौर कएटकारक मतीत हुमा । सोती हुई सङ्मा- 
लिका को छोट कर वषे अपने घर भाग याया} पति वियोग से 
रु्ुमालिका उदासीन ओर चिन्तित रहने लगी । 
पित्ता ने कहा- पुत्री [यह तेर पूवे भव ॐ अशुभकर्माोकाफल 
ै। तू चिन्ता मत कर) अपने रसोहधर मे अ 1-, णन आदि 
बरस्तुएं हर समय तैयार रहतीहै,उन्दं साधु महासाओा नि वहराती 
रत्‌ धमं ध्यान कर। 
छडुमालिका पिता $ कथनाञ्घुसार कायं करने लगी । एक समय 
मोपालिक्षा नाम कौ वहुभुत साभ्यी अपनी शिष्याम के साथ वं 
आरं । अशन, पान श्रादि वहराने के पशवात्‌ सुषुमालिका ने उनसे 
पूला- दे सयाज ] तुम वदत मंच त जानती हो | घुमेभी पेसा 
को भ॑त्र पतला जिसते मे जपने पति फो इष्ट हो जाञ। साध्वियों 
नेकहा-दे भद { इन पातो को बताना तो दूर रदा, हे देसी बिं 
सुनना भी नदी कल्पता । साधिम ने सुङमालिफा को केषलि- 
भाषित धमका उप्रेश दिया जिससे उसे ससार से विरक्ति एई । 
अपमे पितता सागरद्‌त ङी आगा लर उसने मोपालिा य्याफे 
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पास दीक्तात्ते ली दीद्धा स्कर अनेक प्रफारकी कठोर तपस्या 
करती हुई चरिषरमे लगी । 
एक समय गह गोपालिका आर्या के पाप्र याकर इस भकार 
फहने सगी- पूज्ये} भापकी ज्ञाय तो पे घभूमिभाग ज्यान के 
आसपास वे येते पारमा करती हुई सूं की आआातापना लेकर 
विचरना चाहती दर! मोालिरा आर्या ने कदा साध्व्यो को 
राप यापतुसन्निपेश फे यादर सूयं कौ आततापना लेना नही ऊन्प्रता) 
मन्य सायिवर्यो फेसाथरष कर उपाभय कफे भन्दर दी अपने शरीर 
फो कपटे से दरु फर सूयं फी भ्रातापना स्तेना कल्पता ६ै। 
भृदुशालिका ने णनी शुरमानी की यातन सानी (यर पुभूमि- 
भागं उद्यान फे छु दूर धातापना लेने जगी । एर सपय देव 
दन्तानापकी एकरा पच पुरूपो रे साथक्रीदा करने ॐ लिये 
सभूमिभाम उदान मे याई।उत्े देख फर सुङुमालिर। ॐ हृदयपं 
विचार याकि यहस्ी माग्यशालिनी दै जिसे यह पोमि पुरुषा 
कौ वरजम पप्र परियदै। यदि मेरे त्पाग, तप एव ब्रक्मचये कराय 
भौफलहोतो यायामी मपमेेमी इसी प्रफारणोवा परो से 
वल्लभ एव भिय वन इस प्रकार सुकुमालिरफाने नियाणा कर लिया 
कुद समय पश्चात्‌ वह गोपालिका आर्या पासचापिप्र चली 
आई ।अव वड शरीर वङुशा होगई अर्थात्‌ शरीर की शुश्रुषा रने 
लग गई] पने शरीर फे प्रत्येक भाग ङो घोने समी तया सखा -याय, 
श्या के स्थान को मी नल से धिरकने लगी । गोपालिका आयां 
मे उपे एसा करने से मना फिया किन्तु सुङ्कपालि्धा ने उसकी वाते 
न मानी मौर वह रेषा दी करती हुई रहमे ली । द्री साध्वियों 
फो उक्ष यह व्यवहार प्रच्छ नर्होक्तगा | उन्मि उसका मादर्‌ 
स्फार करना चोड द्विया । इससे गोपालिका आर्या को चोड फर 
घुङुभालिक। अलग उपाश्रय द अरसी रहने लगी ! अय वद पसत्या, 


तर्‌ श्री सेखिया जैनं ग्रन्यगाला 
पासत्य विहारी,ओषण्णा,ओसण्ण विहा री,कुसीला,क्सीललविहारी 
ससत्ता शौर सपत्त विहारी दोग थात्‌ सयम मे शिथिल होगई। 
इस प्रकार कई चपा तक साधुपयाय फा पालन कर्‌ अन्तिम 
सभय मर पन्द्रह दिन की सल्ेखना फी । भपने अयोग्य भाचरणकी 
आक्लोचना भौर प्रतिक्रपरण किये विना ही वह्‌ कालधमं फो प्राप 
होम । मर कर ईशान देवलोक पे नव पल्पोषम कौ स्थिति वाली 
देवगणिका (अपरि्हीता देवी) ई । 
जम्बुरीप के भरतकि्रपे पश्चाल देश ऊ यन्दर पक रति रम- 
णीय फस्पिलपर नामकानगर था उसमे टरषद राजा राञ्य करता 
या | उसकी पटानी का नाप चुलणी या] उनके पुचकानाम 
यषयु्नया। वहयुयराज या। दशानकल्प फा प्रायुष्य पूरा होने 
प्र सुकुपरालिङा का जीव रानी चुलणी की ङुक्ति से पुत्री स्प में 
उत्पन्न हु्ा । माता पिता ने उसका नाम द्रौपदी रस्खा। 
पोच धार्यो द्रारा लालन पालन ङी जाती हुई द्रौपदी पवेत की 
गफ! पे रही हुई चम्पकलता फी तरह वदृमे लगी} करमशः याल्या- 
यस्थाको चोद्‌ कर वह यु्रावस्थाको प्रप्र दई | राजा द्रपदे को 
उसमे लिए योग्य वर की चिन्ता हुई 
राजा द्रुपद्‌ ने द्रौपदी का सखयवर करने फा निधय किया । 
नीफरो को बुला कर उसने खयवर मण्डप वनाने की भागा दी। 
मण्डप तयार हो जाने पर द्रुपद राजा ने यनेक देशों फे राजां 
कं पाञ्च दूतो द्वारा आमन्त्रण मेने। 
निश्चित तिथि पर विविध देशो कं नेर राजा सौर राजङ्मार 
स्यययर मण्डप मे उपस्थित हुए कृपष्छव।सुदेव मी यनेक यादव- 
कुमार मार पोच पाण्ड्यो का साथ लेकरवहोभाये। समीलोग 
अपने अपने योग्य आसन पर बेट गये स्नान करके उद्राभूपणो से 
लकृत दौकर राजकुमारी द्रौपदी एकदासी के साय खयं पर मण्डष्‌ 
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मर श्माईदासी वाण हायमें एक दपण लिए हुई थी । उमे राजाभों 
फा प्रतिपिम्यपटरह्मथा।उनके नाम, स्यान तया यणो का परि 
चपदेतीष्ुद्‌ बह द्रापदी को साथलेकर प्रागे वदरी | पीर 
पीरे बह जडो पचि पाण्डव वंदे इए ये पदं आ परुषी । पूरं जन्म 
मँ किये हुए निय।णे से भेरिते वकर उसने पोर्न पाण्डवो रेगलेमें 
चरपराला डस दी । ° राजकमासी द्रौपदी ने शष्ट वरण किया 
पसा कह एर सय राजां ने उसा थनुमोदन फिया। 

इसे पात्‌ राजो द्रुपद ने श्चपनी पूरी का विवाह पो पाण्डवीं 
षे साय फर्‌ दिया।आऽफसेड सोनेरयो क प्रीतिदान दिया। विपल 
प्मशन,पान तथा चच छाभरण आदि से पाण्डो फाउचितसत्फार 
षर न्दे विदा फिया। ( आतोपर्म कथाम सोलदग प्रन्ययन ) 
दोपदी फा विवाह पयो पाण्डवो फे साय होगया | वारी वारी 
से बह मत्ये फी पत्री रहने लगी । भिस दिन जिसकी वारी हेती 
उत ्रिन उपे पति मामि फर्याङी के साथनजेढयादैपरसरीखा 
पताव रखती । 
एक वार दरौ पदी शरीर परिमाण दपण र्मे सपने शरीर फोयार 
यार देख रदी थी। इतने मेँ वहो नारदं ऋषि भाष्‌ । द्रोपदी दपण 
देखने मे खीन थी, इस लिए उसने नारदी रो नहीं देखा। नारद्‌ 
कुपित हो फर धातङीखणड द्वीप फी अमरकका नगरी मे पहुचे । 
वरयो पमोत्तर राजा राञ्य करता या । नारदजी उसी के पास गप । 
राजाने विनय पू उनङा स्वागत फिया ओर पूचा- महा- 
राज ! माप सय जगह धमते रहते दै फोर नई वातत वृताइए । नार- 
दजी ने उतर दिपा-मे हरितिनापुर मयाया वँ पाष्टवोंकं 
अन्तःपुर मे प्रौपदी रो देल । तुम्दारे मन्तःपुर मे एसी एक भीन्नी 
नही द! पद्मो्र राश्ने द्रौपदी को भराप्नकरमे फ पिप एक 
देये फी भ्राराभना की) देव दरौपदी को उ करं यहो ले माया। 


८ श्री तेयिया जैन ग्न्यगाला 
पासत्य विदारी,मोसण्णा,सण्ण विहारी,कुसीला,कुसीसविदारी 
ससत्ता शौर सस्त्त विहारी हग र्त्‌ सयम मे थि होगई। 
इस पकार कई वपो वक साधुपर्याय का पालन ऊर भ्रन्तिम 
समय मे पन्द्रह दिन री सल्ेखना फी} भपने मयोग्य भ्राचरणकी 
आलोचना धरौर मतिक्रमण किये विना ही वह कालधर्मं को माप 
दोग । मर कर ईशान देवलोक मे नव पलयोषम री स्थित्ति वासी 
देवरगणिको (अपरिगदीता देवी) इई | 
जम्दुद्रीप के भरतकषेव पे पञ्चाल देश फे मन्द्र एक श्रति रम- 
णीय कम्पिलपुर नामका नगर था। उसमे द्रुपद राजा राज्य करता 
या | उसरी पटरानी का नाम चुलणी था! उनङे पूव कानम 
पष्यु्नथा। वहयुवराजथा । ईशानकन्प प्रायुष्य पूरा होने 
पर सुकुमालिका रा जीव रानी चुललणी की छक्ति से पुरी रूप मे 
उत्पन्न हुश्या । माता पिता ने उमका नाम द्रौपदी रसला] 
पाचि धार्यो दवारा लालन पालन की नाती हुई द्रौपदी पर्वतफी 
गफ ते रही ई चम्पकलत्ता ङी तरह वढने लगी । करमशः यान्या- 
वस्था को चोड कर वह युवावस्था को पराप्त हुई । राजा द्रषद को 
उसङ़ लिए योग्य वर्‌ की चिन्ता हु 
राजा द्रुपद ने द्रौपदी का खयर करने फा निथय किया । 
नीकरो को बुल्ला कर उसने खयवर मण्डप वनानेकी भाज्ञा दी। 
मण्डप तेयार्‌ हयो जाने पर द्रपद्‌ राजा ने नेर देशो फे राजार्थो 
क्‌ पासदूतो द्वारा आमननण भेन 
निधितत तिथि पर विविष देशो कं मनेक राजा सौर राजङ्मार 
स्ययवर्‌ मण्डप में उपस्थित हुए] कृप्छ वासुदेव भी अनेक यादव- 
मार भौर पोच पाण्डवं फो साय लेकर वदो भाये। समी लोग 
अपने अपने योग्य आसनो पर बैठ गये] स्नान करके बदखाभूपर्णो से 
अलुक दोकर राजङ्मारी द्रौपदी एक दासी के साथ खपंवर मण्डप 


भजत विद्धात पोत सप, पचद्ममान ज्प् 
मे माई्‌।दासी गण दापरमेपतदपसलिप्‌ दरयी] उसमे रानामों 
फापृतिरिम्बपदरद्या।उनकनाप, स्थान तया गुणो फा १. 
चप देती ष्ट वह द्रापदी को साय सकर प्रागे क रहीयी। पीर 
सीर एह जदा पाच पाण्टव पेड दरुए य गंज पटुची। पूवं जन्म 
मेक्रियि हए निगणेसपररित हकर उसने पाग पाण्डवो फ गतम 
प्रमाता दालदी।' राजहमासी द्रौपदी ने श्रेष्ठ परण भिया 
एसाकद इर मप राजाभाने उसस्न पनुमोद्न भरिया । 
इमफ़ पथात्‌ रानादरपठने पनी पूरी का विदद परि पाण्डो 
फे सायफर दिय आर र्रोद मोनयं दा परीतिदान दिया) रिपल 
पशूनःपानतयायचयाभरणभदिसे पाण्डो फाउनितसत्फार 
क्षर उन्टे पिदा फिमा। ( तापन दथा तोरुह्गा प्रन्यया) 
द्रौपदी फाविकगाहरपोवोपाण्दयरे माय प्तेमया वारी वारी 
से बहथत्येषट फी पनी रहने ल्षगी। जिस दिन जिसकी तारी होती 
उस दिनि उपि पनिपान फर याही फे साथजठयादवरसरीता 
मर्तो रसवती । 
एक पार द्रौपदी णरीर परिमाण दपण मे अपने शरीर को यार 
यार्‌ देशय रदी थी। इतने मे चहो नारद षि भाप । द्रोपदी दर्प 
देखने मेँ सीन थ, इस लिए उसने नारद्जी को नद देखा। नारद्‌ 
पित होफर धातरीखर्ट दवीप फी भमरकफ़ा नगरी मे पहुचे । 
बहो पय्योत्तर राजा राञ्य करता या । नार्दनी उसी फ पास गर्‌। 
राजाने विनय पूर उना समागत फिया ओर पृद्धा- हा- 
राज } भाप सथ नग धमते रहते ई फो नई बात वतादृए। नार. 
दनी ने उत्तर दिपा-पे हरितिनापुर गयाया वदां पाण्डवं ष 
अन्तःपुर में द्रोपदी फोदेख्वा। तुम्दारे मन्तपुरमेएेसी एफएभीद्धी 
नी द । पद्ोत्तर राजा मे द्रीपदी को भाप्नकरने फे सिए एक. 
देर की श्राराषना षी] देव द्रौपदी को उड कर यद्ोँते भाया। 


:# भी पेखिया उन भन्यमाला 
त्तर उससे कहने लगा-द्रौपदी ! तुम मेरे साय भोग भोगो। 
` राज्य तुम्दाग ३1 यह सारा वैभव तुम्हारा ई। इसे स्यीकार 
ते मै तुम्दं सभी रानियो मे पटरानी मानुगा। सभी काम तुमह 
र कर ऊरहगा) इस प्रकार कई उपायो से उसे द्रोपदी को सीत्ष 
विचलित फरने का प्रयरेन किया किन्तु द्रौपदी के ट्दय ये 
मात्र भी विकार नदी आया। वर पंच परमेष्ठी फा ध्यान करती 
९ तपस्या मे सीन रहने समी । 

दरौपदी का दरण दमा जान फर पाएडर्वो ने श्रीषृष्ण के षस 
फर सारा हाललकहा। यहं पुन करं श्रीङृष्ण भी विचार मर पड़ गप्‌। 

द्रौपदी का पता लगाने फे लिए बे उपाय सोचने लगे । इतने 
` मारद्‌ छपि यर परा पर्हुचे। श्रीकृप्णने उने पृदा-नारदजी ! 
पने कीं प्रौपदी फो देखा ३ १ नारद ने उत्तर दिया-धातकी- 
वड द्वीपमे अमरफंफानगरी के राजा प्योतच्तर फे 9न्त.पर मे 
ने द्रापदी जेसी खी देखी ई १ यह्‌ चुन फर श्रीटृष्णने सुस्थित 
{व की माराधना की | पच पाएडव ओर श्रीकृष्ण च्ल रथ मे 
द कर अमरफंका पहुचे भौर नगरी के बाहर उद्यान मठर 
ए । पोच पाण्डव पग्मोत्तर राजा फे सययुद्ध करने गये किन्तु 
र कर वापिस चले भाए। यह देख करं श्रीकृष्ण स्वयं युद्ध करने 
लिप गए । राजा पग्रोत्र दार कर किलेमे घुस गया । श्री 
ष्ण ने किले पर चद्‌ कर विफराज्त स्प धारण कर लिया जीर 
थ्वी कफो दस तरह कंपाया कि वहत से घर गिर पटे! प्मोत्तर 
डर कर श्रीकृष्ण के पैरो मँ भ गिरा भौर अपने पराधफेलिए 
तमा गने लमा । श्रीकृष्ण द्रौपदी को लेकर मापिस षले भाए। 

उसौ सपय धातकीखण्ड के यनिुवरत नामके तीयर पमेदेशना 
दे रहे ये । वरहो एपिल नाय के वादेव ने रनते श्रीकृष्ण फे षाग- 
प्रन फी बात घुनी बद्‌ श्नसे पिलने फ लिए सपु से किनारे गसा। 
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शीरप्ण पहले ही रवाना ह चुके ये । सशरम जाते ह ए श्रीकृष्ण 
केरथ फी भ्वजाकोदेख कर धातकीखण्ड के बासुदेव कपिलने 
उसने मिलने फे लिए पना शख वनाय] भीष्ण ने भीउसका 
उत्तर देने के लिप्‌ अपना शख ब्रनाया। दोनों बाद फी शला 
से बातचीत हुई । 
पर्चो पाण्डव तथा श्रीकृष्ण द्रौपदी फे साय क्षयण सपद की 
पार फरकफे गगा के फिनारे भाप मर्हति भपय राजपानी 
मं पर्हुच गए। 
एर च।रयाण्दओं ने राजदूय यञ स्षिया। देषा पिदश क सभौ 
राजार्जँ को निमन्त्रण भेजा गया।इन्रुमस्यपुरीफो सूयसमाषा 
ग्या । वः सत्तत्‌ इनदषुरी सी मालुम पटने लगी। मदन मे 
सभा मण्डप रचने मे पूयं कोशल दिलाया । नर म्पनषा 
दो पानी दिला देता या ओर जरह पानीया वृपनपरीन 
दिलाईदेती यी। देश विदेश ॐ रानाइकटे बुष गृष्टि नाणी 
पे भिरे । दुर्योधन पगेरह समी कौरष भी प्राप | 
एक वार द्रीपदौ जर मीम वे दुप सभागण्टप अत र 
ये नेप ह दुयोधन अपया चू नरन वे वानी म 
कर उसने कपड़े उवे उग ज्तिये। पानी ग्री नग्रक्न र्यी 
जमीन समकर करवत दी चलागयाभौ उमरे गीय 
द्रौपदी आर मीम यह सथ देख रदे य, ठम नि दमने को । 
द्रीपदीने मनाफ करते हुए फदा-अनये भी जन्यत ६। 
दुर्योधन फे दिल मे यह वात तीर्‌ ़्ी तम भुम ग | उभे 
मन ही मन इत पमान का बदला तिणि कर चया" 
दुयोधन का भामा शकुनि पद्यत थने हनं चद दाः 
नप्‌ मर सदसत था! उपक पका दमा परमा कमी ज 
परता या, दुयषिन नेश्म से को शप्रय पूग 1 


२८४ ध्री सेठिया जेत रन्यमाला 
शुनि ने त्तर दिया- एक ही उपाय ई । नुप युिष्टिरिको 
जभा खेलने र लिए तैयार करो} सङ लिए उनफे पास बिदुरणी 
कोभेनदो। उनके फहने सेवे मान भगे धृतरष्टु सतुम खय पड 
जञो। खेरते ममय यह शतं रस्वो कि जो हार उर राजगदी चोड 
दे। तुम्हरी तरफ से पासे मेफेुगा । फिर देना, एक मी दाव 
खल्यान षटेगा। 
दु्ोधिन ने उसो मकार शिया भने पिताध्रतरष्टू कोपैरो म 
गिर कर तथा उन्दी सीधी चाति फरफे, मरना लिया । पुनप्नेह मे 
कारणवेउप्तफी वातको पुरी हवम परभीनटाल्ल सङ । विदुर 
के कटने परयुपिष्टिरिभीतैपारदोगप। ज्ुभा खेला गया] एक 
तरफ दु्योधिन,शकृनि ओर सभी फौरवये, दूसरी ओर प्राण्य । 
शुनि फे पासे भिल्ल ठौफ़ पट्‌ रहे ये । युधिष्ठिर मपने राज्य 
को इर गए] चार्म भार्‌ तथा अ्पनेको) दार गर्‌ । भन्तपें द्रौपदी 
फोभीदह।र गए नुण्पे पड़ फर वे श्रपनी रञ्यनद्मी, भपने 
मीर भयो शरीरतया अपनी रानी द्रौपदी सभी फोखो ठे । 
वे सभी दुर्योभ्रन ङे दास वन चुफेये। 
महाराजा दुर्यो पन सा दृस्वारलग। हुमा या | भीष्म, द्रोएाचायं, 
विदुर मादि समौ भने भपने प्रासन पर शोभितये। एफ तरफ 
पार्चो पाण्डय अपना सिर सुकए वे पे। इतने पे दुःशासन द्रौपदी 
को चोटी से पक्ष कर लाया। द्रवा प्र द्रौपदी योद सी हिच- 
किवार सो दुःशसनने एकधपजमाया र भरी समामेद्रीपदी 
को खींच लिया। 
द्रीपदीका क्रोध भभक उड । सिंदनी के समान गर्जते हुए 
उसने कडा-- पितामह मीप्प ! मचाये द्रौण [ बिदुरजी! क्या 
माप इर समय गरान्त गेडे रहना दी अपना कतेन्य समभते है? 
रुषद्‌ राजा ऊ पत्री, पाण्डवो कौ धमेपत्रौ तथा धृतरा की इुल- 





) 
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बधु को पापी दुःशासन इस प्रकार पमानित करे नौर्‌ माप 
येवे पटे देखते रह्‌, क्या यही न्याय द १ क्या आप एफ मवला 
फे सन्पान शी र्ता नहीं कर सकते ? 
"देखी एसी कूलवधू । पोच पति फिर भी कलव धृ । तुम्हारे पति 
जपे हार गए दै। पे हमारे दाप्त वन चुके है साथमेतुमभीः 
शासन ने डारतं हुए फा 
ध्वस वस, मै कम गुलाम नही हो सकती। मै समासे पृचती 
फिमेरे पतिर्यो ने मुभे खयं दास रोने से पले दाव पर र्वा 
चाया नादमे १ मगरपहत रखा होतभी म गुलाम षन सकती 
ह, बाद्‌ में रखने पर नहीं । द्रौपदी ने फद्य । 
सभी लोग शान्त चेरे रदे । उत्तर कौन दे ? वह सभा न्याप कर्ने 
केलिये नहीं जड़ी यी किन्तु पाण्डवो फा विनाश्‌ करने केलिए 
वहं न्पाय फो सनने वाला कोन या। यदपि भीष्म, द्रोणाचायं 
वर्मैरह खय पापी न ये फिन्तु पापी मालिककी नौकरीफेकारण 
उनका हृदय भी कमनोर वन गया था [इसी जिए ३ दुःशासन 
फा बिरोषन षर सके । 
सभी को शान्त देख ऊर दुःशासन, द्रौपदी ओर पाण्डर्वौको 
लक्षय कर कहने लगा- हम ऊुढ भी नहीं नना चाहते तुम सभी 
राजसी पोशाक उतार दो तुम चहो हमारे गुलाम हो । _ 
पिं पाण्डवं ने रानसी पोशाक उतार दी किन्तु दरौपदी चुष- 
चापवैसीदीखडीरही। 
ववो तुम नदीं घन रही हो 2 दुःशगसन ने चिज्ना कर फंडा। 
पने एक ही पटा पदिन रवा ई, यें रजस्वता ह ॥ द्रौपदी 
मे उत्तर दिया। 
शमम रभस्वलला वन गई ऊह कर दु.शासन मे उसकापघ्रा 
पकद लिया । भीम ्रपने क्रोय कोन रोक सका । उसने खडे होकर 





१८ श्री पेडिपा जैन पन्थमाला 
श्रपनी गदा भूमि प्र फटकारी । युधिष्ठिर ने उपे मना कर दिया 
क्योकि वे दाप्त ये। 
यद देख इरे दुर्योधन बोला-देख क्या रहे हो {खींच डालो । 
द्रौपदी पयु का स्मरण फररदी ची। मानवसमाज मं उत्त समय 
उसे कोई एेसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा थाजो एरजप्रलाकी 
लाज वचा सङ । भीष्म, ्रोणाचार्य, पिदर जदि बडे वहे धमासा 
श्रीर्‌ नीतिज्ञ उस समय गुलामी ऊ उन्यनमे जकृषृहृएये। वे 
दर्यो पन ॐ वेतनभोमी दास पे, उप लिए उपा पिरोपन रर 
सकते ये| मानवसमाज जो नियम अपने कन्पाण ॐ लिए उनाता 
द, वे ही समय पटने प्र अन्याय ॐ पोपङ़ पन जाते ६ । 
रेसे समय पे द्रौपदी फो भगान्‌ रना केसिवाय जीर फो 
शतक दिलाई नद्षीदेरहा था! वह गरपनी लजना पचाने फे लिप 
पशुते प्रायना इर रदी यी दुःशासन उसे चीर गो ल पूरक 
खींच रहा था। 
प्रासा में अनन्त शक्ति ई, उसे सामने वश्च शक्ति ऊ कोः 
श्रस्तित्व नही दै । जव तक रुप्य यादय शक्ति पर भरोसा रखता 
हैवाद्य शस्राच्चतया सेनारल को रक्ता या िध्यस का उपाय मानता 
ड, तव तक ग्रात्मश्॒ति सा मरदुरमाव नही होता| द्रौपदी ने भी 
बाह्य णक्ति परविन्वास कफे जव तङ रक्ता > लिप दूसररो की 
रोर देखा उते रोई सशयतान मिली । भीमौ मदा भौर अजुन 
फेवाणखभीफाम न आए्‌। अन्तरे द्रौपदी ने पाच शक्ति सेनिराश 
होफर स्मणक्तिकी शरण ली । उह सवर डच चोद्‌ करभ फे 
ध्यान मे लग गई | 
दु्ास्नन ने अपनी सारी शक्ति लगा दी छिन्तु चह द्रीपदी 
काचीरन खींच सका।उसेरेसरा मालूम पटने लगा जै दरौपदी 
पेतोई महान्‌ शक्ति फाये कर री हो) बह भयभीत सा रोफर 


प 


शरी जन तिडान्त मोच तमह, प्राच्यां भाग रेप 
खड़ा रह गया । दुर्योधन फे पने पर उसने कहा- 
. भार! युम से यह गतर नदी खीचा जा रहा । अभिक जोर 
से खीचता हँ तो एसा मालुम पहता रै जेते फोई मेरा हाथ पकड 
कर वीच रदा दै। इसमे मुह पर देखत हतो सो फे सामने 
श्रपेरा दा जता । पता नही इसे इतना पल को से भागया | 
मेरे हाय काम नहीं कर रहे १ । पतो तुम स्रामो । 
सारी सम। स्तञय रह गई । दुर्योधन ने भपनी जाप उवाह 
श्नौर कहा द्रौपदी ! आयो ये वेगे। 
सभी का मस्तक लल्ना से नीषे सुक गया । भीष्म ओर द्रोण 
छद न वो्त सरे । भीम से यह दरय न देखा गया | उसने खद हो 
कर परतिज्ञा फी- दुःशासन | दुर्योधन! यह दृश्य मेरी ओं नही 
देख सरतीं। अभी तो हम लाच।रह, मतिन्नारद्ध हाने के रारण रुख 
न्ष फर सकते रिन्त॒ युद्ध मे भगर पे दुःश।सन के रक्तसे दरीपदी 
के इनकेशों फोन सौचं तथा दुर्योधन री इस जाघ को चूर चूर 
न करतो मेरा नाम भीम नदींडै। 
सारीसभामे भय बा गया । भीम फे वल सेसमी कौरव परि- 
चितये।उसङगी मतिज्ञा मयधर थी । इतने मे धुतराषट मौर गान्धारी 
हो आए । धृतराषटयुधिष्ठिर चादि पाण्डर्वोके पिता पाण्डु केव 
भा ये। वे जन्धाम्य थे, इस लिपए गदी पाण्डु फो मिली।धृतराटरुको 
श्मपती सन्तानं पर पेम था । पे चाहतेये रि मदी उनके जयेष्ठ पुत्र 
दुयोधन को पिले, किन्तु लोकलाज से उरते ये समामे आतिदी 
उन्होने द्रौप्ठी को अपने पास बुल्ला कर सान्सवना दी । दुःशासन 
श्र दुयोधन फो उलदना दिया । अपने पुच्रद्वारा दिए गए इस 
काट फे लिष दरौपदी से कुय मांगने को फा । 
द्रौपदी वोली- गे ओर ङ नही चादि मे तो सिफ पोच 
पाण्डवो र क्ति चाहती ह । 
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न्थास्तु' कह कर धृतराष्टू ने सभी पाण्डो फो दासपनेसे 
रुक्त कर दिया। 

दुर्योधन से यह न देखा गया । उसने दुवारा ज॒भा खेलने के 
लिए युधिष्ठिर को श्रामन्नित किया। हारा हुमा जुभारी दुय॒ना 
खेलता है इसी लो रोक्ति ॐ अनुसार युधिष्ठिरं फिर तयार होगपए । 

इस यार यह शत रक्ली गईं कि जो दारे वह वारह वपे वनम 
रहे मौर एक वपं गुप्नवास करे । यदि गुप्नवासमें उसा पता लग 
जाय तो फिर वारह वपं वन मेरे 

भविष्य प सचेने वाली घटना ॐ लिए कारणसामग्री पदले से 
तैयार द्येजाती है! महाभारत के महयुद्ध पे जो भीषण नरसंडार 
होने बाला था, उसकी भूमिर पदलतेसे तयार हो रदी थी। श्नि 
के पासे सीपे पट । युधिष्टिर दार गए । उन्दं वारह वपं का षन 
वास तथा एरु वर्षं का गुप्तवास प्रप्र हुमा । द्रौपदी मौर पोविं 
पाण्डवो ने वन की ओर भस्थान किया । वे रोपड़ी वना फर 
घोर जगल में रहने लगे । 

एफ दधिनि कौ घात दे] युणिष्ठिर अपनी कोपड़ी पर वेठेये । वागी 
चारे भाई जंगल मेँ फल पूल लाने गए हुए ये । पस दरीद्रौपदी 
वेदी थी । बातचीत ॐ सिलसित् पे युधिष्ठिर ने लम्बी सोप खोदी। 
द्रोपदी ने आग्रहपूपर निःखास ॐ कारण पूला | वह्ुत श्रग्रह 
होने पर युधिष्ठिर ने फहा- द्रौपदी ! मुभे खय रोई दुःख नीं है। 
दुःख तो बुभ तुम्दे देख ऊर हो रइ ३ । तुम्दारे सरीखी कोमल 
राजङुपारी मदर्लो सो योड्‌ एर बनर्मे भटक रदी दै, यदी देख कर 
धुफेफष्ट हो रहा ६। 

द्रोपदी वोली- मदागाज } मालुप पदता इैपुभो अभी तक श्राप 
ने नदीं पहिचाना । जरो भाप ह वर्यं फे खख दी घख ३।आप 
फे सुख पे भेर सुख है ओर दुःख मे दुःख । भिवाहके वाद्‌ पहली 
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रात मने इम्हार फे घर मे आप सभी फे चरणो पर सोकर पिता 
थी। उसं समय सुभ सुहागरात से एम प्रानन्द्‌ न हुभा या} इस 
िएमेरी बाततो चोटिए। यपे चारौं भामो फे पिपय मे विचार 
फीनिए। इन्दं फे लिए थाप वन्धन पे पसे । इन्ध के लिए याप 
ने यत्न फिया थौर इन्दं के लिए आपृ इन्द्रमस्थ के राजा वने। 
जिन से शत्र थर थर कोपिते पेते भाप भाई पेद भरने फेलिप्‌ 
जंगनों में रखड रहे ६! क्या इस वात काथ्मापफौ खयाल ई? 
फभी श्रापको इस बात फा गिचारभी भतार? 
युधिष्ठिर- श्राता तौ ६ सिन्तु- 
द्रौपदी- सरी, नदी) यह विचारश्रापफो नदी ्राता। भरे 
दरवार म आपने सपनीखीकोजुए की वाजी प्र रक्वा । भाप 
वों ॐ सामने उसङे वाल खीवे गपए। कपडे खींच कर उसे नगी 
फृरमे का प्रयत किया मया । उसे चपमानित फिया गया) दपफो 
शाप दिलाने की इच्य से दुबीसा ऋषि फो बडे परिवार के साथ 
यक्षे भेजा गया । दुर्योधन का वहनोई शुभः यशा से उगदे गया। 
लाख का धर चना कर इम सव को जला डालने फा प्रयत्न क्रिपा 
ग्या । फिर भी भाप को द्या धा रहीरै। भाप का मन दुर्योधन 
फोन्तमाफ़रमे कार्य ६ै। महाराज! पै उन सव वातो फो 
नदी भूल सकती । दुःशासन > द्वारा किया गया श्रपमान मेरे 
हृदय मे कोटि फे समान चुभ राहे। सच्चे हृदय से समाने पर 
भी वह नहीं मानेगा । युद्ध फे विना ये भी नदीं मान सकती। भाष्‌ 
फी त्तमा त्तमा नीं ६ै। यह तो कायरतादै। तच्रियो में एेसी त्तमा 
नदी होती! फिर भी यदिअपश्स शायरता पूरंक्तमा को ही धारण 
फरना चादते ई तो स्प कह दीजिए। माप सन्यास धारण कर 
लीनिए । हम शतु से अपने आप निपट लगे । पदसे उनका 
सदार रके राज्य माप करेगे, फिर भापके पास भाकर सन्या 
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की वतिं करेगे । द्रौपदी की ओिं क्रोध से लाल हो गरई। उस 
मे च्षत्रियाणी फा सून उ्रलने लगा। 
युधिष्ठिर द्रौपदी ! पे भी ये सारी वातं यादहै। फिरभी 
अभी एक वपैकी देरदै। हमे अ्गातवास करना दै । गद्‌ मेदेला 
जाएगा | फिर भी यें कता फ यदि उसे सन्वे हदय से भेम 
पूवक समाया जायतो बह अव भी मान सतार । उसका हृदय 
परिवर्तित हो नाएगा। 
द्रीपदी- दो हो! माप समफाकर देखिए । मै तो युद्धके 
सिवाय कु नही चाहती । 
युधिष्ठिर सत्यवादी ये । अर्हा भौर सत्य पर उनका दद 
विश्वास था । उनका विचार था फिइन दोनों मेँ अनन्व शक्तिदै। 
मनुष्य या पश कोई फितनाभी करूर हो किन्तु इन दानां के सामने 
उसे कना दी पडताहे द्रौपदी का विश्वास या-विष की ओपथि 
विष होता । दिसक तथा करर व्यक्ति रहिस सेनी समाया 
जा सकता दुष्ट व्यक्ति मे जो बुरी भावना उठती तथा उसके दरार 
वह दूसरे व्यक्तियों को जिस वेग कं साय युक्सान पर्हुचाना चाहता 
है उसा मरतिकार केवल हिसा दी है। एक वार उसकेवेग फो हिंसा 
दराराकम कर देने के वाद्‌ उपदेश या अंसा काम फर सर्ते दै। 
द्रौपदी ओर युधिष्ठिर पने अपने विचारों पर दद्‌ ये। 
वनवा्त ॐ बारह साल्ल वीत्‌ गए। गुप्तवास का तेरह साल 
तरिताने रेक्िये पाण्डवा मे भिन भिन्न प्रकार के वेश पिने। विराट 
नमर के °्मशान मे आकर उन्दोनि आपस मे गिचार फकिया। यजन 
ने अपना गाण्डीप धनुष एम त्त की शाखा फे साय इस प्रकार 
योधि दिया निससे दिखाई न पडे। समीने एरु एफ दिन के अन्तर्‌ 
से नमसे जाकर नौकरी कर ली । 
युधिष्ठिर ने ग्रपना नाम सुक्र र्चा भौर राजा ॐ पुरोहित- 
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पने फी नौकरी कर ती । भीमनेच्वभके नाम से सोए की, 
अरगुन ने गृहनला फे नाम से राना के अन्तर रत्य सिखाने 
फी, नकुल श्रौर सद्देव ने अन्वपालक मौर गोपालक एी तथा 
दरौपदी ने संरन्धी के नाम से रानीके दासीपने फी नोकरी फर 
सती! वे ्मपने गुषठवास् फा समय परिताने लगे । 

रानी आभार कीचक हुत दृष्ट अर दुराचारो या। क दरौपदी 
को वहत तंग क्षिया रता था। एफ पार द्रौपदी भीम रे प्रस गर 
ओर उसके पूदने पर कहने लगी- 

रानी फाभाईकीचरुमेरे पीये पडा ६। एक पार भरी समाम 
उसने मेरे सात मारी । युधिष्ठिर महाराजतो क्षमा फे सागर उहरे। 
उन्होने कामदे! तुम्हारी सता पोच गन्ध करेगे। अर तो रीचक 
घुरी परह पीव पड गया ६। रानी भी उसे सायदे रही ६, यार बार 
सभ उसके पास पेजती दै । 

भीम-तुम चसे रिसी स्थान पर मिलने के लिए घुलाओ । 

द्रौपदी फल रात फो नई सत्यशाला्े मिलने के लिएउसे 
कर्हुगी किन्तु भूल न हो, नदीं तो यहत बुरा दोगा । 

भीम- भूल फते घे सस्ती दै? दुम्हारेस्थान परर्वेसो नाङ्गा 
श्मौर उसमे खाते दी साराकाम पूरा करर्दगा। 

यूसरे दिन निधित्त समय पर फीचर नई नृत्यगाला मे गया । 
सोए हुए व्यक्ति 7 सरन समभः ऊर उरे पास गया । आलि- 
गन करने फे लिप भका । भीम ने उसे श्रपनी युजा मकस 
र्‌ एसा द्पाया कि चह निजीवे होकर वटीं गिर पडा] 

कीच की मृत्यु का समाचार सारे शहर मे फल गया गनी ने 
समभा, यड काम सेरन्धी के गन्यर्वो ने क्षिया ह । उसने सेैरन्ी 
को कीचक फे साय जला डालने का निधय मिया ओर कीचफकी 
स्थी के साथञ्से रोधदी। 
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भीम फो यह वात मालूम पी । भयर रूप पना र ह 
र्मशान मे गया, अर्थौ ले जाने वाले लोगों फो मार भगाया भार 
द्रीपदी को उन्धन से युक्त फर दिया। 

तेरह्योविपं पूरा होने परर्पोयों पाण्डय प्रकट हए । िराट राजा 
श्रार उसरी रानीनेसभीसेक्तमामागी | द्रीप्दीको दिए हए 
दुःख क लिए रानी ने पएश्वाच्ताप स्िया। 

पाण्डव्‌ थपनी परतिश्ना पूरी फर चु थे । शतं ॐ अनुसार भव 
राज्य उन्दं वापिस मिल जाना चादिए थ। किन्तु दुधिन फी नीयत 

इलेसे दी बिगड़ चुफी थी | इतने साल राज्य फरते फरते उस्न 
यद्धे डे योद्धाभां फो पनी तरफ भिला लिया था द्रोणाचार्यं 
भीप्म, कणं, एृपाचायं, चश्वत्यामा उर्मैरढ बड़ बड़ महारथी उसे 
प्रत्त मे होगए ये | राजा होने फे फारण सेनिक शक्ति भी उसने 
युत इफटी फर ली थी । उसे अपनी तरिजय पर विशवास था। वह 
सोचता था, पाण्डव इतने दिनों से वन में निवास फरररे हफिर 
मेरा क्या विगाद्‌ सकते ई । इन सव बातों को सोच कर्‌ उसने 

रज्य वापिस फरने से इन्कार फर दिया। 

पाण्डो फो भ्रपने वल पर पिश्वास था । दुर्योधन दरार क्षिया 

मया पमान भी उनके मन में खटरु रहा या | इस जिए वे युद्ध 
फे लिए तैयार होगरए, सिन्तु युधिष्ठिर शान्तिभ्रियये। वे चाहतेये 
जदो तरु हो सरे युद्ध फो लना चारिप्‌ | दुर्योधन की इस मनो- 
इत्ति फो देख कर उन्न सोचा-यदि पनी आजीविङा लिए 
मलोग रो सिर पोच गो मिल जाये तो भी एुनारा हो सक्रतारै। 
यदि इतने पर भी दुर्योधन मान जाय तो रक्तपात रुक सकता ३। 
श्रीकृष्ण भी जोत हो सङे, शान्ति को कायम रखना चाहते 
ये ] ुधिष्ठिर ने अपनी वातत श्रीकृष्ण ऊ सामने रक्ली ओर उन्दी 
प्रर सन्धि कासारा भार हालत दिया । 
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द्रौपदी को युधिष्ठिर फी यह वात थच्छी न लगी | दुःशासन 
द्वारा क्षिया गया अपमान उसे हूदयमे कोटे की तरह चुभरदा 
था। वह उसफा उदला लेना चादती यी । मपने सुले हुए केशों फो 
हाय मे लेकर द्रौपदी शीह्प्ण से कडने लगी- मरभो ] माप सन्धि 
फ लिषए्‌ जारहे ६ | विशाल साम्राज्य के वदते पोच गोप देकर 
फीन सन्थिन फरेगा १ उसमेभी जय सन्धि फराने वाले अप 
सरीचे महापुर हो । मापने हमारे भरण पोपण के लिए पोच 
गों को पर्याप मान फर शान्ति रना उचित समभा है, किन्तु 
र गो फी भूखी नदीं ह । जगल मे रह फर भी मँ मपे दिनि 
परसन्नतापूरैक काट सकती हू पुमे साग्राञ्य की परवाह नहीं ह। 
पतो पने इन रेशों अपमान का दला चाहती ह| जित समय 
द दुःशासन ने इन्दे खीचा या, मैने परतिज्ञा फी यी ङि जय तफ 
येरेश उसके रक्त से न सीव जाएगे तय तक मैं इन्दं न बोषूगी । 
क्या मेरेयेफेश सुज्ञ दी रई जाएगे १ क्या एरु मदिला का यप- 
मान आपके लिये कोई महस नदी रखता! भीमने दुःशासन फा 
वथ थौर दुर्योधन की जथा चूर चूर ऊरने की भरलिज्ञा की ई । 
क्या उघकी मतिज्ञा पूरं दी रह जायगी १ 
दुर्योधन ने हमारे साय क्या नदीं सया ¶ नहर देकर मार 
डालने का प्रयत मिया, लाख ॐ घर बर जला देना चाहा दु गसा 
धुनि से शाप दिलाने ऊी रोशिश की,हमारा जगह जगह भपमान 
रिया, मेरी लाज चीनने मेँ भी कसर नदीं ररी । वनवास तथा 
गुप्तता के वाद्‌ शतं रे अनुसार इमे सारा सान्राज्य मिलना चादि 
उसके यदलते आप पोच गोष लेफर सन्थि करने जा रहे दै,क्या 
यह अन्याय का पोपण नही दै १ क्या यह पापी दुर्योधन केलिए 
शाप सा पक्षपात नहीं है क्या हमारे श्रपमानाँ का यदी उदलादै? 
द्रोपदी री बर्ढता छन फरसभौ लोग दग रइ गए उन देखा 
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मालूम पडुने लगा जैसे उस शरीर मे को$ देवी उतर आई घे । 
सव फे सय युद्ध ॐ लिए उत्तेजित हो उटे। पोच गोत्र लेफर सन्धि 
करना उन मन्याय मालूम पुने लगा। 
श्रीकुप्ण द्रौपदी की बातो रो पैवंपू क नते रे । अन्त मे कहने 
लगे- द्रौपदी ! तुमने जो वाते कदीरै बे मक्तरशःसत्यरै। तुम्हारे 
साय कौरवो ने जो दुव्यवहार भरिया है ऽसका बदला युद्ध के 
सिवाय छु नदीं ई । सारी दुनिया पसा दी फरती $। गन्तम 
यह जानना चाहता भि अर्सा मे कितनी शक्ति दैर्दिसा पाश 
विक बरलदै। क्या उसे चिना काम नदी चल सकता सभी शास्न 
हिसा की यपेक्ता अदिसा में अनन्तगुणी शक्ति मानते है । मे इस 
सत्य का प्रयोग करके देखना चाहता हूं । म॑ चाहता तुम दुनिया 
के सामने यर्‌ ्रादशं उपस्थित फरो मि अंसा रिसा रो फिस 
प्रकार द्वा सकती दै । महाराज युधिष्ठिर का भी यही कहना दै। 
तुम्दारी पुरानी घटना मे सव जगह भरिसा की जीत हुई 
३। दुःशासनने तम्दे अपमानित करने का प्रयत भिया । द्रौपदी ! 
म्द बताओ इसमें हायर किस ग हुई १ दुःशासन की या तुम्हारी १ 
वास्तव मे पतन फिसका हूमा,उसफा या तुम्हारा ? यदि उस समय 
शष्ठ से काम जिया जाता तो पाण्डव मरतिङ्नाश्रष् हो जाते । एसी 
दृशा मे पाण्यों का उज्ज्वल यश मलिन दो जाता । लाका 
मौर दूसरी सभी यटनाओं मे तुमलोगों ने शान्तिसे काम लिया 
श्रौर यसा द्वारा विजय माप्त की। वहं विजय सद्‌ा के लिए अमर 
रहेगी यौर ससार फो कल्याण का माम वताएगी । मै चाहता 
हतम उसी मरङर फी विजय फिर माप्त करो । सून खरावीद्रारा 
उस विजय फो मलिन न वनाना चादिए्‌। 
द्रौपदी { तुम इन केशो कोदिखारही हये  येरेश तो भौतिक 
पस्तु ईे। थोडे दिनो गाद यपने याप मिद्धी में मिल जापंगे | इन 
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छा लोच करफेभी तुम भपनी मतिश्रासे छुटकारा एा सकती हे 
किन्तु असा परमके निस महान्‌ भादुशं को तुमने अब तर दुनिः 
फे सामने रक्वा ई उसे मलिन न होने दो । उसफे मलिन होः 
प्र बह धव्या मिटना श्रसम्भव हो जाएगा । उपस महान्‌ मादः 
के सामने भीम फी परतिज्ञा भी तुच्छ ६] 
तुम वीराङ्गना मौर पीर प्री घे तुम से सची वीरता शी आः 
रखता ह| सच्ची वीरता ध फी रक्ता मे ‰, दूसरे फे राण लेने 
नष्ी। द्रौपदी } जिस श्रासििक़ बलने तुमारी चीरहरण के समः 
श््ताफी यी वदी तुम्हारी मतिज्ञाभों को पूरा करेगा। वरी तुम्हा 
फेशों फे धन्ये फो मिटाएगा } उसी प्र निर्भर रशे । पराशविर 
पल फी भोर ध्यानमतदो । 
ष्ण फी वातो से द्रौपदी का भरावेश कम हो गया। वह शान 
होफर बोली- आप प्रयत्न कीजिए ्रगर दुरयोधिन मान जाय 
भ्रीृष्ण दुर्योधन ॐ पास गए किन्तु उसने उनकी एफ भं 
षत नही मानी । उपे अपनी पाशविक शक्ति प्र गयं या।उसःं 
उत्तर दिया- पंच गोव तो बहुन वदी चीजदै। ये मूरफेभग्र भाग 
नितनी जमीन भी विना युद्ध नी दे सक्रता। श्रीकृष्ण दरार क 
शई सन्थि ऊी बातचीत निष्फल दरो गई। दुर्योधन फौ पेशाचिके 
लिप्सा सभी लोगों के सामने नत्र सपमे आ गई। 
दोनो भोर से युद्ध की तैयारियों हई इर्त के मेदान रे 
अगरह यक्तौदिणी सेना खून फी प्यासी वन फर भा ददी | पषा 
नरसहार हने लगा।खून फी नदियां बह चरीं । परिजय पाण्डवो 
दी हू किन्तु वः विजय हारसे भी बुरी यी । पोच पण्डवा फो 
वोद कर सारे सैनिक युदध मे काम भाग्‌ मेदिनी लाश से र 
गई । देश की युवाशक्ति मटियामेट हो गर । लायो विधवार्भ, 
णद्ध गौर बालको के कन्दन से भरी इन्रमस्यषुरी मे युषिष्टि 
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राजसिहासन पर पेते) 

यह दृश्य देख कर द्रौपदी फा हृदय दल रग । उसे विास 
ष्ठो गया हिसात्मरु युद्ध मेँ जित रीर दिजयी दोर्नोकी हर 
६ओर भरहिंसार्पक युद्ध मे दोनों की विजय । दोनो का फल्याख 
६। उस सूने राज्य भे द्रोपदी कामन न लगा] शान्ति भप्त फरने 
फे लिए उसने दीना लेसी। पोचों पाण्डवे भी ससार से विरक्त 
होकर यनि बम गरए। 

शद्ध सयम फा ्ारापन फरते हुए यथासमय सपाप पूर्वक 
फाल एर पोच पाण्डव मोक्त मे ग । रौ पदी पचे व्रहमरैवलसोक 
मरउ हर । वरदो से चच फर महाविदेह पत्र मे उस्म होगी भौर 
षद से मोत्त जापएगी। 

(६) कौशल्या 

भाचीन समय यें ुशस्थल नाम का अति रभणीय एफ नगर 
धा। चो राजाके सव गर्णो से यक्त सुरोशल नामा रना 
न्याय नीति पूरक राज्य करता था। मजा को वह श्रपने पुनके 
सपान समभता था इसी लिए परजा भी उसे हृदय से अपना राजा 
भरानती थी। उसकी रानीका नाम अमृतप्रभा या।उसक्रास््रमाव 
बहुत फोमल अर पवुरथा। कुव सपरय पथात्‌ रानी रीङ्कनि सै एक 
एन्या फा जन्म हुया । उसका नाम अपराजिता रक्वा गया। रूपं 
लावण्य मेँ ब यद्भुत वी। भपने पाता पिता री इकलौती सन्तान 
होने दे कारण वे उसे वहुन लाड प्यार करते थे ! उसफा साद- 
प्यार वाला दसरा नाम सौशन्याथा। यनेक धाय फी सरत्तणता 
चँ बह पढने लगी ! जव वह सी फी सव कलार्ओरमे निपुण होकर 
युवाचस्ा को प्राप्न हुई त्र मातत पिता फो उसके सुरूप वर खोजने 
ष्म चिन्ता पैदा हुई 

इधर अयोध्या नगरौ फ अन्दर राजा दशरथ राज्य फर रदे 


मी जैन सिदान्त वोनेप्तमह, पाचका भाग्‌ २९९ 





ये मातापिता क्ता स्तने दे कारण राजा दशरथ बाल्यावस्था 
दी राजसिश्षस्तन पर विढा दिये गये थै जय पे युवावस्याफो 
भाप्र इए र्‌ राज्य का फायं स्वय सम्मालमे क्षमे तव उनफा 
ध्यान अपने राज्य फी दृदधि फरने की भोर गया। अपने अपूव 
पराक्रमसे उन्तेने कई रजाभों शो अपने यथीन कर्‌ लिया ! पक 
समय उन्होने ुशस्थल पर चदाई फी । राजा दशरथ फी सेनाफे 
सामने राजा घुष्तेशल फी सेना न रहर सदी । अन्त पे घु रोशलं 
पराजिते षे या। राजा सुलोशन ने छपनी कन्या फौरस्या फा 
वियाह राजा दशरथ कें सायफर दिषा) इससेदो्नो रानर्थोका 
पभ्डन्ध पहूत घनिष हो गया । अपोध्यापे मकर राजा दृणरथ 
एनी स्सेश्ल्या ॐ साथ परानन्द पूररर सपय पिताने लमा । 
मिथिला का राजा जनक ओर राजादृशरय दोना सरमवयस्फ 
प। एर समय दे दोनां उत्तरापय री शोर गये । वरह फौपुक- 
मगस्त नगर फे राजा शुभपति कौ कन्या योकयी फा खयदर हो 
रह्मथा।ये भी बह पहुचे ।राजा्मो क वीच मेवे दोनो चन्द्रधौर 
र्य छं सप्रान शोभित हो रदेये। बल्चाभूषण से म्रलछत होकर 
रकी पतिद्ारी के सय खयबर एण्दप म आ ! च उपस्थित 
एना को देखी हुई दह भगे बढती गई । राजा दशरथ द 
पस आकर वइ खडी हग आर बरमाला उन गले मे दालदी। 
षह देर कर दृसरे रानभ्ठे को बहुत बुरा तग ¦ सथदस्ती से 
सैफयौ फो छीनने फं लियेवेयुद्धकी त्तय्यारी करने लगे। 
तजाश्ुममति भौर राना दणरथ भी लढाई रे लिये तय्यार दष्‌। 
तजा द्श्रय फे स्थये वैद पर द्यी उतरा सास्थी वनी । उप्त 
मैरी बुराई से रयको द्मकना शुरू परिया जिस राना दशर्य 
ही लमातार्‌ त्रिजय होती गई { अन्त मे सद राजाओशा परास्त 
कर्‌ राजा दशस्य ने दकयी दे साय विदाई फिया। मसन देकर 
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राजा दृशरय ने केकयी से कटा- हे भिये! तुम्हारे सारथीपन के 
कारण ही मेरी विजय हुई ६ । मै इससे बहुत मत्न ह। तुम कोई 
बरमांगो । फौकयी ने उत्तर दिया- स्वामिन्‌ ! समय मावेगा तव 
भोग लगी । अभी माप इसे मपने ही पास धरोहर शी भोति 
रखिपए। सके पथात्‌ राजा दशरथ कैकयी फो लेकर भपने नगर 
मे घले आए कब समय बाद उसने सवा्गपुन्दरी राजकमारी 
छमित्रा (पित्राभू, शीला) भौर सुप्रभा के साय विवाहक्िया । 
रानि्यो के साथ राजा दशरथ सुखपूरवक अपना सपय विताने 
लगे। रानी कौशन्या पे भेक गुण ये। उसका खभार बडा सीधा 
पादा श्रौर सरलया । सौतिया डाह तो उसॐ़े अन्द्र नाम मात्र 
कोभीनयथा। पौकयीुमभा ओर सुमित्रा को वह अपनी बोरी 
धह मान कर उनके साथ बटे प्रेम का व्यवहार फरती थी। सदु- 
शणो फे फारण राजा ने उसे पटरानी बना दिया। 
एक समय रानि के पिते पहर मे कौशन्या ने बलदेव फे जन्प 
धूचक5 चार महाखम देखे। उसने अपने देखे हूए खम राजा को 
स॒नये । राजाने कदा म्रिये | तुम्हारी ङृक्नि से एक महान्‌ 
परतापी पत्र का जन्म होगा। रानी अपने गभ का यन पूर्वक पालन 
रने लगी । गभेस्थिति पूरी होने प्र रानी ने पुण्डरीक फमल 
फे समान वणं वाले पुत्र को जन्म दिया । 
पुत्र जन्म ते राजा दशरय फो अत्यन्त हषे हुभा। भजा खुशियों 
प्रनाने लगौ ! अनेक राजा विविध प्रकार करी मेरे लेकर राजा 
दशरथ की सेवा में उपस्थित होने ल्मे। खजानेरमे पदमा (लतमी) 
टी बहुत टद ह, शसते राजा दशरथने पुत्र फा नाम प्च रखा। 
लोगों पये रापक्रेनामसे प्रख्यात हुए । ये बलदेव ये । 
ङ्च सप्रय पात्‌ रानी समित्रा ने एक रानिकं शेप भागे 
षदेव के जन्म सूचक सात पदाखम देखे। समय पूरा होने प्र उसने 
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एर्‌ मतापी, तेजखी अर पुण्यशात्ती एत्र को जन्म दिया । पुज 
जन्प से राजा, रानी तथा मरना सभी को अत्यन्त मना हर । 
राजाने पुत्र कानाम नारायण रक्खा किन्तु लोगों मँ बह.लक्ष्मणः 
इस नाम से मस्या हभ । ये दोना माई प्न प्र चन्द्र भौर 
सूयं के समान शोभित हने लगे! 
सफ पात्‌ कैकयी फी ऊुक्ति से भरत भौर घुमभा फी क्ति 
से शत्रुर ने जन्म लिया । योग्य सप्रय प्र फलाचा्यं फे पास सव 
फलाए सीख फर चारो भाई फला बीए हो गये। 
पक समय चार प्रान के धारक एफ युनिराज अयोध्या मे पधारे। 
राजा दशरथ उन्हे बन्दना नमस्कार करने फे लिये गया। युनिमे 
समयोचित धर्मदेशना दी। राजा ने पने पूर्वभव फे पिषयर्े पूचा। 
युनिराज ने राजा को उसका पूर्ंभव फ नाया निससे उसे 
वैराग्य उत्पन्न हे गया । उसने भपनेज्येष्ठ पत्र राप को राज्यसोप 
कर दीन्ता लेने का निय फिया। 
रामके राल्याभिपेककीबावसुन कर फंकयी के दुदयर्मेहष्या 
त्प हृ । उने स्वयंवर के समय दिये हए वरदान फो इस 
सपय राना से मागा मीर कहा मेरे पुत्र भरत को राज्यमिते 
प्मौर राम को वननास। ए दुःखद्‌ वरदान को सून करराना 
को मूर्छां जषराम को इस पातकापतालगावो पे 
शीघ्र ही वं भये । शीतल उपचारो से राजा की मूच्छ दूरकर 
उनकी आश्ञा सं वन जाने फो तय्यार इष्‌! ससे पषहलेतेमाता 
पौकयी फ पास माये । उसे प्रणाम कर वन जाने फी आहा म्नी। 
सके पथात्‌ वे माता कौशन्पा के पास भाय! बन जानेकीवाव 
शुन कर उनको अति दुःख हुभा किन्तु इस सारेपपच को रचने 
बाली दासी मन्थरा पर भौर फठिन वरदान को मोगने वाली रानी 
दयी पर उन्होने जरा भी क्रोष नहीं किया भौर न उनफे मति 
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किसी परार के फडुतापूर्ण शब्दो फा मपोग हौ किया । मता 
फौरल्या ने गस्भीरता अर पेय पूरुरामर फो नमे जानेष्ी 
अपुभरतिदी । पतिता सीता भी राम के साय बन फो गई ओर 
सतवेमण भी उनदरेसाथवनको गया, 

कौशल्या फे हृदय मेँ जितना स्नेह राम के लिये था उतना षी 
स्नेह लद्मण यौर भरतादि फेलियेभीया। सीताहरण फ 
फरण रात्रण फ साय सम्राप फरते दुष्‌ सद्मण रो पक्ति वाण 
लगा भौर बह मूच्छित होकर गिर पड़ा यह खयर जव अयोध्या 
पूवी तो रानी फौाल्य। फो वदुत दुःख हुमा ।बह सोचने लगी 
राप! हुम लक्पण ॐ विना वापिस अकेले रते याभे १ व्याल 
हेती दुई सुमित्रा रो उसने मान्पासन देकर धं रथाय । श्नेर्े 
नारद ने भार लक्षण के खष्थ होने फी स्डपर फाशन्या चादि 
रानिपो फो दी तवर करी जाफर उनकी चिन्ता दूर दुर । 

अपने पराक्रम से लका पर विनय प्राप्त फरफे लक्ष्मण भीर 
पीता सहित राम वापिस अयोभ्पा मेँ भावे। भरत के अस्यग्र 
सेरामने भ्रप्रोप्या फा राज्य सीकर किया) 

रानी फोशल्याने रामको वन मँ जाते देखा मौरलका पर 
विजय प्रप्त फर वापिस लरत हुए भी देखा । रामो बनवासी 
तपली चेष पे भी देखा आओओर्‌ राञ्प वैभव से युक्त राजसिहासन 
प्र वेढे दुष्‌ भी देखा । फौशन्या ने पति सुख भी देखा भौर पुम- 
वियोग ॐ दुःख फो भी सहन लिया) बहरानरानी भी वनी भौर 
राजमाता भी वनी उक्तने ससार ॐ सारे रम देख लिये शन्तु उसे 
फडीं भी खातक शान्ति फा अनुभव नर्हा हुमा । ससार फे भरति 
उसे वेराग्य होगया । सांसारिक वर्ना फो तोड़ एर उसने दीत्ता 


अद्धीफार एर ली ! फ वरप तफ शुद्ध संय फा पातन शर सद्‌- 
गति कोमप्त फिया। 
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(७) सगावती 





फूमावनी वेशाली फे मिद्ध भहाराना वेदक (वेदा) की पी 
पी । उसकी एरु बहिन फा नाम पावती याजो चम्पा के राजा 
द्षिवाहन फी रानी धी] सती पद्रायती ने भी सपने उज्ज्वल चरित्र 
दरा सोलह सतियो फे पवित्र एर को घणोभित सिया ६ । उस्‌ 
फाचर्त्ि प्रागे दिया जाएगा | 
मगाचती फी दृसरी पिन फा नाम क्णिला था। मो महमराज 
सिद्धाय की रानी थी । उसरी फेगर्भसे चरम तीर्थहुर श्रमण 
भगवान्‌ प्रहारीर फा जन्पहुश्रा या पद्मावती भौर तिशलाफे 
सिवाय मृगावती रे चार पहनें भर यी। 
मृगावती पटूत घुन्दर, धर्मं परायण मौर गुणवती यी।उप्त 
फा विवाह फोशास्यी फे महारजाशतानीककफे साय हुमा ष। 
अपने गुणो ए फारण वह उसकी पटरानी उन गईं थी । 
फ शास्दी वाणिज्य, व्यगस्ताय भौर फला फीशस फे लिप 
सिद्ध थी । व बहुत से निवार रहते ये। 
एक वार फौशाम्पी फा एक वितकार विफला मे अधिर्‌ 
प्रगीण देने फे लिप सातनपुर गया । वरहो एक बुदिया चितेन 
के घर्‌ ठहर गया । घुदिया फा लडका चित्रकलामे उहुत निपुण 
या। फौशाम्पी स विकार बडी रह फर सित्रफला सीखने लगा। 
पक वार बुदिया फे घर राजपुरुष भाप । वे उसफे लदके के 
नाणी चिष्ठी लाएये। बुटिया उन्टे देख फर वाती मौरसिर 
कटनी हुई जोर जोर से रोने लगी । कौशाम्बी फे चित्रकार नेउस 
से रोने का कारण पृदा। वुदरिया ने कटा वेदा { य घुरभिय 
नामके यत्त फास्यान रै। वहं मरति वप मेला भरता ३। षत 
{ब 
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मेलेकेदिनकिसीन फिसी चित्रार फो उस्र यत्त का चिज्र वरय 
बनाना प्ता ‡ । यदि चिन पे किसी मकार फी त्ररि रहजाय 
तो यत्त चित्रकार फे माणले लेता र । यदिउस का चित्रवनाने 
फेलिपए फोर तेपारन हो तो यक्त ङुपित होकर नगर पे उपद्रव 
माने लगता दै। हूत से लोगो फो मार दालता हे । 
शस बातसे ठर फर प्रहुत से चितेरेनगर लोड कर भाग गण 
फिर भी यन्न फा फोप कम न्ह हुया। साकेतन पूर मे सभीलोग 
भयभीत रहने लगे। यह देव कर यत्त फो पसम करने फे लिए 
राजा ने सिपाहियों को मेन फर चितेरो को फिर नगरमे बुला 
लिया । मेले के दिन परत्येक चिप्रकारङकेनामकीविटीषरेर्े 
डाल फर एक कन्या द्वारा निकलवाई जाती है । जिसक्षे नाम 
की चिही निफलती है उसी फो यत्त का चित्र वनाने के लिए जाना 
पडता ६ै। आजमेले फा दिन दै। मेरे पुत्र फे नाम॑की चिदी निकली 
है। मेरा यह इकलौता वेटादै। इसी कौ कमाई से धर फा निभाव 
होरा है। यह बि यमराज फे पर का निमन््रणरै। इसष्दा- 
वस्या मे इस प्रक्‌ विना मेरा कौन सहारा ३? 
कौशाम्बी फे चित्रकार ने फषा- माताजी ! श्राप शोक मत 
फीमिए्‌ । यत्त का चित्र बनाने के लिए श्यापे पुन फे बदलते वै 
चला जागा । इस प्रकार उस्ने द्धा के शोफ को दूर फर दिया। 
धेय, उत्साई भौर साहस पूवक बह पुलिस फे साथ हो लिया।उस 
ने उती समय महम तप का पच्चक्वाण कर लिया ओर चित्र बनाने 
फे लिए फेसर, कस्तुरी भादि महा घुगन्ित पदार्थो छो साथले 
लिया । पवित्र होकर वड यक्त के मन्दिर मे पहुंचा | केसर, चन्दन, 
भगर, फस्तूरी आदि छुगन्धित पदां के विविध रग वना कर 
उप्त ने यत्त फा चित्र बनाया फिर चित्र की पूजा करे एकाग्र 
चित्त से उसके सामने वैड फर रीर हाय जोड कर्‌ कह्ने लमा- 
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हे यक्ञाधिराज [मेने भापका चित्र बनाया है। उसमे यदि 
फोईनटिरहगहषहेतो देस सेवर गो त्मा कीनिएभा । आप 
क सन्तोषसे सभी फाकल्याण द| नगरर्सभी लोग आपकी 
भसमनता चाहते ३ । 

यतत चिवरशर फी स्ठुति से भसन घे गया ओर वोला- चिन- 
फार! म तुम पर सन्ठष्ट ह! अपना इच्छित बर मागो। 

चिकार नेफडा- यादि त्रापप्रसन्न तो अव येके लोगो 
को अभयदान दे दीजिए। दया स्वगं गौर मोन की जननी ६] 

चित्रफार फा परोपफारसे भरा हुमा कथन सुन कर यत्त 
ओौरभी प्रसनेहो गया भौर बोला-माज स लेकर जीन पर्यन्त पै 
फिसी जीवफी हिसा नदी फर्गा। सिन्त यव्रग्दानतो मेरी सद्धति 
या परोपकार रेलिए 8 । ठप धपने लिप फोटदृसरावरमागो। 

चिन्नरर ने उत्तर दिया- आपने मेरी परायना परध्यानदेकर 
जीव हिंसा को चन्द्‌ ऊर दिया, यह षे दपं फी वातरै। यदि आप 
मिशेम मसनन द्वैतो पे दूसरा वर मागिता हू आप अपने मनो 
आलसक्न्याण गी भोर लगाइर। 

यन्त॒ स्यन्त परस्‌ होकर रोल तुम्हारी बात मेँ खीकार 
करता ह, सन्तु य भीमेरेदितफेलिए दै ठुम अपने दित 
फेलिएङुढ मामो] 

क्के वार बार आगरः करने पर चि्रकार ने ऊहा- यदि 
आपमेरे परअत्ययि र प्रसन्नै तो म॒मे यहवर दीजिए किये किसी 
व्यक्त्या वरस्तुरेपकमागरोदेख रुर सारे फा चित्र सच सरे। 

यन्त ने ° तयाऽ्तु? कड कर उसरी प्रायेना के अनुमार षर्‌ 
ददिथ । चितरसार अपन प्रमीषएटफो पप्र वदत सुशं षहुमा 
मौर द्मपन्‌ स्थान पर्‌ चलता आया । उसके महप्साया हस 
भुन कर राजा भौर परजा फो बडा दप हा । सभी निमेय होफर्‌ 
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आनन्द्‌ पूरक रहने क्षे । चित्रकार पनी कुशलता फे फारण 
सय जगद प्रसिद्ध द्यो गया। उसकी कीतिं दर दूर तफ फेल ग । 

एव्र शतानीऊने भपनी चित्रशारा चितित फरनेकेलिए 
उसी विनफार णो बुलाया। राजाने र्ती बहुत मशंसा री सौर 
अपनी चित्रशाला मे परिविष प्ररारफे माणी, सृन्द्र दृश्य तथा 
दृसरी दस्तृए चिचधित करने के लिए कडा । 
चित्रकार अपनी फारीगरी दिलाने लगा । सिङष्ययी यादिप्राणी 
पेते मालूम पदृतेथे जे वे अभी वोलगे। भराटृतिफ दस्य पसे मालूम 
पडते थे जसे वास्तविफ़ हों । सभी चिन सजीपयत्थाभावपूणये। 
एक दार रानी मृगावती मपने मदरल फी चिकी मे वेठी दई 
थी । उस्न ्रशूदा चित्रकार की नजरा में पड़ गया । यत्त द्रारा 
भ्रात हए वरदान के कारण उसने सारी मृगापरती का हूवहू चिर 
चनादिया। चिन परनाते समय उसकी पीदी स ालिरग का पक 
धयया चित्र फी जाँघपर गिर पड़ा | वित्रफार ने उस पाच दिया 
किन्तु फिरभी वर्णोफाला चिह्न बना रहय । चिच्रकारने साचा- 
मृगायती दीर्य पर सचशुच फाला पिल हागा इसी लिपए वरदान 
फे फारण वारवार पोंडने पर भी यहद्‌ाग यशे सेन्मिर्ता। 
यह चिद देखने वाले फे दिलमे सन्देह पैदा करने वाला है, भिन्द 
नही निकलने पर क्या फिया जाय । इस चिन्न फो वस पष्ठिना देने 
चाष्िए निस्ते यष़ त्लि दकृजाय। यह सोच फरफाम को दूसरे 
दिनि के लिए मृल्तमी रफ परह पने घर चला मया। 
अचानक उसी समय पहाराज शतानीरू चित्रशाला देखे 
फे लिए आए । भने प्रकार के सुन्दर भौर कलपूर्णं धिरनो को 
देख कर्‌ न्ह वदी प्रसनता हुई । चिच देखते हुए वे मृगावती फे 
चस्नरहित चित फे पासा पर्हुबे। चित्र फो देख रर न्ट चित्र- 
कार ङी ऊुशालता प्र आयं हाने लगा} अचानक उनफ़ा ध्यान 
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2. 
जया पर पृहे श्प तिल फँ निशान प्र गया] राजा मनप 
सन्देड हे गया । पे सोचने लगे- इस चिकार शा पूगा प 
साथ गुप सम्यन्प होगा, नदी तो वह इस तिल फो पप जान 
सक्ता ै। उस अपराथ यून पह ३, इमहे सिद उसे मृलयु 
दण्ट भिलतरा चदि] यह निय रफ रानाने उस्र लिए 
मृत्युवण्द फी प्क्गादेक्षी। 
चिवकरारने त्तमा याचना फरते हुए फदा- पदयग } प्रभो 
यत्ते दी तरफ से वरदान मज्ञा दुय ६। यह बात सभी लीग 
जानतेई। नप भी शसते अपरिचितिन हेगे। उस वरप फारणमे 
किसी यस्तुया व्यक्तिफाण्क अदर देख फरपूरा चित्र पना सकता 
ह| चैने महारानी फा फेगल पक यमू देवा या, उसी तै वर 
पकार्णसारा चित्र स्पीच दिया।जपारंदागङरोनिकारनेषौ 
लिण मेने प यार मयत्र भिया पतु बहन निकला । रार भ 
मैने दूसरे दिन इस चिन फो रपे पहिनाने का मिय प्रिया ८ 
से यषहदाग दक्जाय। मेने मापते सची वात निवेदने क) 
दै, मय माप्रजो चाकर सकते दै] जप मारे परि+ 4 | 
राजाने चिकार की परीक्ता रे लिए उसे ए, ¶7| %। 
फेल मुह दिखाकरसारी का चित्रवनाने फी आप्रा | 1411 
ने क्ष्या काहूरहूचिनवना दिया। राजाका पकी 1144 
विश्वास हो गया । फिर भी उसने इष वात प} ५५५ 071 
समाफिचित्रमारनेरानी काचि उसते पणी 111१7 
यनाया। इष लिप्‌ राजानेयह कस्ते दए किमा 4414 
कलञती मषिला फा चितन स्ववने पपे, [1४441 क| शल 
भ्ाटलेनेफी माह देदी। ॥ 
तिना दोष के दण्डित होने दे फा [6 क द 


न 
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धीरे धीरे पाएं हाथ से चित्र वनाने सा ब्रभ्याप्र फर ल्िया। इतत 
के वाद्‌ उसने मृगावती का विन्न नायां श्रीर्‌ उसे शनानीकर फे 
परम शब भवन्ती के गजा चष्डमरय्ोतन फे पास लेगया | 
राज। चण्डपरदरोतन उस सु-द्रचित्र रोदे रर आशये पड 
गया ओर चित्रकार से पढने लगा- यह चित्र काल्पनिकडैया 
यास्तव में इतनी सन्दर ख ससार मे यमान ह १ एसा भागय- 
शाली पुरुप कौन रै जिसे एेसी सन्द्री पत्री स्पमे पाप हरं ६। 
चित्रफार ने उत्तर दिया-पषाराज { यड चित्र फाल्पनिकफ न्दी 
६। यह चिन्न आपके एतु सौशास्वी ऊ राजा शवानीक फी पट- 
रानी मृगावती का । महाराज! चित्रतो चिच्रही दै। मूगापरती का 
वास्तपिफ सौन्दय इससे हजारो णा अधिक ६ । 
चित्रफारकी वात स॒नतेही राजाकेहृदृयर्ये काम प्रकार 
जाग्रतो गया | साये पुरानावेरमभीताजादो गया] उसने 
मन मेँ सोचा- सी सन्दरी तो मेरे मलो मे शोभा देती ३। 
शतानीक ॐ पास उसका रना उचित नदी ६ै। यह सोचकर 
प्रपते वञ्चन नामक दूत को पुलाया मोर मृगावती फी मांगनी 
फरने के लिए शतानीफ के पास मेज दिग। 
दूत फौशाम्बी पर्हुवा। शतानीक के सामने जाकर उने चण्ड- 
भरयोतन का सन्देश सुनाया- महाराज | हमारे महाराजा ने 
श्यापरी रानी मूगावषी की मागनीकी ३ मौर कलाया - 
जेते मणि शीशे ॐ साथ शोभा नद देनी उसी भार एृगावती 
आपके साथ नही शोमतती । इम जिम उसे शीघमेरेश्यीन फर 
दीजिप्‌। सरहद सिर पर षी शोभता दै, पैर पर नीं ! यदि आ।१ 
को अपम जीवन भौर राञ्य फी चिन्ता होतो विना हिवक्िचा- 
ट मृगावती फो सोप दीजिए । 
यूते फा वचन पुन कर शतानीक को हूत क्रोध जाया] उप्त 
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ने उत्तरदिग- हुन्दराग राना महामृख टै जो लोफविर्द् मागनी 
फरताईह।ध्मेगा न्यस मागनी होतीहैपिपाहिा स्री न मामी 
जानी दृग लिण तुम्डारेरानाषोजाररफहना- वुम्शारे सरसे 
पैरपे ममाननीनराना ङ परपृह्ट जैसी मृगायती नद शोभती । 
दहतो हमारे सरीते सिर के समान उत्तम राजाय के भरन्तु 
मेदी गोमती है। चगर दुम्दे ग्रपने जीपन, धन गौर राज्या 
सुरत्तितिर्यनाहोतोमृगायती रो पराप्तकरने फा भयत पत फरना। 
र्तङावप ङ्गना नीति पिरुद्धसमभः कर शतानीरूनेरतेयप 
मानित करके नगरी से बाहर निकलवादिया। 
दूत ने मदन्तीमे पटूच कर सारी यति कदी। चण्डपरयरोतनने 
कुपित हाफर बहे रर चोदः राजामा फी सनाकेसायकोशाम्नी 
प्र चद्वाईक्रदी। सनाने शौघ्रतासे कौश्यं पर्हुच फर नगरी 
क चारं तरफ़ घेरा दाल दिया।राजा शतानीक भा शत ठो जपने 
राज्य पर चदा करते देख कर तेयार होने लगा । उसने नगरी 
के द्वार उन्द्‌ कर दिए ओर भीतर रह फर लना शुरू किया । 
शनानीफ़ बहुत देर त लदता रहम परन्तु चण्डपर्रोतन की तेना 
वदत वदी थी | सागरे समान उसकी बरिशाल सेना फो देखकर 
शतानी र हिम्मत हर गया । डर के कारण उसे भयाततिसारष्षे 
गया अर अन्त मे उसी रोग से उसकी मृन्यु हो गई । 
अङस्मात्‌ पने परति का मरण जान फर मृगावती को बहुत 
दुःल दर्पे शील री रन्ता के लिए उचित अवसर नान 
कर उसने शोकको हदय में द्वा लिया आर एक चाल चली । 
उसने चण्डघद्योतन फो कहलाया- मेरे पति का श्रापकेमयसे 
देन्त हयो गया ३ । इस लिए लौरिक रीति ॐ वुसार प्रमी 
शोकपे हूं । मेरा पुज उदयन कमार अभी घोगा है । वह राज्य 
को नदी सम्माल सफता । इस लिए कु समय बाद्‌ जप ब्द्यन 
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लेदर भगवान्‌ के दुर्णनाथं गई । वापित्त जौरते समय रास्ते मे 
भीड़ होने ॐ ऊारण उत्ते बहुत देर खड़ी रहना पड़ा । इतने रात 
हो गई] मृगापरती यपेरा हो जाने पर उपाथय पे पहु । वहा धाकर्‌ 
उसने चन्दनवाला को बन्दना की । प्रवर्मिनी हन ऊ कार्ण उसे 
उपालम्भ देते हए चन्दनवाला ने कटा- साध्यो को सूर्यास्त 
फे गद्‌ उपाश्रय के वाहर्‌ न र्ना चाधिये। 
मरूगावती जपना दोष खी कार करके उस फे लिये पथात्ताप करने 
लगी । समय हने पर चन्दन प्राला तथा दूसरी साध्वर्या अपने 
अपने स्थान पर सो गई,फिन्ठु मूमापती वेदी हुई पथात्ताप करती 
रही। धीरेधीरे उसङे घाती कर्म नष्ट हो गए। उसे केयलद्ान होगया। 
भेरी रात थी । सव सतियो सो$ दुई यीं ।उसी सपय मृगा- 
वतीने यपने ज्ञान द्वारा एक काला साप देखा। वह चन्दनपाला 
केही तरफ भारहा था) यह देख कर मृगावती ने चन्द्न- 
वाला फेय को उदा लिया | हाय के छु जाने से चन्दनवाला 
फी नीदि सुल गई 1 पने प्र मृगावती ने साप री पति कड दी 
भौर निद्रामग फरने के लिए क्षमा मागी। 
चन्दनवालाने पृद्या-यधेरेमें भापने सोपरको वसे देख लिया! 
मृगावती ने उत्तर दिया- मापी कृपा समेरे दाष नष्टहोगए ठै, 
भतः ज्ञान कीञ्योति प्रकट हुई ६।चन्दनत्राला- पूणं या भपूणं 
मृगापती-भापदगी कृपः होने पर पूता पौ रह सर्तीद! 
चन्दनव्राला- तप तो यापर केवलज्ञान पाप्न द्य गया ३। 
चिनाजानेषुक से साशातना हुई है । मेरा श्पगध न्तमा कीनिप्‌। 
चन्दनवाल्ला ने मृगावती को बन्दना की केवली फो आपा 
तना के लिप उह पयथातच्चताप करने लगी । उसी समय उसङ़ घाती 
फम॑ नष्ट टो जाने सेउसे भी केवलज्ञान होगया। 
मायुष्य पूरी होने पर सती मृगावती सिदध, दध मौर यक्त हर] 
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(८) स॒लसा 

भ्राजसे लगभग अदारं हमार वपे पहले फी पात है । मग 
देश मे राष्री नाम की पिशाल नगरी यी | व्हा तचरैिक नाः 
फा मतापी राजा राञ्यफरताया। उसने सुनन्दा नाम वाली भाय 
से उत्पच्च हुमा ममयकुमार नामफ षुत या] वह ओत्पातिरी 
वैनयिकी, फार्मि्ी भार पारिणामिरी खर्प चारो बुद्धियों २ 
निधान या। बहीरानाफाम्रधानमतरीया। नगरी पन,पान्य आदि 
से पूणतथ घुरी थी। 

उसी नगरीमेनागनाम फा रथिक रहता था। पह राजा भैमिव 
फा सेवक या । उसके शरेष्ठ एणा वाली घरलसा नामफ भार्यायी 
नाग सारथी ने गुर ॐ समक्त यह नियम फरलियाया भिमक 
दूसरी से पि गाह नष फेगा। दोन स ुरुप परस्पर भेमपर्ः 
सुप से जीवन व्यतीत करते ये । सुलसा सम्यक्त्व मेद थी 
उसे कभी क्रोधन अताया 

परक वार नाग रथिक मे किसी सेठके पुनो ओ आगन परं खेलते 
हृ देखा । वच्चे देवङुभार के समान घुन्दुर ये । उनके खेल से 
सारा मागन हास्यमय हो रहा या] उन्दरे देख फर नाग रथिफपे 
मन वे आया- पुत्र के पिना घर चूना ६ । सवे मरार का सुख 
होने पर भी सन्तान ॐ विना फीफा मालूम पठता दै । इस प्रकारं 
के विचारो से उसके हृदये पुत्रमाप्चि की प्रबले इच्छा जाग उठी। 
वह पुनपरापनि रे लिए विविध भकार फ उपाय सोचने लगा। इस 
के लिए वह मिथ्या देवो फी अाराघना करने लगा। सुलसा 
ने य देख फर उससे कषा- पाणनाय ! पुत्र, यश्‌, धन यादि 
सभी बस्तुयों री मासि अपने शपे कपाबुसार होती दै। बोधे 
हुए करम भोगने दी पढते हे । इस मे मल्य या देव इब नही कर 
सकते । मालूम पडता दै, मेरे गभ से कोई सन्तान न दोगी इस 


# 
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गोलियों खाने से पले सृलसा ने सोचा- पै वत्तीस पुनो फा 
क्या करूंगी १ यदि शुभ लक्रणो बाला एक दी ुत्रहो तो वदी 
घर फो भरानन्द्‌ सै भर देता | थफेला चोद्‌ राति फो भकाशित 
कर देता ३ किन्तु ्नगिनत तारो से च नष होता । इसी 
भकारप्फ़दही गुणी पुत्र वंश को उज्ज्वल वना देता दै,निगंण 
वहुतसे पुत्र भी इद नीं कर सफते। धिक पुतन फेने से 
धरमफायं मेँ भी वाधा पडती ३ । यदि मेरे बत्तीस लन्नणो बाला 
एक दी पुत्र रसपन्न हो तो वहत अच्छा दै । यह सोच कर उसने 
सभी गोलियों एक साय खा लीं । उसके भभाव से स॒लसा के 
वत्तीस्र गभं रह गए भौर धीरे धीरे वदने लगे। सलसा फे उदर 
मर भयद्भुर वेदना दने लगी) उस असह वेदना की शान्ति केलिए 
सलसा ने हरिणगवेषी देव का स्मरण फिया। देवने प्रकट हकर 
सलसा से फहा तुम्दे एक एक गोली खानी चाहिए थी। वत्ती 
गोलि्यो को एफ साय खाने से तुम्हारे एक साय यत्तीस पूरन 
फा जन्म होगा । इनमें से किसी एक की मृत्यु होने पर सभी मर 
जाएगे। यदि तुम अलग मलग वत्तीसर गोलियों खादी तो अलग 
प्रलग वत्तीस पूर्मा को जन्म देती। 

स॒लसा ने उत्तर दिया- भ्रत्येफभाणी को अपने किए हप 
फं भोगने ही पडते दै। भाषने तो अच्यदयी कियायाञिन्तु 
भरशुभ कर्मोद्य के कारण युक से गन्ती हय गई । यदि शाप 
वेदना को शान्त एर सफते दों तो प्रयत्न फीनिप्‌ न्यं तो भमो 
सोपि हए कमं भोगने ही पड़गे। 

इरिणगपेपी देष ने खलसा की केदना रो शान्त कर दिया 1 
समयं पूरा दोने पर उस्ने शुभ लक्षणो घाल वत्तीस पर्नो को जन्म 
दिफा। उष धूमधाम से पुत्रों का जन्म मदोत्सव मनाया गया । 
भार्ये दिन सभी के अलग रलम नाम रक्से गप्‌। 
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पांच पय पायमातार्मो फी देखरेख पर सभी पुव परे धीरे 
बटृने लगे । नाग रपिक का पर पुनो फे मधुर शब्द, सरलदेसी 
तथा पालक्रीडार्भो से मर गया। सभी वालक एकसे एफ वद 
र घुन्दर थे। उन्हे देख फर माता पिताक एषं फी सीमा न रही) 
योग्य अवस्था होने पर सभी फो धरम, कमं श्रौर शच सम्बन्धी 
शिता दी गई । सभी इुमार पुरुप फी कलाओं मे प्रवीण हे गप 
श्नौर राजा प्रेणिफ फी नौ ऊरी करने लगे । युबा भ्रदस्था भाप 
ने परर नाग रथिक ने कुलीन अौर युणवती फन्याभो के साथ 
उनफा विवार फर दिया) 
एक वार राजा भ्रेणिफ फे पास फो तापसी (सन्यासिनी ) 
एफ पित्र लाई । यह चिन पाली के राजा चेक की ज्येष्ठा 
सामक पुत्री का था । उसे देख कर श्रेणिक ॐ पन पे उत्से विवाई 
रने की इच्छा हई । पिता फी इच्ा पूरी करने फे लिए भभय 
कुमार बणिके का वेश वना कर वैशाली मे गया । वरो नाक्रर 
राजमदल्ल फे समीप दुफान कर सी । उसकी दुफान प्र सृज्येष्ठा 
की एक दासी घुगन्धित वस्तुभो फो खरीदने के लिए माने लमी। 
अभयङ्घमार ने एक पर पर प्रेणिक का चित्र वना रक्खायथा। 
जिस समय दासी दुकान पर आती वह ऽसचिनफी पूनाकरने 
लभता | एफ वार दासी ने पू्ा-यहकिसिकाचित्रदै? 
श पहनदीं षता सकता, अभयङ्मार ने उच्तर दिया! दासी 
ॐ यहुत आग्रहपूक पचने पर अभयङ्मार ने कहा यह चित्र 
राजा भ्रेणिक का ई। 
दासी ने सारी वातघुभ्येष्ठा से कह । घुज्येष्ठा नेदासी से फा 
येसा मयत फरो जिससे इस राजा के सायमेरा विवादे ञ्ञैनाय। 
दासी ने जकर यह्‌ वात अभयङ्मार से करी । शस प्र्‌ अभय 
कुमार ने पक चुर तैवार कराई जौर प्रेणिक महाशन फो कद 
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यभ भोजन दो इसमे तुम्दं धर्म होगा । पलसा ने उत्तर दिवा- 
भिन्ददेने से धर्मं तेता १, उन्दे मै जानती है । 
बर्हो से लौट कर भम्बडने ्ाफाश मे पञ्मास्तनरचा ्रौरउस 
परवेढकर लोगों फो आश्वर्यं प लने लगा। लोग उसे भोजन फे 
लिए निमन्त्रित फरने लगे कन्दु उसने मिसी का निमन्ण खीकार 
नहीं किया । लोगो ने पूला- भगवन्‌ | एसा कौन भाग्यशाली ई 
जिसके घर का भोजन ग्रहण करम आप पारणा करगे । 
समम्बडने फहा-परेसलसाकेषर फा याहार पानी ग्रहण कणा 
लोग छलसा फो वधाई देने भए । उन्दने कहा- सुलसे! एम 
बड़ी भाग्यशालिनी हे] तुम्हारे घर भूखा सन्याप्ती भोजन करेगा] 
सलसा ने उत्तर दिया- मे से ठग मानती हूं | 
लोगो ने यह वात अम्बड़ से कटी । अम्यडने समभ लिया- 
सत्तमा परम सम्यण्टष्टि ई निससे महान्‌ अतिशय देखने पर भी 
बह श्रद्धा मेदोवादोलनही हुई । 
इसके षाद श्म्बड़ भारफ ने जेन युनि का रूप वनाया। (णिसीहि 
णिसीहि' के सथ नयुक्छार मन्न का उच्चारण फरते हुए उसनं 
सुललसा रे घर मे पवेश क्षिया । सुलसा ने मुनि जान कर उसका 
दलित सत्कार फिया । यम्ब भावक ने भएना असक्त रूप वता 
फर सलसा की यषटत पशसा फी । उसे भगवान्‌ महापीर दवारा फी 
ई पशसा की यात कदी । इसके वाद वड पने घर चत्ता गया। 
सम्यक्त्व मे दृ हीने के कारण घुसा ने तीयेदूुर गोन वोधा) 
गामी चौवीसी पउसका जीप प्रह्ये तीथटूर कं रूपमे उन्न 


दोभा मौर उसी भप मे मोत्त जायगा ] 
(वाग सूत्र, खाणा £. सून ६९६१-६२ टीका) 
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(€) सीता 

भरतते्रमे मिथिला नामी नगरी यी । वी हरिविशी : 
बाष्टकि का पुत्र राजा जनक राज्य करता था । उसका ट 
नामविरहथा। रानी रसानाम परिहा था। राजान्यायर्न 
परायण था। प्रजा का पत्रवत्‌ पालन ऊरता था यतः भना 
उसे वहत माननी थी। 

रानी बिदेहा्मेराजरानीर योग्य स ही यण पिचमान 
खल पूरक समय पित्ादी हुई रानी एक समय गर्भती 
समय पूरा होन पर रानी ॐ ृ्ति से एक युगल, यर्षात्‌' 
पुत्र ओर एक पुरी उत्पन्न हुआ । सते राना, रानी ओर : 
फो वहुत दी परसन्नता हुई । 

इसी समय सौधम दपलोक फा पिंगज्च नामक देव अव 
्ञान से पना पूैभव देल र्षा था। रानी बिदेश की सि 
उतपन्न होने बाल युगल सन्तान में से पुत्र रूप मे उत्थ रोने प 
जीव फे साय उसे अपने पूवं भके वेरा स्मरणष्टे भाय 
सपने येर्‌ का वद्ला लेने के लिये वह शीघ्री रानी फ परस 
शृ म माया भौर वहं से दालङू को उग कर चल दिया । 
उसे मार डालना चारता था सिन्तु मालक की षुन्द्र अ 
दे कर्‌ उसे उक्त प्र दया भा गई । इसे उते यैताल्य पर्वत 
लेजारूर एक वन मे सुनसान गड प्रर रख दिया। शस मः 
उपने चैर फावदला चुका हुमा मान फर बह गापिप्त भ 
स्थान पर लौट माया] 

वैताठ्य पर्वत प्र रथनूपुर नामका नयर या । वहं पर चन्द्र 
नाम फा दियाधर राज्य करता था । बनक्रीडा करता हमा 
उधर निकल आया | एक छन्दर बालक फो पृथ्वी प्र पदा 
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देतव कर उसे भ्यं भौर भसन्नवा दोनों दए । उने तकाल 
याज्लफ फो उडा लिया ओर अपने पहल फी ओर्‌ रवाना हुभा। 
घर माकर उसने वह वालक रानी फो दे दिया। उसके क सन्तान 
नदी यी दस लिए रेपे छ॒न्दर वालककोपराप्नकर उपे वहतु 
हू । वाल की भापनिके विपये राजा श्नौर रानीके सिवाय 
फरिंसीषको ज भी मालूम न या इस लिये उन दोनो ने विचार 
किया कि इसे अपना निजी शुत होना माहिर करके धूमधामसे 
इसका जन्मोत्सव मनाना चादिये । पसा मिचार कर राजा मे 
अपने परिजनो तथा शर मे ह वोपणाकरादी कि रानी सगर्भा 
यी विन्त क कारणो से यह बात अव तक गुप्त रलौ गई थी। श्राज 
रानी की कृननि से एक पुतररन फा जन्म हभ दै। इस घोपणा गो 
सुन करभजामे सानन्द छा गया। विविध भकार ते सुशिर्यो मनाई 
जाने लगीँ। पत्र जन्मोत्सव मना कर राजानेपुत्रकानामभापण्दल 
रसया । सुखपू्फ लालन पालन हने से वहं द्वितीया के चन्द्रमा 
की तरह ्रदूने लगा। करमशः वता दभा वल्लक यौवन अवस्था 
फोप्राप् हुभा। अव राजा चन्द्रगति रो उस्रफे मनुरूप योग्य 
ऊन्या खोजने फी चिन्ता हुई । 

प्रपने यहां सत्र तथा पुत्री कै उतपन्न होने की शुम सूचना एक 

दासीद्रारापाप्तकरफे राजा जनरखश ही रहेये इतने दी मेपुन- 
हरण कौ दुःखद्‌ पटना घरी। दूसरी दासीद्रारा उस खवर फो सुन 
कर राजा कौ खुशी चिन्तारमे परिणत हो गर । उनके हदय को भारी 
चोट पर्हृची जिसपेवे मृच्छति होकर भूमि पर गिर पटे। भजामे 
भी मन्यन्त शोक छा गया | शीतल उपचार फरने पर राग गी 
मृच्छ दूर हई । प्री को ही पुत्र मान कर उन्दने सतोप रिया । 
जन्मोच्छय मनाकर्‌ पुप्री फा नाप सीता रसला पोच धायो द्वारा 
सालन पालन की नाती हरं सीत छुरक्तित वेल की तरह कडमेलगी। 
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योग्य वय होने प्र खी एी चौ ष फलो मेँ रह मवीण हो गई। 
्र्र राजा विदे को उसे योग्य वर खोजने फी चिन्ता हुई । 
चर्‌ पे नीचे लिखी याते मव्य देखनी चाधिये- 
छलं च सील च सन। यता चविव्या च वित्त च वपु्ैय्य। 
चरे शणाः सप्त विलोकनीयास्ततः पर भाग्यवशा हि कन्या॥ 

श्रथति कुलः सील (स्ग्मार परर घाचरण्‌), सनाया, (मातापिता 
ण्म चादि परिगग) व्वा, धन, शरीर (म्बाग्ध्य य्रादि)ग्य( म्र) 
यसात यातं उरक्प्रद्रदेसङ्रही ग्न्य दनी चाप्य | टक 
याद्‌ कन्या शरनेभागयापीन रि, 

वैताढ्य पर्वैन रे दक्तिण मे अद्धर नाममा एकदेश था। 
व्ह अन्तरग नाप का एफ म्लेच्छ राजा राज्य फरता या | उत्तवे 
बहुत से प्न ये। एक समय पे वदी भारी सेना लेकर मिथिला 
पर चद प्राये मौरनाना भद्ारसेउपद्रम फरनेलगे। राजा पिह 
की सेना थोडी होने के फारण ब्रह उनके उपद्र रोकने में मसमय 
थी। उसकी सेना वारयार परास्त होती थी । यह देख कर राजा 
विदेह चुत वराया । सह्मयता र लिये अपने मित्नरानाद्श 
रथके पास उसने एक दूत मेजा। दूत की वातं सुनफएर राजा 
दशरथ पने मित्र राजा परिदेह फी सद्ायता ऊेलिए सेनासहित 
प्रियला जाने ष्ठो तैयार दुपए। उसी समयराम थौर लक्ष्मण आकर 
उनङ़ समने उपस्थित हुण रौर षिनय पूरक यर्जकरने लगेकि 

पूज्य ! आपी ृद्धापस्था द । मतः हम लोर्गोको दी मिथिला 

जाने फी आङ्ग दीजिये। प्ोङा विशोप मग्र देख फर राना 
दशस्यमे उन्दं पिया फीच्योर प्िदाक्िया। वेपु फर 
साम आर लप ने एसा पराक्रम दिखल्लाया फि म्लेच्छ राजा 
की सेना भाग गई । राजा पिदेह यर भिपिलावासौ जना को 
शान्ति मिली, वे निरुपद्र दोगष्‌ । उनका यदुत पराक्रम देख 
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फर्‌ राजा प्रदेह को बहुत प्रसन्नता हु । उनक्ञा उचित सतार 
करफ़ उन्हें अयोध्या फी भोर भिदा किया । 
सीता का दूसरा नाम जानकी वा उह परमघुन्दरी एप रूपपरती 
थी | उसके रूपक्लावण्य फी प्रशसा चारो भोर फंल चुरी थी। एफ 
सप्रयनारद मुनि उपे देखने फे लिये मिथिलार्पे प्राये । राजमएल 
तरे मार वे सीपे वर्गे पर्हुचे जघनं जानरी अपनी सलि फेसाय 
तेलरदयी थी । नारद शुनि के विचित्र रूप फो देख कर जानकी ठर 
उर भागने लगी, दाससियो ने शोर क्रिया मिसे राजपुरुष वर्हे 
पटे भरर नारद नि को पकड़ कर श्रपमान पूरक महल से 
बाहर निकाल दिया। नारद युनि फो वड़ा क्रोप माया। वे एस जप- 
मानक बधला लेने सा गपाय सोचने लभे । सीताङा एफ चित्र 
मना फर ये बैताद्य भिरि पर वियाधरङ़मार भागण्ट फे पास 
पहुचे भामण्दल्ल को वह चित्रपट दिखला कर सीता फो हर लाने 
फे लिये नारदमुनि उसे उत्साहित फर वरहो से चले गये । चित्रपट 
देख फर मापण्डल सीत्ता पर यगय होगया | उसरी प्राप्ति फे लिये 
वह रात दिन चिन्तित रने लगा [ राजपूत्र की चिन्ता भौर उद्‌ा- 
सीनताका कारण मालुप्र करके चन्द्रगत्तिने एक दूत जनक पै 
पास मेना मौर अपने पुत्र भामण्डल के लिये सीता फी मागणी फी। 
दूत की बात सुन कर राजा जनक ने उरं दिया कि--रमैने मपनी 
प्यारी पुरी सीता का खयर द्वारा पिवाषफरने कानिथयकषिया 
ड खयपरमे सव रानां को निमन्रण दिया जायगा | मेरी 
प्रतिष्ठा रे भरसार देवाधिष्ठित वज्ञावर्तं नाम का धनुष वहोरखा 
जायगा । जो धलुप पर्‌ वाण चदाने पे समर्थ होगा उसीके साय 
सीता का पाणिग्ह्ण होगा । दूत ने रेताद्य गिरि पर भ्रारर्‌ सारी 
मात चन्द्रगति फो द सुनाई । राजा ने भामण्डल को आग्वासन 
दिया यर्‌ सीता फे सखयवर्‌ की भरवीक्ता करने लगा । 
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दूत फे लट जाने पर राजा जनक ने पुव कृश कारीगसे को 
घुसा २२ चन्द्र खय वर मण्डप बनाने फी आता दी । ततत्‌ 
राजाने तिपिधदेशो फे राजार्थो के पास खयवर्‌ का निमन्यण 
भेजा } निशित तिथि पर अनेरराजा मौर राजकुपार खयर 
मण्डप पे उपस्थित हृए्‌। राजा दशरथ राम, लक्ष्प्रण आदि भ्पने 
पू ठे साय भौर विवाधर चन््गति मपने पुत्र मापण्डल केसा 
वहां याय । समी राजामो के पथोग्य शरासन पर गैठ माने 
दे पशात राजा जनर ने धञुप एी योर सफेत करके सव राजा 
ऊो अपनी प्तिङ्गा कए छुना} इमी समय एरु पतिषठारीके साय 
सुन्दर्व्ाभूषणा से यत सीता खयवर मण्डप मे माई । उत 
प श्रदुभुत रूप लावण्य को देख फर उपस्थित समी राजा यौर 
राजछुमार उसरी प्राप्ति फे लिये यपने अपने इषटरेव का भयान 
फरमे समे । 
राजा जनक की भति छन कर ॐ हुए राज्कुमारामे से 
भ्रयेक वारी वारी से धनुष फे पास श्राफ यपनः! यत्त अनमाने 
लै छन्तु धनुष पर्‌ याण वाना तो दर रस्म, उस धलुपफो 
दिलाने में भी समये न दुए। जो राजकुमार वरे गरव फ साथ यक 
कर धनप फे पास ध्माते ये असरफ होजाने पर वे लग्ना से सिर 
नीचा फरके वापिस श्रपने शरासन पर जा वैतेये । राजकुमारों 
की यह दशा देख फर राजा जनऱ के दूदय पर॑ चिन्ता उतन्न हर। 
वई सोचने लगा-र्या्ञतिर्यो फा वल पराम पूरा हो चुका ६१ 
क्यामेरीभतिङ्ा पूरी न होगी एकया सीता का िगाहन हो सकेगा ॥ 
उसे हदय पे इ परार के सपल्प्‌ विकल्प 6 रहेये। इतनेदी 
मे काङस्कृलदीपक दशरथनन्दन राम अपने भासन से उठ ( 
धनप फे पाच भराकर जनायास ही चन्न धनुष फो ग कर उस 
पर्‌ शाण चह दिया ) यह देख कर सजा जनक फी प्रसन्रताफी 
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सोमा न रढी] उनकी प्रतिजन पूरी ई । सीताने परम हषं ॐ साय 
्पनेमाग्यकौ सराहना फरते हुए राप के लेमे वरमाला रालदी। 
राजा जनक मौर राजा दशरथ पहले से मित्र ये। प उनृकी 
मिन्रता मौर भी गहरी हो गई | राजा जनक मे विधिपूवेक सीता 
का विवाह राम के साथ फर दिया । राजा दशरथ चयपने पुत्र ओर 
पुत्रवधू को सायलेकर सानन्द योध्या लोर जाए ओर एव 
मय त्रित्ताने लगे) हि 
स्वयपररंभाएहुप दूसरे राजाजलोग निराश होकर यवनं 
सपने नगरको बपिमलेटे। पिदाधरणुमार भामण्डल को भत्य- 
प्रिकनिराशा दुर।सीताकी माप्तिन होने से वद रात द्विन चिन्तित 
ष्य उदाप्त रषमेलगा। 
एक समय चार ज्ञान के धारफ एक ुनिराज श्रयो -या गेपवारे। 
राजा दणरथ श्चपने परिवार सहित धर्मोपदेश हनने फे लिए मया! 
भापण्लको साथ लेकर आकाशम से गमन करता हेमा 
गति भी उधर से निकला । युनिराज को देख कर वह नीच 
उततर भाया । भक्तिपूरंफ दन्दना नमस्कार फर वहवर्होपिठगया। 
प्भामण्डल्त श्रव मी सीतादी प्रमिलापासे स्त हरदम" यह 
बात अपने ज्ञान द्वारा जान कर भरुनिराजने समयोचित देशनादी। 
गरपगवश चन्द्रगति श्रौर उसकी रानी पुष्पवती के तथा भामण्डला 
श्मार सीताके पूवेभर फट सृनाये। उसी मे मामण्ले ओर सीता 
फा उसभरमएक साय जन्मलना श्रार तेर्फात पयेभयॐ 
जगाककदवदारा माप्ण्टलकाष्टराजाना श्रादि भारा टकान्त 
भी कड सुनाया । इसे चुन कर भापण्डल फो जातिस्परण बान 
ठी गया। मूच्छित होर चह उसीक्तण भूमि पर गिर पडा । घोटी 
देर बाद उसरी भूर्या दूर दई ।जिस तरह शृनिराजने कडा या 
उसी मरार उसने पने पभय का सारा एचान्त जान लिया। 
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सीतताफो अपनी वहिन समभ कर उसने उसे प्रणाम किया। जन्म 
से विदुषे हुए शरपने भाई फो पाक्त कर सीता फो भी अत्यन्त मरसनता 

$ । चन्द्रगतिने दूत मेजकर राजा जनक योर उसकी रानी विदेह 
को भी वक्षे इलाया मौर जन्ते दी निसक्षा हरण दोगयाथा 
वड यह भापण्डल तुमारा सतर ई णादि सारा दत्तान्त उन्दंकह 
सनाया। यह सन फर उन्द परम घपं हुश्रा घौर मापष्द्लक्ो 
प्रपना पुत्र समम कर याती मे लगा लिया। अपने वास्तविक माता 
पिता फो पहिचान फर भागण्डल को भी उहुत प्रसन्नता हुर। उसने 
उन्टेमक्तिपपेर प्रणाम फिया। पना पृवेभव सुनकर चन्द्रमति रा 
यैराग्य उत्पन्न समया ! भापण्डल को राजसिहासन पर गिग फर 
दीन्ना अङ्गीकार कर ली। 
राजा दशरथने मी बुनिराज से अपनेपुभय के विपयमे 
पृ | अपने पवेमव रा हत्तान्त सुन ऊर राजा दशग्यका भी 
नैराभ्य उत्पज होगया । उन्दने भी अपने ज्येष्ठ पत्र राप को राज्य 
देकर दी्ता लेने का निय कर लिया। 
राष्‌ २ सज्याभिपेक फी तय्यारी हने सगी। गनी रकयीकी 
दासी मन्थरा से यद्‌ सहन नदी ही सङा] उसने दुफयीको उफ- 
साया ओर सप्राम रे समय राना देशरयद्रारादिये गयेढो वर 
गने फे सिये मेरि भिया | दासी कौ पातत मे जाकर फक्यी 
ने गजा सेदोवर माँगे- मेरे पतर भरत फो राजगदी मिले भार 
रापो चौदह वं का उनयास। अपने पचन सा पालन करनं 
द किये राजा ने उप्ते दोनों परदान खीर।र म्ि। पिताफी 
द्मा सेराम यन जाने के लिपे तयार दुष्‌ । जब्र यह रति 
सोताको मालूपहुरतावहमी रामर पाथ वन नानं कथतयार्‌ 
| रानी कौणल्या रे पान जार वन जान पी अनुमति 


हा मड 
पत्रि! रामपरिताङी जत्तास 


मिमे लगी । सागल्या नं क्य 
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वननजारदाईै। बह वीर परप द| उपमेलिये छुं फटिन नई 
है कषिन्तुत्‌ ब्हुतफोमला्गी ६।तू सदामग्लामे रदी दे। चनम 
फीत ता१अदि रे तथा पैदल चलने फेषषटफोकपत सदन फर 
सफेगी १ सीता ने कडा- पाताजी [्रापकाकह्ना ठीक किन्तु 
आपका ्राणीरवादमेरीसरफविना्या रो दूरफस्पा जिसप्रफार 
रोहिणी चन्द्रा फा,विजल्ली मव रा यीर दाया पुरुप का अनुसरण 
करती टै उसी प्रकार पतिवतास्चिषाको श्रषने पति अनुरस 
करना चाप्‌ । पति के छख में घखौ रीर दुःख मे दुखी र्ना 
उनका परम धर्म हे। ऽस परकरारविनय पूर्वफ निवरेदेम ऊर सीता 
ने फौशस्पा से षन जानेकी आज्ञा माप्त कर ली। 

रापफी वन जानेकी पत्त खन पर लक्ष्मण एङूदम कूपिव 
घे गया। बह कदने लगा मेरे रहते हुए राभफे राजगीर 
हट को कौन दीन सकता दे? पितानीतो सरल प्रणति दै 
किन्तु लिप खमबतः कुटेत दुमा करती द । मन्यथा फेकपी 
श्मपना वरदान इस सप्रय कमा मोशती? प्रैरामङोवनपननजाने 
दभा ।मेरन्द रानगदी पर्‌ वरिगङ्ेना। एसा सोच कर लकमण 
रापकेपष्राया।रापने सप्ाकर उमरका कोय एान्तक्रिया। 
वहभौ राप साथवनजनि7ोतय्यारहयो गपा। तदथात्‌ सीता 
मोर लकमण सिति रामर यन फी ओर रवाना हो गषए। 

पफ समय एक सथन उन पं एक पड़ी बना कर सीता, लक्ष्मण 
ओर राम उहरे्टुएथे। सौताके अद्टूत खूप ल्लापण्य ङौ शोभा 
सुन कर फामातुर उना हला रादण सन्यासी फा वेष षना कर वो 
आया। राम मौर लद्मण फे बाहर चलते जाने प्र दद्भोपदी 
के पास आया ओर भिन्नारपोगने लमा। भिन्तादेनेषएेस्िये ज 
सीता वाहर निरुली तो रावणने उतत पकड लिया भौर श्रपते 
पुष्पक परिमानमें विग एर लफाले गया | बदले नाफर सीता फो 
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भोक्‌ वाटिका में रख दिया। अव फापी रायण सीता फोगनेफ 
तरह फे मामन देफर ऽते भपने नाल मे फसाने फी चे फरने 
लगा।हेदेपि! तुम मरषन्न होकर मे खीकारकयो । पै तुम्हारा 
दाप्त बन फर रहुया। मे दुम्दे मपनी पटानी वना करर्येगा। 
म्हारी मन्ना का कभी उल्लघन नष्ट ऊरूगा । किप दी पर 
पलेत्करारने फरनेफा मेरे नियपल्िषा हुमा । जतः हेदि! 
तू मे मसन्नेतापूवेक स्मीफर फर । सीताने रपण के शब्दो पर कुदं 
भीध्पानन दिया] वहतो मपनेमनर्वे <रापरामकीररलणा 
र्दी थी।नपरावण ने देल कि सीता परउसमे बताये गये मलो- 
भना फा कुद.भी अप्तर नशी दये रहा ६ तय वह उसे अपनी तलनार 
फा दर दिखामे लगा। सीता इत्ते दरने वाली न थी ! उसने 
निर्भीक होकर जवाब दिया कि दे रावण! तर भपनी तलवारका डर 
किसे यता रदादै युते अपना पतित पम माणसे गी प्यारे 
प्मपने सती फी रन्ता केलिये पे हसते हेसते अपने पराण न्पोया- 
यर फर सकती हू । जिस प्रकार जीवित सिह फी मो फे वाल 
उखाडइूना मौर जीवित शेषनाग फे मस्तक कौ मणि को पराप्त 
फरनः सम्भव ह उसी प्रकार सतियो के सतीत्व का अपण 
फरना भी असम्भव है । 
राव्रणने साम, दाम, दण्ड रौर मेद इन सारो नीतियों का 
योग सीता पर कर लिया छिन्वु उसफी एक भी युक्ति सफल 
न हर सीता को अपने सतीत्व मे मेरु के समान निश्चल एव 
टद समभ कर रावण निराश हो मया। वहं वापिस अपने महल 
को लौट गया किन्तु वद कामासिमे द्य होने लगा । मने 
प्रतिकी यह दृशा देख फर मन्दोदरी को वहत दुःख हुभा । 
वह कहने लगी- हे खामिन्‌ { सीता का इरण ररफे आपने बहत 
सनुचित कारय किया है} जाप सरीखे उचम पुर्यां को यद फाय 
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नापकी तीन रानि्योभौरथीं। सीता फोसगर्मा जान कर उनके 
मन प ष्या उत्पन्न ६ । ३ उप्त पर कोई फलक दाना चाही थीं 
अतःरातदिन दस्तक दि्रदुदने लगीं , एकटिन कपदयपूवेक उन्होनि 
सीतासे पुदधा कि ससि! ठुमलका मे बहुत समयतकरहीयी ओर 
र्रण फोाभीदेला था। हमें मीवताश्रो किरावस कारूपकसा 
चा सीना री पति सरल थी। उसने फहा- वहिनो ! मैने राषण 
का स्पनष्टींदेखा दन्तु एमी कभी मभ दराने धमरने ऊ लिप्‌ 
चह अशोक वाटिका परे आया करता था इसलिए उसके केबलपैर 
चैने देखे ह | सौते ने फक्ष- अच्छा उप्ते पैरही चिभरित करफे 
इमे दिखाभो । उन्दे देखने की इमे बद्रृत इच्छा हो रही है 1 सरल 
भरति बाली सीता उनपेफपटभावकान जान सफी | सरल भाम 
से उसने राण फे दोनों पेर चिनित फर दिये । सौतं ने षन्दे 
प्मपने पास रख किया] अव वे अपनी एच्छ फो पूरी करनेषा 
उचित अपसर देखने लगी । एक समय राम थपेते वेढे हप 
ये| तव सव सौतं मिल कर उनफे शस गई । चित्र दिखा फर 
चे फहने लगी- सामिन्‌ ! जिस सीता को श्राप पतिव्रता ओर 
सती फते दै उसके चरित्र पर जरा गौर्‌ कीजिए । बह भवभी 
राषण फी ही ह्न्डा करती है। बह निर्यपरति इन चरणो के दशन 
फरती दै । सौताफी बात घन एर राम विचार में पड़ गये किन्तु 
किसी अनवन ङे फारण सौतों ने यह बातत वनाई होगी यह रोच 
कररामने उनङी वात्ता की भोर कोई विशेष ध्यान नही दिय।। 
्मपनापरयास श्रस्तफल होते देख सौतो की श्या जीर भी बह गई । 
उन्होने अपनी दासिशरा दस लोगों दं पीरे घीरे यई वाति फलानी 
शुरू की। इसत लोग भी चप सीता फो सकलफ सपने लगे । 
एफदिन राघ्िफेसमय राम स्रादावरेप पहन फर्‌ लोगों फा स्व 
दुख जानने के लिये नगर मे निफले। घूमे हुए वे एक धोवी फे घर 
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शोभा नही देत । सत्ता मदासती हे । कड मनसे भौ परपुरुष की 
श्च्छा नरं करती । सतियो को क देना ठीक नषे । रतः भाप 
इस दुष्टबामनाकोदहूधय से निशाल दीभिरए भौर शीघ दी सीता 
को वापिस राम के पास पर्वा दीजिए । रावण फे दोटे भाई 
वरिभीपणने भी राबणफो बहुत कुव समाया किन्तुरावणतो 
कतापरान्थ वना हुमा या। उसने किसी की वात परध्यान न दिया। 
रामलस्मण नम वापिस लौट एर भतोपदी प्र भ्राये तो उन्दने 
वर्णे सीता रो न देखा, इससे उन्दु बहुन दुःख हुमा | वे इधर 
, उपर सीता फी खोज करने ले किन्तु सीताकाकशीं पतान 
गा | सीता फी खोजें घरमे हुए राम लक््मणष्ीघुग्रीवसे 
भेटहो गई। सीता की लोज के लिये सुग्रीवे भी चारों दिशाओं 
मेँ भपने दृत पेज । हनुमान्‌ द्वारा सीता एी खवर पाफर राप, 
लक्षण जौरे श्व पहुत बी सेना लेफर लफा गये । चपनी- 
सेना फो सन्नित कर रायण भीयुद्ध फसिये तग्यार हु भा। दोना 
ठर्फ की सेनां पे पमासान युद्ध भा | एर पीर योद्धा मारे 
गथे। न्त मे वासुदेव लक्ष्मण द्वारा प्रतिवासुदेव रचण मारा गया। 
राम ष्ठी विजय हुई । सीता को लेकर राप मौर लक्पण श्रयोध्या 
को ्तौरे। माता कौशन्या, मित्रा सौर पैफयी को तया भरतफो 
अर सभी नगर निवासतियां फो वदी मसनता हुई । सभी ने मिल 
कर रामका राज्याभिषेक फिया। न्पाय नीतिपूर्वक प्रनाकापुन- 
वत्‌ पालन फरते हुए रामा राम शुखपूरव दिन मिताने ले 
एक समय रात्रि के ्न्तिपिभागमे सीताने एक शुभ लमदेखा। 
उसने अपना खम राम सेका । खम सुन कर रामने फहा- 
देवि ! म्हारी क्ति से क्षिसी दीरपुतर रा जन्म रोगा । सीता 
यत्ना पूवक अपने गभ फा पालन करने लगी । 
सीता के सिकाय राम के प्रभावती, रतिनिभा भर्‌ श्रीदामा 


~ 
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फे पास जा परहुवे। पोविन रात्त सें देरी से आई थी। बह दरवाजा 
खटखरा रदी यौ) धोबी उसे बुरी तरदसे दाटरहा या घौर कषरहा 
याफिपैरामर थोड़ा ही जिन्होनि रावण ॐ पास रदी हुई सीता 
फो वापिस अपने षर मे रव लिया । धोयी के इन शब्द्‌ ने रापफे 
हृदय फो मेद्‌ दाला । उन्डनि सीता रो त्यागने का निश्चय फर लिया। 
द्सरेदिनरामने सारी इीफत लक्ष्मण से कही | लक्पण ने 
ऊहा-पूज्य राता जाप यह क्या कह रेह सीता शुद्ध दं । चह मध 
सतीदहै।उसके पिपयमेपरिसीभरफार की भी शान करनी चाष्यि। 
सामने का तुम्दारा कहना ठीके जिन्तुलोकापत्रादसे रघु 
ज्ञ फा निर्मल यथा मलिन दो्ता ई मे ईसे सहन नर्ही रर सफता) 
दूसरे दिन भातःकाल रामने सीताको वन के दृश्यं देखने 
रूप दोहद फो पूरा फएरने के वदने से रथ पे बैठा फर जगल 
मँ मेज दिया। एफ भयकर जगल के अन्द्रज्ते जाकर सारथी 
मेसीतासेसारीहफीकत फष्टी] सुनते ही सीता मृचि होकर भूमि 
पर गिरषदूी। शीतल पन से कुचदेर वाद्‌ उसकी मूच्छ दूर हुई। 
सीता फी यह दश्षादेख फर सारथी बहुत दृखी हुभा शन्तु वष 
विय था। सीताको गं होड फर उह वापिष्त श्रयोध्यालतीर 
श्राया । सीता अपने मनमे सोचर्टीयीकि चैने पैसाकौनसा 
भरणुभ कायं किया या फिसी पर भृटा कलक चाया दै जिसफे 
परिणाम खरूप इस जन्म मेयम पर यह सृ फलक लग। ३] 
पुण्डरीकपुरका खामी राजा वज्रजय श्रपने म॑रिरयो सहित उस 
यनमे हाथी पकडने के लिये आया धा। श्रपनाकार्य करके वापिस 
लौटते हप उतने विलाप करती ई सीता को देखा | नजदीक 
जरूर उसने सीता से उसके दु"ख फा कारण पृद्धा । मधानमन्म्री 
नेराजाफाप्रिचयदेते दप फश्ष-टेसभगे} ये पुण्डरीकणुर्‌ 
फे राना यञ्जनयदं। वे प्रनारी कं सहोदर परम चरावर ई] तुम 
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भपना रत्तान्त इनसे फा) येश्यर्य तुम्हारा दुख द्रफ्से। 
भर्ती फे कयन प्र षिन्वास फरक सीता ने अपना सारा एत्तान्तं 
कह सुनाया राजा कहने लगा- दे घार्ये एफ धमे वाले परस्पर 
पन्धु होते द । इसलिये तुममेरी प्म बहिन हो । तुमे भपना 
भाई समभ फरमेरे घर फो पावनकरो मौर धमे ध्यान करनी 
भरर सुख पूवक प्रपना सपय वितानो । पजन का शुद्ध हृदय 
जान पर सताने पुष्डरीफपुर मे जाना खीफार फर लिया । 
राजा उज्जय सीता को पालफीमेपेठाफ़र अपने नगरमरज्त 
श्राया सीना वरिभिवत्‌ घ्रपने गभं का परलन करने लगी। 
सपय पृराहोने पर सीताने एर पुतरयुगलको जन्मद्विया!राजा 
सज्नजपनेदोनो पुमां सा जन्पोप्स मनाया। उनसे एकफानाम 
लब ओर दुसरे फा नाम कुष रखा । दोनो राजछुषार थानन्द्पू रैक 
पदमे लगे। योग्य यय हनि पर उन दोनों फो गल्ल भौर णाच 
य पित्ता दिलाई मई । यौवन अस्था पराप्त दने प्र राजायन्र 
लघ ने दृसरी उत्तीर राजकन्या फा ओर यपनी पनी शशि 
कला फां पिवाहलतयरेसायफर दिया) इशे सिप्‌ सगा 
चज्जपनेपृष्वीप्रकफराजापृधुराजसेउसरीक्न्पाकीर्मागणी 
फी फिन्तुलव, कुशयो वसा फो यज्ञातयेता फर पृथुराजने अपनी 
न्या देने से दृन्कार फरदिया। राजा वञ्जनवने से अपना 
श्मपमान समभा । राजा बज्रजयने लव दश फो साय लेकर 
पृषुराज ऊ नगर पर चदाई कर दी। सकी भवल सेना के सामने 
पृथराज दी सेना न टिक सङ्गी । प्रास्त होकर बह मेदान रोड 
फर भाग गई | पृतुराज भी ध्पने माण बचाने के लिए भागने 
लगा सिन्ह लप, पृशने उसे चरो ्रोरसेपेरसिपा। कुशन 
फदा- एनन्‌ ! आप सरीसे उत्तम ल वश वातं दम नं हीन 
कुल वश बालौ कै सामने से अपने माण यचा कर भागतेहुप 
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शोभानदीदेते। जरा पैदानमे खद रह फर हमारा पराक्रमतादेषो 
जिसे हमारे सवश फा पता चल जाय । ङश के ये ममैकारी 
यचन घन कर्‌ पृथुराज का प्रभिमान चूरचृर्‌ ह गया । वहु पनरे 
सोचने सषगा- इन दोनो यी का पराक्रम ही इने उम कल 
यश॒ का परिघय दे रह दै । ये अरय दी फिसी घीरच्त्नियकी 
सन्तान % । इन्दं अपनी ऊन्या देने पे मेरा गौग्य ही ६। पसा सोच 
कर पृथुरानने राजा वज्नजघसे सुलह रर अपनी कन्पाका 
विवाह श फेसाथङर दिया। इसी सपय नारदे निर्वर्ण 
पहुचे । राजा वज्नजघ के पार्थना फरने पर नारद्‌ शनि ने लव 
प्मौर श फे इल वश फा परिचय दिया, जिससे पृथुराज को 
वदी पसन्नता हुई । वह अपने आप फो सौभाम्यशासी मानने लगा। 
इसे ताद्‌ राजा वजरजेघ सप ओर श फे साय मनेक नमरो 

पर प्रिजय करता हुआ पुष्डरीकपुर लर भाया । 
सती साध्यी सीता पर कलक चाना, गर्भवती अवस्था मे 
निप्फारण उसे भयद्ुर वन मे घोट देना चादि सारा टत्तान्तनार- 
दभी द्वारा जान कर लव भौर कुश राम पर भति दुपित् हुए । 
राजावज्रजघकफीसेनाफो साथमे लेकर लव अर ङश ने भयोध्या 
पर्‌ चदा फर दी । इस चान चदा से राम लकमण फो अति 
विस्मय हुआ ! चे सोचने लगे कि यह फोन शतु है ओर शस 
प्राफस्तिफ माक्रपण फा क्पाफकारण ¢ ष आखिर भपनी सेना 
कोलेफरये भी मेदान ये श्राप । प्रमासान युद्ध शुरूदुमा । लर 
कृश फे वाणप्रहार से परास्त दोरूर राम की तेना धपे प्राण 
ल्ेरर भागने लगी । अपनी सेना की यह दशा देख फर पे विस्य 
फे साय विचर्‌ मु पदग्‌ फि ष्मारी सेना ते प्रज तफ प्रनेफ 
यदध किये। सवेन विजय ष फन्ु पेसी दशा कमी नही द| कया 
उपानेन टी हुई कीं परआजधन्यालग जायगा १ कव्‌ भी ञे 
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दे वीरता पूवः शत्रु फा मुकाबला फरना ही चाहिए ।पेसा सोच 
कर सददेमण पुपर वाण लोर अगे वढा। उसङ़ मते हुए वारणो 
फो लव ओर्‌ कुश वीचरमेी फाटदेतेये। एत्र पर फक सयराश्ना 
फो निष्फल जाते देख कर लक्ष्मण अतिकु पित हुए | विजय का 
फोई उपाय न देख फम शतु का सिर काट कर लाने फे लिए 

उन्होने उक चलाया । लय कुश रे पास आकर उन दोनों भार्यो 
की प्रदृक्तिणा देरर चक्र बापिसल्लौट माया) अथरतो रामलक्ष्मण 
फी निराशाकाविङाना रग) वेदोनो ्दासहोक्षर्‌ कैठगये 
गौर सोचने लगे कि मालूम होता दै मि ये को नये पलदेव ओर 
वासुदेव पफ हुए ३। 
उसी समय नारद युनि वर्णे रा पर्हुबे। रामलक्ष्मण फो उदास 
वै देख फर पे हस कर फन लगे -हरपित होने फे षदले माज 
श्राप उदास होकर कते वै है १ भपने शिष्य मौर पुत्र फे सामने 
पराजित होना तो दषं फी चातर । राम ल्मणने कहा-मःाराज ! 
हपश्चापकी पात फा रहस्य भी नदी समभ सके ] जरा स्प 
करके फहिये } नारदजी ने फा ये लटन बाले दोनों वीर माता 
सीताफे पुन्न) घक्रने भी उस बात्तकी सुचनादी दै कर्योफि 
वह स्यगोत्री पर नदी चलता } 
नारदजी फी वात पुन फर राम लक्ष्मण फे दं रा पारावारन 

रहा। वे अपने वीर पुत्रा से भेट करने फे लिए आतुरता पूर्वक 

उनकी तरफ चले । लव कुश पेपाषजाफरनारदजीने पदाय 

नान्त कहा । उन्होने पने अच शच्च नीचे डाल दिये भौर 
आने वहू कर सामने आते हु राम लदेभण के चरणों मे सिर 

नाया] उन्सेने मीमेमालिङखन फर आशीर्ाद दिया । अपने पीर 

पुन को देख फर इन्दे अति इषं हृष्य! इक वाद्‌ राप ने सीता 

कोलाने षी पराह दी। सीना फे पास जाफर लक्षणे चरणो 
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परं नमस्कार फिपा भ्रौर्‌ भ्रयोभ्या परे च्ञ फर उते पात्रन फरने 
की पार्था की | सीता ने कहा वस्स ! श्रयोध्या चलने धुम 
फो एतराज नष र फिन्तु जि लोकापयाद से ठर फर रम 
ने मेरा स्पाग फियाथा वह तो यो फ त्यो वना रहेगा । इसलिए 
ने यह परतिज्ना फी ट सि अपने सतीत की परीक्तादेकरदी मं 
प्रयोध्या पे परमेश करेगी । ॥ 
रामफेपास भाकर्‌ लक्ष्मण ने सीता की भतिन्ना फः सना६। 
सती सीता को निष्कारण वन पे चोड देने के फारण होने वाले पथा- 
त्प से राम पदक्तेसेष्ौ खिन्रहोरहे पे। सीताकी फरिन प्रति्ना 
फो सुन फर वे भीर भी भधिक चिन्न हुए । राम फे पास अन्य 
कोर उपायन या, पे विवश ये । उन्होने एक असनि फा कुण्ड तन- 
वाया । एस दृश्य फो देखने ॐ लिए अनेक सुर नर बरहोपृकटे हप 
मौर उत्कता पणं नेतो से सीता फौ ओर देलने लगे । अपि 
प्मपना भचण्ड रूप धारण फर चुफी धी । उतरी शोर माल च्ठा 
फर देखनाभी लोगो के जिएफटिन हो गया } उस प्तमय सीता 
अभ्निकुण्ड फं पास श्राफर खड़ी हो गई ओर उपस्थित देव भौर 
मनुष्यो फे सामने भम्नि से कडने लगी- 
मन्ति वचसि काये जागरे स्वप्नमध्ये 
यवि मम पतिभावो राघवादन्यपुंसि । 
तदि दृह शरीर पापक पावक! त्व, 
खङृत निक्रतकाना त्व हि सर्वत्र सातो ॥ 
यवात्‌ म, वचन या काया म, चागते तमय याद्प्नमे 
यदि रायचद्रजी तो दो कर जिमी दूर पुय सेमेरा पत्तिभाव दुभा 
हत्ये टे यञि 1 ठम इधर पापी शरीर को ज्ला डालो । सदाचार 
योर्दूखवारके लि्‌ इत समय तुम्डीप्रक्तीहये। 
पुसा कह ऊर सीता उस ब्रथिङ्ण्डम रद्‌ पडी । तत्काल अभ्र 
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शौ मेत तिराम्त शो तमह, एकता नाग ३, 
सुभ कर बह कृण्ड जल से भर गया । शीलरज्नम दे ने नर 
४ प्र सिंहासन बना दिषा मौर सती सीता उस पर्‌ वै 
दुरं शिखिने लगी । यह रश्य देख फर लोगों फ हष फा ठिकाना 
नर्हा सती फे जयनाद्‌ से माफाश मून उड । दैदताों ने 

सती पर पुष्प फी । 

रप्र उपस्थित्त जनसपान फे सामने पभाच्ताप फरमे लमे- 
मेने सतती साध्वी पत्नी फो इतना कष्ट दिया। सत्यासत्य का निर्णय 
फि्‌ पिना उल सोफापवादमे टर कर भयदुरवःपेद्ोद फर 
यने रते माणन्त कष्ट दिया । यप मेरा अबिचारपूणं काय॑ था। 
सती फो कष्ट मेराल कर मेने भारी पाप उपाजन कियाद।मे 
इस पापसे से चूर्टृगा। इस मरार प्ातताप मे पडे हुए अपने पति 
को देर फर सीता फहने गी - नाय | आपका पशात्ताप करना 
व्यर्थ है। सोने फो अन्नि प तपाने से उसरी फीपत वदती है घटती 
नडी । इसी भार मापने मेरी प्रतिष्ठा वदा ई । यदि यहस्रारय 
वनावन वना सोता तो शील्का माध्य फते धट होता ?इम 
लिए मापरो प्ात्ताप उरने की आ्वण्यकता नग दै। इत प्रकार 
पति प्रती फे समाद्‌ ऊ छन फर सव लोग कहने लगे फि-स्ैन 
सत्य की भय होती १। सती सीता सत्व पर भरल यी । अनेक 
पिपत्तियो भाने परमी बह शीलपदर्रष्टी श्सीलिए यान 
उफी स्यत्रजयहरदी ई। 

उस समय चार्‌ ज्ञान रे धारक एक मुनिराज वर्ह पधार । 
खय लोगो ने विनयपूररु बन्दना फी मौर धर्मोपदेश घुनने फी 
इछा कट फी । विशेप लाम सममत फर सुनिरान ने पर्पोपदेश 
पुरमाया 1 फएितने ही सुलमवोधि भीरवो ने वेरग्य भप कर्‌ दी 
परद्यीरारकी 1 सीताने यृनिराज से पूववा हे भगवन्‌ पू जन्म 
मे चैने रेसा फोन सा कै किया जिससे पभा पर पह कलफ 
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लगा १ कृपा करके कषये । 
उपस्थित जनसमान र सामने युनिराजने कदना शरू किया) 
भव्यो! मपनी भरमा सा दित चाहने बले पुरूषो को भूटवचन) 
दोपारोपण, निन्दा ओर्‌ फिसी फी शुक्त वात फो प्रकट करना 
इत्यादि अवगुरणो रा सर्वथा त्याग फरना चाषे । फिसीनिर्दोप 
व्यक्ति पर भृटा फलंफ़ चदाना तो भतिनिन्दनीय कार्थ । एसा 
व्यक्ति लो में निन्दा का पात्र दोता है भौर परलोक मेँ अनेक 
क्ट भोगतादै । जो ग्यक्ति शद्ध सयम पालने वाले युनिराज पर 
भूखा कलं लगाता हैउस पर सती सीता फी तरह भृटा फलक 
आता ३ । सीता फे पूवेभव ऊी कथा ईस मकार ५ 
भूरतक््र म मृणालिनी नामकी नगरी थी । उसर्मे श्रीभूति 
नाप फा एक प्रतिष्टित पुरोहित रषएता था । उसफीखीरफानाम 
सरस्ती था । उसफे एक पुत्री थी जिसका नाम वेगवती था। 
पक दिन अपनी सलिरयो फे साय सेलती दूर पेगवती नगरी 
से क द्र जंगल री भोर निकल गई । आगे जाकर उसने देखा 
कि एफ शराय तपस्वी निरा फाउसग करकेध्यान मे खडे 
ह ! नगरी र शसफी खवर मिलने से सेक नर नारी उन दशेन 
करने ॐ लिए भ्रारहे है| यह दे ऊर वेगवती के हृदय मेनि 
पर पूर्वम का वैर जातो गया । बह दशनाथ ्ाने बाले लोगो 
से कदने लगी- संसार को बोढ कर साधु का येप पहनने यासे 
भी कितने कपटी मौर दोगी होते हं । भोतते भराणियां को ठगने के 
लिये वे उ्या क्या दम्भ रचते है । पवित्र फमेकाण्डी ब्राहम्ण की 
सेवा फो छोड फर लोग भी रेते पखण्डिया फी दी सेवा करते 
मेने मी देखाथा कि यह सादु एकान्त मे एरच्रीफे साय 
क्रीडा करग्हाया । इससे व्यानस्य मुनि फा चित्त सतप दो र्। 
वे षिचारमेलमे फिर निर्दोष {सलिप युभेतो किसी पकार 
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फा दु. नही ईसिन्तु इससे नैन शासन पलद्भित होतार । इस 
लिएमेरेप्िरसे जय यफलं उरगा तमी म फाउसम पार्‌ 
फर मन्न नल ग्रहण फरूगा | एसी फटोर प्रतिन्ना फरक मुनि प्यान 
मं पिशेप द्द पन गये। 

भासनदेवी फा आसन कपित हा । उसने अवधिङ्ञान दारा 
नि फे भावा को जान लिया । बह तत्काल गदा याई यर वेग- 
वती फे उद्र पे शूल रोग उत्पन्न फर दिया भिस्ते उसे माणान्त 
क्ट दाने सगा। वह उपस्थित जनसमुदाय फे सामने मनिकफो 
लकय ऊरकं उच खर स फटने लगी-भगपन्‌! ापसर्यथानिर्दोपि 
। मेने भाप ऊपर मिथ्या दोप लगाया ३। दे तमानिपे ! 
आप मेरेपराधकफो त्मा फर। प्रपना जभिग्रह पूराहुघ्ा जान 
फर मुनिने फाउसग्म पार्‌ लिया] जनता के आग्रह तेमुनिने धर्मो 
पदेश फरमाया | तरेणवती घलभपोपि थी। उपदेश सेउसका हृदय 
परिितित होगया 1 उसे धरम पर पूणं शद्ध होगई। उती समप उसमे 
श्रापिफाये नत मङ्गीकार फर लिए) कुद समय पाद्‌ उसे ससार 
सेवराग्य षने गया । दीत्ता शद्गीकार फर णुद्ध सयम का पालन 
करने लगी। फई वपां तफ सयपर फा पासन कर वह पोघरये देब- 
लोफ में उत्पन्न हुईं । वशा से चय फर मिथिला फे राजाजनककेः 
धर पुगीरूप से उत्पन्न हु । पू भव मे इसने मनि पर मृ कलंक 
लगाया था इसलिये इस भवे इस पर भी यह भूटा फलक जाया या। 
पपे पूर्वभव का त्तान्त छन कर सीता को ससार से विरक्ति 
दोग । उसी समय राम फी याज्ञा जकर उसने दीन्ना अङ्रीकार 
फर ली । फर वपा तक शुद्ध सयम का पालन करती रदी (अपना 
प्मन्तिम समय नजदीक भाया जाम कर उसने विधिपूर्वं सले- 
खना सथारा फिया ओर मर कर वारहवें देवलोकर्मे इनदर काप 
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(१०) सुभद्रा 
भाचीन समयमे बसन्तपुर नामफा एक रमणीय नगर था। वर्ह 
जितत राजा राज्य करता था। उसफे मन्नी का नापर जिनदास 
या] चह जैन धर्माजुयायी पारह त्रतधारी श्रावक या] रसफी 
पी का नाम तत्वमालिनी था । अपने प्रति के समान वरह पणं 
पर्मायुरागिणी र भाविका यी। उसकी कुक्षि से एक महारूपवती 
कन्या का जन्म हुमा । इसे माता भौर पिता दोनों फो बहुत भरस- 
ता हुई । जन्म त्सव पना कर उन्होने उसका नाम सुभद्रा रक्ला। 
माता पिता के विचार,ग्पगरहार ओर रहन सहन का सन्तान 
पर बहुत असर पदता दे । छभद्रा परमभी माता पिताक धार्मिक 
संस्कारों का गहरा स्र पटा । पचपन से ही धर्मी ओर ठराफी 
विशेष रुचि थी ओर धर्भ॑करियारभो पर विशेष परेमथा। माता पिता 
फी देखादेख वह भी धार्मिक क्रियाप्‌ं फरने सगी । थोर ही समय 
पे भद्रान सामयिक, मरतिक्रपण, नवर त, पथीस क्रिय! आदि 
फा वहुतसा ज्ञानपाप्न फर लिपा। 
योग्य बय दने परजिदातकोदुभद्राफे योग्पष्रखोभने 
की चिन्ता हई। सेठ ने विचार किया फि मेरी पुत्री फी र्ग फेमतति 
विशेष रुषि है इस लिए फिसी जैन पर्माुयायी वर फे साथ 
विबाइ रने से ही इसका द्‌म्पत्य जीवन सुखमय हो सता है। 
यह सोच कर जिनदास्र पेसेही वर की सोभ मेँ रहने लमा। 
वसन्तषुरव्पापार का कन्या नेक नगरों से याकर व्यापारी 
व ज्यापार किया एरतेथे | एक समय चम्पानिषासी ुद्धदास 
नामका व्यापारी वर्श खाया । वह वदध मतागलम्बी था । क 
1 फर बापरस ४ हुईं खभद्रा पो उपनेदेला। 
यम पूचताचं क| क्रिसी ने उतने बताया फि 
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यद जिनदास म्रद कीपूतरी हे, ममी कुःपारीहै। किसी नैन- 
पर्मेमी फे साय दी विगाह फरने फा इसके पिता का निथय ३ । 
युददास फे हृदय गे उत फल्या फो पराप्त फरने फी उत्फर णभि- 
लापा उत्पन हो ग्‌ । वह मन म॑ पिचारने लगा फिगेरेमे भौर 
तो सारे गुण पद्या ६ सि इतनी कमी कित जनी नहीं 
ह। इमे गप्त षरनेकेचियेर्मजेनीमी वन जाङगा। एवाद्य 
निश्चय करे युद्धदास मय जैन साधुभों के पाच जाने लगा। दिला 
वटी पिन भक्ति कर परए उनफ़ेपासज्नान सीखने लगा । मुनि- 
यन्दन, व्याल्पानथवरण, व्याग, पचलाए, सागायिक, पौषप 
आदि पाणि क्रियाए्‌ करने लगा । 
यम वुदधदास पर्फा धामि सवका जाने लगा। प्रभीलोग 
उसफी मरशसा करने लमे। धीरे पीरे भिनद्ासश्रावकफोभीये 
सारी प्राते पालूम हुई एक दिन जिनद्रास ने उप्ते अपने घर भोजन 
फ़ लिए निमननण दिया । बुद्धदास तो एस भपरसर की परतीन्ना 
गथा दी । उत गहत एषं दगा । मातःफाल उठ फर उप्तनेनिष्य 
नियम फिया। घुनिगन्दन करे उसने पोरिसी का प््ज्ाग 
कर लिया, पोरिसी आने पर वई जिनदास धावक के पर माया। 
याती परोत समय उसने करा ममे अमुक प्रिगय ओर इतने 
दर्व्या के सिवाय माजस्याम ई इसलिए इसका भ्यान रखियेगा। 
युद्धदास फी इन यात! से जिनदास फो यह पिश्वास दयैगया 
किपर्मं पर इसका पूणं मेम ६ भौर यह धरमफे मर्मको जच्छी 
तरह जानता रै। यह सुभद्रा के योग्य वरहे पेता सोच कर जिन- 
दास ने बुद्धदास फ सामने अपने विचार मकट किये । प्ले तो 
बुद्धदास ने ऊपरी हेग वता फर्‌ ङच आनाकानी की कन्दु सेद 
फ अधिफ फटने पर बुदधदास नं फडा- यद्यपि इस समय मेरा 
पिचार विवाह फरमे फा नही या तथापि जाप सरी कटं भाद्‌- 
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पिरयो के वचर्नो फा मै उन्लंघन नहीं कर सकता। परै तो आप 
सरीखे वहे श्राव फी राना का पालन फरने बाला ह । 
बुद्धदासर फा प्रता भरा उत्तर छन ऊर जिनदास का हृदय 
मेम ते भेर गया। शुभ महते मे उसने प्रभद्र का पिपाह उत्ते 
साथ फर दिया । कुड सपरय तर्‌ बुद्धदस वदी पर रहा | वादे 
उनएी ्माज्ञा लेरर वड थयने यर चम्पापुरी म लौट भआया।व 
श्माने परमुभद्रा कफो मालूम दभा कि खयं बुद्रदास भौर उसका 
सारा उटम्य वोद्धधमीं ६। बुद्धदासने मेरे पिता गोधोसा दिया 
है) सुभद्रा परिचारने लगी फि सप क्या सकताहै। जो कृच 
हुभा सो हमा मे पना धमै कमी नदी चेरदूगी। वर्म मन्तरास्रा 
की वस्तुद | वह मुभे पर्णासे मी प्याराहै। माणान्तकएट आने 
प्रभीमे पमंपर द्द्‌ रहूंगी | एेसा निक्षय फर घभद्रा पुव की 
मति श्यपना नित्यनियम आदि धार्मिक क्रियाए करती रही | 
उसके इन कार्य रो देख कर उसरी सासु यह्ुत करोधित इई । 
पह उससे रहने लगी- मेरे परमे रह कर तेसा यदर्दोगनर् चल 
सम्ता।तूइन सव को चोट दे,जन्पवा तुभे रुडा दण्ड भोगना पहृगा। 
जव उसफी साप्रने देता फि इन पार्तो फारस परकृद्भी 
श्रसरन पड़ा तम उसने उस पर किसी भकार का लाज्छन लगा 
कर उसे अपने मागं पर नाने फा निश्चय मिया। 
परक दिन एफ जिनकल्पी धुनिरान उधर आ निकले ।भिन्नाके 
लिप उन्दने सुभद्राके घरमं पवश शिया । मक्तिपूवंक बन्दना फर 
छभद्रा ने उन्हं मार बहराया । पस के गिर जाने से युनिराज 
की भ्रामं से पानी भिरर् दै पहदंख करषुभद्रानेवही 
साचपानी से मपनी जीभ दवारा फूस बाहर निकाल दिया । पेसा 
फरत स्मय सुभद्रा के ललाट पर लगी हुई क कुप की बिन्दी य॒नि- 
राज $ ललाट पर खग गई । उसकी साग्र ने अपनी इच्छपर्ति फे 
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किये यह वस्र ठीक समभा । उसमे म॒निरानके तलार री 
बिन्दी फी शोर सफेत करे बुदधदास से क्ठ-पुत } बह फे दुराषार 
फा य मस्यत्त प्रपाण दै। 
यष देख करं वुद्धद(स के बहुत दुःख हया । बह सुभद्रा फो 
दुराचारिणी सम्रभने लमा] सुभद्रा ने सारी सत्य वात कष सना 
फिर भी वृद्धदास फा सन्देह द्र नदी हया । उने सुभद्रा कै 
साथ अपने सारे सम्बन्ध तोड़ दिये) 
भद्धामे विचारया रिमेरेसाथ साथ जैन मनिपरभी कलेक 
भाता | स्सलिप मुभे इस कलक फो अयर्य दूर फरना चादिप्‌। 
तेले कात करॐ़ उह काउसग्य मे सथितो गर। तीरे दिन मभ्य 
रातरिमेशासन देवर प्रकट होकर कहने लगी- भद्रे} तेरा शील 
परखण्डितं १। धर्म परतेरी दद्‌ शरद्धा ई । पे ठुभः प्र भशन इई 
ह| कोर वर मांग । सुभद्राने कहा देवि ! मुके क्सीनेरफी 
श्मावश्यकता नरी दै। मेरे सिर पर श्राय हुभा कलक दूर होना 
चाहिये] (तयास्त' एद फर देवी अन्तध्यान होय } 
दुसरे दिन पातः काल भव द्वाररक्तफ णर फे दरवाजे उथा- 
इने लये तौ वे उन्दे गं समोल सक । द्रि वपय होमये | अनेक 
श्रयत फरमे पर मी जब दरवाजे नष्ट सुले तो राजाके पास 
जाकर रन्न सारी दयीक्ते कदी । राना ने फा शुर के 
सहारे भौर सुथारो फोवुला करदरवार्जीको एुलक लो! सेवसे 
ने पेखा शौ फिया किन्तु देरषाजे न खुे। तव राजाने भाङ्गादीकि 
हधियो को बोड कर दरवाजा को वडवा दो । मदोन्मत्त इमथी 
छोड गये। उन्हेने पूरी ताकत लगा दी फिन्तु दरवाने टस स मस 
न इए । अवतो राजा ओर मजा दोनो की चिन्ता काक बढ गहै] 
दसी सभय एक श्माफावाणी ह 
शधो सती कम्य सत के पागे से चलनी को मोधि कर ङ्प से जल 
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निकालकर द्रवानों पर चिटुकं तो दरपाने तक्ताल खल जाग। 
श्माफाशव्राणी फा सून कर रानाने शरमं घोषणा करवा कि 
भजो सती इष णापक परा करणी राज्य फौ गौर्मे उसका बह्म 
भारी सन्पान किया नागा। 
पारित कषये एए परलोगोष्टी भारी भीदजमाष्ेने 
तगी। सभी उच्छुरुनपृणं नैनो से देख 1 लगे रि देख कौन सती 
इस फार्यं फो पूरा करती ६ै। गजसन्मान यौर यमा भाप करने 
फीष्च्छात्त मनेरसिरयोनेकए स पामी निकालन फा भयत 
किया किन्तु सय व्ययं रहा । फच्च प्रत स वाध एर चलनी जन 
कृप्‌ म लटकाई जाती तो सृत द्र जाने से चलनी इषे गिर 
पठती यय! कमो किसी कौ चलना मल तक पर्व भी जाती 
तो बापिस्र स्वीचते सपय सारा नलद्िद्रसे नि फल नाता। राजा 
दीश्राङ्गासे रानियोनेभीजलनिक।लने ष्या मयत्त किया भिन्तु 
बे भीसकलनहोसरीं। भरतो राना रो दहुनमिरशा दु 
राजा फी घोपणा घन करुभद्रा जपती साप्‌ ते पास भाई 
रौर जल निरालनेफे लिये कुष पर निकी मत्न मागी। कद्ध 
हेती हुई सामू ने कषा- वक्त रहने दो, तुप कितनी सतीह 
भच्छी तरर जानती हू । पने घर्मेही कठी रदो | वर्मजारर्‌ 
सयलोगा के सामने दसी क्यो करवती हे? घुमद्राने विनय 
पूयः कशा- शाप मुभे आज्ञा दीनिए। आपके प्राशीरवाद्‌ से यै 
प्रयर्य सफल हाञगी | घुभद्रा फा विललेपमग्रहदेल फर सास 
ने मनिच्छपूवंफ भाज्ञादेदी। 
सुभद्रा कुर्‌ पर आट । कन्व सत से चलनी षोभ रर वह्‌ 
ध्राने ददी । सव लोग टकर्टफी बधि कर निर्निमेष टि से उसकी 
श्नोर देखने लगे} सभरा ने षलनी को कुए पे लटकापा भौर 
नले भरकर यार खींच जिया] 
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छभदरा फे एस आधर्यभनक फायं फो देल फर समी लोग 
हुत मनन हुए । राजा भौरा बे हष चा गया। लोग सुभद्रा 
के सतीत्व फी प्रशसा फरने लगे । सती सुभद्रा फी जयध्वनिसे 
भक्षाश गजर । 
जयध्वनि फे बीच सती एफ देराजे श्य भोर वदी । जल 
चिदृकते हौ द्रवाना सुज्ञ गया । इस तरहसतीने शहरफे तीन 
दग्वाजे खोल दिये] चौथा द्रगाजा न्य फिसी सती फी परीन्ना 
फे लिये योद दिया। 
सती पुभद्रा रे सतीत्व की चारो अर मशसा पौल गई।राना 
ने सती का यथेष्ट सन्पान क्षिया भौर धूमधाम के साय उसे यर 
पर्हैचाया । समद्रा प्तासु ने तथा उसके सारे परिगार बालों 
नैभीसायी षते घनी । उन्होने भी सुभद्राङे सतीत की पशसा 
षी ओर भपने भपने भपराप के लिये उप्तसे त्तमा मोगी । सती 
फे भयत से युद्धदासर तथा उसके माता पिता एवं परिवार षे 
मन्य लोगो ने जैनधमं शद्गीफार कर लिया। 
श्मव सुभद्रा फा सासिारिक्‌ जीवन सुखपूवंक पीतने लगा । 
पति, साघु तया सम्बन्धी उस्तका सत्कार करने लगे। उसे किसी 
प्रकार फा भमावन्दीरहा , ङिन्तु सुभद्रा सांसारिक वासनार्भो 
मद्य फी रहना नही चाहती थी। रसे ससार फी अनित्यता फा 
भी ञान यारसलिये अपने ससू +ससुर तथा पतिी आब्ना लेकर 
उसने दीन्ना ले ली । शद्ध सयम का पालन करती हई भनेफ वर्पो 
तक विचर विचर फर भव्य भराशिर्यो फा कल्याण करती रदी। 
अन्ते फेवलङ्नान केवलदशैन उपाजन र पोत्त पधार गई। 





१४६ भरौ चेठिका जेन भन्षमाला 


न~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ *^^ ~~~ ~~ ~~“ 


(११) शिवा 


पराचीन समयमे विशाला नाम की एक विशाल भौर सुन्दर 
नगरी थी। वर्धो चेक राजा राज्य करता था।उसफे सात कन्या 
यी | उनमेसेरएककानापरिवायथा | भव बह विवाहके योम्प 
हुई तप राजा चेटक ने उसका विवाह उज्जैन के महाराज चण्ट- 
अय्योतन के साय कर दिया । 
शिवादेवी जिम प्रकार शरीर सं सृन्दरथी उसी भकार शणो 
सेभी ष सुन्दरयी ! विवा के बाद उज्जेन परे फर्‌ बह भपने 
पति कफे साय सखपवेक समय निताने लगी । अपने पति फे विचारो 
का वष वैसे री साथ देती जैसे लाया शरीर फा साथदेती ६ै। 
पवसर भाने पर एफ योग्य मन्त्री के समान उचित सलाह देने 
तभी वहन हिचकती थी । इन सव गुणो से राजा उसे बहुत मानने 
लगा ओर उसे अपनी पटरानी वना दिया। 
राजा के प्रघान मन्त्री का नामसूदेव था। इन दोर्नो मे परस्पर 
इतना परेम था कि एक दूसरेसे योद देर फे लिये भी फोई धलग 
होना नहीं बाहता धा फिसी भी बाते राजा मन्त्री प्रजविन्वास 
नहीं करता या यहो तर फि शन्तःपुर पे मी राजा भषने साथ पसे 
निःशद् ले जाता था। एतत कारण रानी शिवा देषी का भी उसङ़ 
साथ परिचय दौ गया। श्रपने पति की उस षर इतनी ज्यादह पा 
देख कर षह भी उसफा उचित सत्फार फरने लगी | मन्नी का 
मन मलिन या । उसने इस सत्कार का दूसरा ही भर्थलगाया। बह 
रानी को अपने जाल मे फसने की चेष्ठा करने लगा । रानी षी 
धुख्य दासी को उसने अपनी भोर कर लिया दासी फे दारा 
छअपना वरा अभिप्राय रानीके सामने रखा। 
रानी विचार करने समी नि पुरुपो का हृदय फितना मलिन 
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होता ह \ कपपान्ध व्यक्ति उचित श्रसुचिद का कुद भी चियार 
नदी फरते। रानी ने दासी को एसा ठा कि व कोपने लगी! हाप 
जोड फर उसने पने भ्रपराष ठे लिये त्तमा मोगी । 

पनी युक्ति को श्रसफल होते देख कर मन्यी बहुत निराश 
हभ । अव उसने रानी को वलपूवेक माप्तकरने का निधय फिया। 
सके लिये वह कोर भवसर देखने लगा । एक़ दिन सिसी भन्तः 
राजा से मिलने के लिये राजा चण्डमद्योतन अपनी राजधानी से 
बाषरगया। ्रपने साय चलनेफे लिए राजा ने भूदेव मन्नी शो 
भी कहा फिन्तुबीमारी फा बहाना फरफे वह वषं रह गथा। रामी 
शिवादेवी फो माप्त करने का उसे यष्ट भवसर उचित मतीत हुमा) 
घर से राना होकर बह राजमहल में पर्हुचा भौर निः सकोच भाव 
से बद अन्तःपुर मे चला गया । रानी शिवा देवी फे पास जाकर 
उसने भ्रपनी दृष्ट भावना उसके सामने भकुट री | उसने रानी 
को अनेक प्रलोभन दिये रौर जन्म भर उसका दास षने रहने 
की प्रतिज्ञा कफी। 

रानी फो अपना शील धर्म प्राण से भी ज्याद्ह्‌ प्याया था, 
बह पतिन्त धर्म पे दद यी । उसने निभ॑स्सेना पूर्वक मन्त्री फो 
अन्तःपुर ते निफलवा यिया। घर चाने प्र मन्त्री फो पने दुष्कृत्य 
पर बहुत पश्चाताप होने लगा ] बह सोचने लगाकिजवरानाफो 
मेरे कायं का पता लगेगा तो मेरी फसी दुदंशा होगी । इसी चिन्ता 
मब मार पड गया) 

वाहर से लीयते ए राजा ने मन्नी को बलाया बहढरके मारे 
कंपने लगा। वीमारी की भथिकता वता फररसने रामा के सामने 
उपस्थित होने में मक्तमथेतां मकट फी । राजा को मन्त्री के चिना 
चैन नही पडता । वह सन्ध्या कँ समय शिवा देवी फो साथलेङर 
मन्य के घर्‌ पर्हुव गया।अपतोमन्नी काडर मोरभी उदगया। 
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मन्त्री को शय्या पर पा दुभा देख कर राजा को वहत दुःख 
इमा । मेम की अधिकता से वह खयं उसकी सेवा यभा लग 
मया । पति फो सेवा करते हएदेख कर रानी शिवा देवी भी उसकी 
सेवा मे लग गरई॑। रानी का शुद्ध ओर गम्भीर हृदय जान करमन्ती 
भपने नीच कार्यं का परथात्ताप करने लगा । उसकी भल से 
आं की पारा वह चली । रानी उसङे भावों फो समभ गर। 
उसे सान्त्वना देती हई वह कहने लगी- माई] पञ्चातताप से पाप 
हल्का हो जाता ६ै। एक वार भूल करके भी यदि मनुष्य अपनी 
भूल फो समभ कर सन्मागं पर भा जाय तो बह भूला हुमा नहीं 
गिना जाता । मन्त्री ने शिवा देवीके पैरो मे गिर कर न्तमा मागी। 
एक समय नगरमे भसि का भयंकर उपद्रव हुभा । मनेक उपाय 
करने पर भी वह शान्त न इभा । परजा में हाहाकार मच गया। 
तव इस मकार की आकाशवाणी हुई कि कोई शीलवती सी भपने 
ह्यथ से चारो दिशाभों मेँ जल विद्रे तो यह ग्नि का उपद्रव 
शान्त दये सकता ई । आकाशवाणी को घन कर बहुत सी च्विर्यो 
ने एसा किया किन्तु उपद्रव शान्त न हुआ । महल फी बत प्रर 
चट्‌ कर शिवादेव ने चारो दिशा मे नल चिडका। भल विकते 
ही अन्नि का उपद्रव शान्त हो गया जामे इषे ला गया। भरा- 
सती शिवादेवी की भयः फो ध्वनि से आकाश गून उग। 
एक समय ग्रामाुपराम विहार फरते दए यरमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी उन्नपिनी नगरी के वाहर उद्यान मेँ पारे । रानी रिता 
देती सिति राजा चण्डपरयोतेन भगवान्‌ फो चन्दना नमस्कार करने 
के लिए गया। भगनान्‌ ने धर्मोपदेश फरमाया। शील का माहात्म्य 
यताते हुए भगवान्‌ ने फरमाया- 
देवदाणवगन्घव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा । 
यम्भयारिं नमसंतति, दुक्षर जे करन्ति त ॥ 
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परभति- दु्तरगकचवर्यं स पालन करन दले ुस्णो को देत, दानम, 
गर्व, यत्त) राक्तत, किनर चादि समी नमरधरन्सेङतै। 

धमोपिदेश सुन कर सभी सोग अयने स्थान को वापिस चल 
गये । सती शिवा देवी फो ससार से विरक्ति दोग । राजा चण्ड- 
मरयोतन की भाङ्ग लेफर उसने दीक्ता भद्धीफार करली । वद 
विविष मकार फी रटोर तपस्या करती हई विवरने लगी । योदे 
ही समय में सवे कमो रा तय करके उसने मोत भाप किया। 

(१२) कुन्ती 

पराचीन समयमे शौर नाम फानगरया। वे यजा अन्भक 
हृष्णि राज्य करता था । पटरानी का नाम सुभद्रा या । उसकी 
फुक्ति से समुद्र विजय, मक्तोभ,स्तिमित्त,सागरहिमषाम्‌, अचत, 
धरण, पूरण, मभिचन््र मीर बघुदरेव ये दस पत्र उतपन्न हष । 
ये दस दशा कहलाते ये। इनफे दो बहने यीं- कुन्ती थर मद्री! 
दोनो का रूप लावण्य अदुयुतया | 

हस्तिनापुर मे पाण्डु राना राज्य करता था। वह महारूपवान्‌, 
पराक्रमी भौर तेजस्वी था । महाराज भन्धकटस्णिने मनी चछ 


= पृ -यीण्ड 
ीङुनियो का पिवाई पण्डु राना के साय कर दिया † ये दोन 


ई 


राभि्योँ वही ही विदुषी, धमप्रायणा शौर पतिव्रतां थीं । इनमे ˆ“ 


सौप्तिया दाह बिन्डल न था । बे दोनों मेमपूरवक रहती यीं । पाण्डु 
राजा दोनों गनियो फे साय आनन्द्‌ पूवक समय वितताने लगा । 
ङु समय पश्चात्‌ कुन्ती गर्भवती हई । गभ समय पूरा होने पर 
न्ती ने एफ मष्ान्‌ तेजसी पत्र को जन्म दिया । ुपरनन्परसे पाण्डु 
राजा रो बहुत मसक्नता हुरै। बदी धूमधाम से उसने पुत्र जन्मोत्सव 
पनाया भौर पुत्र फा नाम युधिष्ठिर रवा | इसे पथात्‌ इन्ती 
की कुच से करमशः भीम जोर अजुन नामके दो त्र मौर उत्पन्न 
हए । रानी म्री की क्ति से नल नौर सहदेव नामक दौ पूग 
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हुपए। य पचो पाण्डव कहलाते ये गरष गर के पास टन्दउत्तम पित्ता 
दिलाई गई । यो ही सम में ये पवो शल रौर शाच् दोनों 
विद्याभों मे प्रीणष्ठोगप। 
एक समय पाण्डु राजा सेर करने फे लिये जगल मे गये। रानी 
कुन्ती भौर माद्री दोनों भी साथमे थं । वसन्तक्रीड़ा करता हा 
राजा पाण्डु आनन्द पूर्वक समय विता रहा पा। इसी समय अकस्मात्‌ 
हृदय फी गति वन्द्‌ हे जाने से उसकी मृदु हो गर। इस माफस्मिक 
वज्नपात्त से रानी इन्ती भौर मद्री फो बद्त शोक हुभा । जप 
यहं खत्रर नगरे प्हुची तो चास ओर फुष्राप दा गया। पाण्डव 
शोक्त सथुद्र गे इब गये । उन्डेमि अपने पिता का यथादिपि अति 
सस्फार फिया। माता इन्ती अर पामे फो महल मे लाफर उनकी 
धनय भक्ति फरते हुए वे भपना समय विताने लगे । योग्य बय 
सेने पर पोच पाण्डवो का विवाह कम्पिलपुर के रामा द्रुपद षी 
पत्र द्रौपदी ॐ साथ हमा, द्रौपदी पममपरायणा एव पतिव्रता यी । 
राजा पाण्डु के बड़े भाई का नामधृतरा्ट था वे जन्मान्धये। 
उनफी पनी फा नाम गान्धारी वा| उनके दुर्योधन श्रादि सौ पुत्र 
ये। जो फौरव कषटलाते य। दुर्योधन बड़ा टित था। षह पाण्डो 
से कष्या रखता था । वद उनका राज्य छीनना चाएता था।उसने 
पाण्ठर्बो को जुमा खेलने फे लिए तैयार कर लिया | पाण्डवं ने 
अपने राज्य को दोप पर रख दिया वे जए हार गये। कौररं 
ने उनका राञ्य छीन जिया । द्रौपदी सहित पौव पाण्डप वन 
मे चल गये ! वो उन्दँ अनेक फट सहन रने पडे । पूत्रवियोग 
से माता इन्ती वहत उदासीन रटने लगी । 
एक समय छृष्ण वाघुदेव इन्ती देगी से मिलने के लिये भये। 
प्रणाम करके उन्होने कहा-भूगाजी ! आनन्द मंगल तो ई ? 
न्ती ने उत्तर दिया- वत्त ! तुम्दी सोचो -ठम्दारे भाई पाचों 
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पाण्डव यनम फ स्न कर रदह। राजमहल मे पली हूर ्रौष्दी 
भी उनके साथ कष्ट सहन फर रही है। उनका वियोग मुभ दुखी 
कर रहाट । एेसी अवस्था म॑ मेरे लिये भानन्द्‌ मगल रपा प्ण 
ने उसे सान्त्वना दी ओर शीघ्र ही उसफे फे दुःखको दूरफरनेका 
साश्वासन दिया] 
छप्ण वाघठदेव दृयोषिन आदि कौरवो फे पास जये।कुचदेकर 
पण्टवो के साय सन्धि फर लेने र लिये उन्दं पहुतेरा समाया 
ङिन्दु फार माने। परिणापरखस्प मह्ममारतयुद्ध हथ लाल 
आदी म।रे गये । पाण्डवो री विजय हु{। युधिष्ठिर हस्तिनापुर 
फे रानसिष्टासन पर बेडे। कुन्ती राजमरत्ता भौर द्रौपदी राजरनी 
बनी। न्याय भौर नीतिपूवफ राज्य एरने से मजा महाराज युधि- 
छठि फो घ्मैराज कष्ने लगी। 
युद्ध मे दुपेभिन भादि सभी कौरव मारे गवेये। पून के शोक 
से दुखी शकर धृतरष्ट ओर गान्धारी यन्मे जाकर रहमे लगे । 
उनफे पोफ सन्त हृदय को सान्त्वना देने तथा उनकी सेवा फरने 
के लिये न्ती भी उनके पास वन मे जाकर रने लगी । 
कुद समय प्श्वात्‌ डुन्तीने दीन्ना लेने फे लिये पने पूर्वास 
अनुमति मोगी । पाण्डवो के इन्कार फरने पर कुन्तीने उन्दे सम- 
भाते हुए फश- पुतो! नो जन्म लेकर इस सप्तारमे सायाहे णक 
न एकदिन उत्ते थवरय यहो से जाना हया । यहो सदा फिसी 
कीन वनी रदी ई भौर न सदा वनी रदंगी । फल यहो फौरयो 
फा राज्य थाञमाज उनका नाम निशान भी नही है । भास 
शान्ति न राञ्य से मिलती दै, न धन से, न फुटुम्प सेओरन 
यभव से। भातशान्तितो त्पाग सेद मिल चफतीद। मैने राज- 
रानी वन कर पति ख देखा हुम्धारे वन मे चे जाने पर पत्र 
वियोग का क्ट सहन किया] तुम्हरे वापिस जने पर एवित ट| 


५२ भी पेठिया जैन मन्यमाला 
ठुमारे राजसिशसन बैठने पर मै राजमाता वनी । पने संसारके 
सारे रग देख लिये किन्तु मे आत्मिक शान्ति का यनुभव न 
इभा । ये साप्तारिक सम्बन्ध शुभो बन्धन मालूम पृते ईै। म 
इन्दं तोड़ दालना चाहती हँ । 

माना न्ती के उच्छृ वैराय को देल कर पाण्डरं मे उसे दीनता 
लेने की अघुमतिदे दी । पुत्रो फी अ्ुमति मप्र कर न्ती नेदीक्ञा 
अङ्गीकार फर ली । विविध प्रकार फी कठोर तपस्या करती हूर 
कुन्ती भायां पिघरने लगी। थोडे ही समय मे तपस्या द्वारा समी 
कर्मो फा क्षय कर वह मोक्त मे पधारगई। ` 


(१३) दमयन्ती 


विदभं देश मे कुटिनपूर (कुन्दनषुर) नाम का नगर था । वों 
भीम राजा राज्य फरता था। उसकी पटरानी का नाम पुष्पवती 
या)उसङी कुक्तिते एकप का जन्म हुआ जिसका नाम दमयन्ती 
ररवा गया ¡ उसका रूप सोौनदर्थ श्ुपम था । उसकी द्धि तीव्र 
थी । थोषेदी समयमेंवहस्ी फी चौसठ कलाओं मे परयीण रहोग । 
ष्दमयन्ती का विवाह उसरी प्रकृति, रूप, गुण आदि कं भनु- 
स्पवरकेसयहो'रेमा सोचकर राजाभीमने खयर द्वारा 
उसका विवाइ करने ऊा निश्चय किया। विपिध दर्शो के रजाओं 
के पाप प्रामन््रण भेजे] निचित तिथि पर अनेक राजा ओर रान- 
कुमार स्यवर मण्डप में एकत्रित हो गए। कौशलेश (भयोभ्पा) 
काराजानिपध भी अपने पुत्र नल श्मौर कुवेर के साथ वरहो माया। 
हाथ रेमाला लेकर एक सखी फे साथ द पयन्ती खयर मण्डप 

मे आई । राजां का परिचय माह फरती दई दमयन्ती धीरे धीरे 
भागे बदने लगौ | रानकृमार नल फे पास प्राकर्‌ घरसने उने 
पल पराक्रम आदि फा परिचय पराप्त रिया । दषस पँ पड़ने बते 
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उनफे शरीर का परतिमिम्ब देखा । रूप ओर यण मे नत्त मदि- 
तीय या। दमयन्ती ने ऽसे सवं मरफार से भरषने योग्य घर समभा। 
उसने राजकुमार नल फ़ गले मेँ वरमाला साल दी । योग्य वर 
फे चुनाव से सभी को मसननता ह६। समी ने नव वरवधू पर पुष्यो 
फी वपा फी | राजा भीम ने यथाविपि दमयन्ती का विषा रान- 
छमार नल कफे साथ फर दिया । यथोचित भाद्र स्कार फर 
राजा भीमनेरन्ह विदा किया। 

राजा निपध नय वरवधू फे साथ आनन्दपू्वफ अपनी राज- 
धानी भरयोध्या मे पर्हुच गये । पुत्र फे विवाह ी खुशी मे राजा 
निप ने गरीबों फो बहुत दान दिया । कु समय पात्‌ राजा 
को सतार से षिरक्ति हेग | अपने स्ये पत्र नलको राज्य का 
भार सौप फर राजा ने दीक्ता थद्भीफार फर जी। भनि षन करये 
कोर तपस्या करते हुए मात्मफल्याण करने लमे। 

नल न्याय नीतिपूर्वक राज्य फरने लगा! भजा फो बह ून- 
पत्‌ प्यार करता पा । उसकी फीत चारौ भोर फैल गईं । नल 
राजा का चोढा भाई इुवेर इस कफो सन न कर सका। राना न्त 
से उसफा राज्य छीन तेने फे लिये बह रोर उपाय सोचने लगा। 
कुषेर जु्ा खेलने में षढा चतुर पा । उसफा फंफा हम पासा 
छरुटा नह पटृता था । उसने यशी निश्चयकिया फि नल कोजु्ा 
खेलने फे रिये कहा जाय भौर शरत मे उसफा राज्य दाव षर 
रख दिया ज(य। फिर मेरा पनोस्थ सिद्ध दोने से रब देर न लमेगी। 

एफ दिन कुवेर नल फे पास भाया ! उसने जुमा सेलने का 
भस्ताव रकया ¦ राजा नल फो भी जुभा सेलने का बहुत शीक 
या ] उसने कनैर का यस्ताव स्तीकार फर जिया । इसके लिये 
एकः दिन नियत किया गया । दोनों भार नुमा खेलने चठे। खेलते 
सेते ङ्येर ने फश- भा! इस तरह सेलने मे मानन्द्‌ नरं 
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आता | फु शर रचिये। राजा नल ने भरपना सारा राज्पदाव 
पर रख दिया [ वेर का पासा सीधा पदा । वद जीत गया शर्त 
के प्रयुसार अर राज्य फा खामी ङ्वेर हो गया। 
राजा नल राजपार फो वोड़ कर जगल में जाने को तैयार 
हमा | दमयन्ती भी उसे साय वन जाने को तैयार हुई । राजा 
नल ने उसे वषत समभाया घौर कडा- परिये ! पैदल चलना, 
भूल प्यास फो सहन करना, सीँ गमौ मे समभव रना, जगी 
जानघरो से भयभीत न दोना, इस प्रकारके मौर मी धनेफकए 
जगल मे सदन करने १दते है । ठम राजमषल मेँ पली हुई घे। 
इन्‌ ष्टा को सहन न कर सकोगी। इसलिये तुम्हरे लिये यही 
उचित ६ रि तुम श्रपने पिता के यह चली नाय । 
द्मयन्तीने रदा-खामिन्‌ } श्रापक्या कह रहेहे १ क्या वाया 
शरीर से द्र रई सफती  ? मै रापतते ्रलग नशं रह सफती। 
जरो श्याप हे बही मेँ हू मेँ भापके साय उन तेँचलूगी | 
दमयन्ती का विशेष भाग्रद देख कर नल ने उसे अपने साय 
चलने फे क्लिए कह दिया! नल ध्रौर दमयन्ती ने वन री भोर 
भरसान िया। चरते चलते पे एक भयंकर जगल पहुंच गये । 
सन्ध्या फा समय दरो चुक्रा था योर वे भी वक गप्‌ ये} इसलतिपए 
रातं विताने ॐ लिप्‌ ये एक त्त के नीवे ठहर गए! रस्तेकी 
वाव ङ कारण दमयन्ती फो सोते ही नीद धागई । नल अपने 
भाग्य प्र विचार इर रका था। उसे नीद नही आई । वह्‌ सोचने 
्मा-दमयन्ती वन के कटो मो सदन न एर सकेगी । मोह के कारण 
यह मेरा साय नदी दोडना चाहतीरै। सल्तिए्‌ यष्टी भ्रमि 
चे टसे यक्षो सोती हुई चोड फर चा जाऊ) एसा विचार कर नस 
ने दमयन्ती कौ सादी हे एक फिनारे परिसा- पये वापं हाथ 
फी भोर तुम्हारे पीर ङुण्डिनपुर का रास्ता है । ठम वर्शे चली 
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माना | यु मत दना । मे दुमदे नही मिल सरफुगा । पूसा लिल 
फर सोती दूर दपयन्ती को डोड कर नल भागे नगत मे चला गया । 
च आगे जाने पर नल ने जगल मे एक जगद जलती हुई 
धाग देखी। उपमे से आगाज भा रही थी- दे इकष्वाषङ्लनम्दन 
राजा नल] तू मेरी रक्ता कर। पना नाम घन एर नल्ल चौक 
पदु बह तेजी से उस ओर बदा धागे जाफर क्या देलता दैफि 
जलती हूं म्नि ॐ बीच पफ पाप पडा हुमा है थर बह मनुष्य 
फी वाणी मंअपनीस्राको पृकारकररहा टै। रनानलने 
तताल सां१फो अग्नि से बाहर निकाला) बारनिफरते दी सपै 
ने राजा नल फे दिने हाय पर डफ मारा जिससे बह फुबदा बन 
गया । प्रपने शरीर फो पिषत देख फर नल चिन्ता करने लगा। 
राजा फो चिन्तित देख कर सप॑ ने फहा- हे वरस [तू चिन्ता मत 
फर । पै तेरा पिता निषध हू सयम का पालन कर मे ्रदमदेवलोक 
दैप दुभा । तू जमी अङ्ला दै] तुभ पहिचान फर फो यु 
उपद्र न करे इसलिए मेने तेरा रूप विकृत बना दिया दै। यदहसे 
म तुमो रपपरावर्तिनी पिया देना ह जिससे तू अपनी इच्छानुप्ार 
ट्प चना सकेगा । पूर्वभवे श्रशुभ फर्म के उद्य से एय काल 
ते लिए हमे यह कट मक्ष हुआ दै । वारह वपे बाद तेरा दम- 
न्ती से पनमिलन होगा भौर तुभे अपना राज्य वापिस प्रप्र 
गोमा । एसा कह कर सर्परूपधारी देव अन्तर्ध्यान होगया। 
राजा नल व से भागे वदा । भयद्ूुर जगी जानवरों 

रा सामना फरता दुधा बह जगत्न से वाहृर निकला। नगर ङी ~ 
मरोर प्रयाण करता रुमा वह सघमार नगर मे जा प्हुचा। 

` समार मगर मेँ दधिं राजा राज्य करता था । प ५१५ 

इसका पटट्हस्ती मदोन्मत्त होकर गजयन्धनस्तम्भ को तोट 

पाग निकला] भरतो, उचो भौर मद्या रो चलता ~ 





प 


हाथी पूर वेग से दीदा नारश था} इससे नगर मेँ द्महाकर मच 
गया | हाथी फो वश मे करने फे लिए वहत पदी सम्पत्ति देनेफे 
लिए राजा ने घोपणा फरवाई। राजसन्मान रौर सम्पत्ति को 
सभी लोग चाहते ये किन्तु शथी फा सामना करना सात्तात्‌ मृत्यु 
यी | मरना फोर नदी चाहता था] 
नल थी फो पकडने फी कला भानता या! इसलिए वह आगे 
यदा 1 एक सफेद फषटे को बास पर लपेट कर हाथी फे सामने 
खडा फर दिया ओर नस उसके पाप्त छप फर खडा हो गया । 
फपडे फो भ्रादमी समभूफर उसे मारने फेलिपएभ्योंदी श्यी 
दौड फर उधर घ्माया त्यों ही पास में द्ुपा हा न्त दायी का 
कान पण्ड कर उसकी गदेन पर सवार दो गया । म्सने दाथी के 
मम॑स्थान पर रसा युटि मार परिया जिससे उसका मद्‌ तकाल 
उतर गया | शान्त दोफर पह जर्होका तटं लढा हयेमया। नलने 
उसे प्रालानस्तम्भ (हाथी के वांषने की जगह) में बोध दिया। 
राजा भौर प्रजा फा भय दूर हुमा सर्वत्र पसम्नता चा गई। 
राजादधिपणे बहुत सन्तुष्ट हु्रा। वस्राभरण से सम्मानित करके 
राजा ने उस यदू को अपने पास चिराया । राजा उसका परि 
चय पृद्नेलगा । नल ने भपना वास्तविक परिचय देना ठीर न्ह 
समम । उसने कहा- मेने अयोभ्या नरेश नल के य्ह रसोएका 
काम फियाहे! राना नल एय फो एप से सूयपाक रसवती पनाना 
जानते ये। षहुत आग्रह रने पर उन्ेने पुमे भी सिखा दियाहै। 
तस राजा द्भिपणं ने कडा तुम पारे य्होरदो यर रसोऽए फा 
काप करो } उस्षनेराजाकी वातमान ली ओर फाम करमेत्तगा। 
राजानल जव दमयन्ती को खोट ऊर चला गया कितनी दी 
देर तक दमयन्ती घुखपूवेक सोती रही ! रात्रि फे पिले परर मे 
इतसतनं एक स्वप्न दखा- एता से तदा दुभा एक अम्र्त 
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& । फल खाने की इच्छा से वद उस पर ची । उसी समय पर 
परदोन्मत्त ह्ययी आया प्नौर उसने भाज्रएक्त फो उखाद कर फेड 
दिया । वह भूमि पर गिर पडी। हाथी उपफ़ौ भोर लपश्च जीर 
उसे अपनी सड मेँ रडा कर भूमि पर्‌ पका | 
उस भयकर खम को देख फर वह चौक पदी उटकरउसनदृर्य 
ततोराजा नल यो पर नही या।बह ते दहने फे लिप्‌ इपर चथ 
जगल मेभूमने लगी किन्तु फं पता नं लगा] इतनेमे उमरी 
्मपनीसादी ङे ोनेपर पदी।राजानल लिखे दुएमरवेम 
देख एर बह मूच्छित हेफरथदाम सेधरतीपरगिग्पद्ा. च्वि 
देर षक वह इसी भवस्याम पटी री। वन काशन एन 
पर्‌ उफी मूचछी दूर हुई पने भाग्य को वारषाग् दानी 
बह जपते देसे हए खम प्र विचार करन लगी- भाव 
सपान मेरे पति दष ६। अशन्नफल र समान गज्यच.मी ६ । 
मदोन्धत्त हयी फे समान इने । घुम श्म फ पर्नं अ 
मतले भेर सिये पतिषियोग ह । स्‌ 
युत देर तं विचार फरने क षमादुदमयनीने मदरीनिश्रय 
किया कि भम युम पति द्वारा नि मानं बीन्वीकार करना 
चाहे। देखा सोच फर रसन इषव दोग याग मिवा 
माग बहुत विकट या भयफर्‌ नगल नानव त परापरना ङी 
आगे बदने लगी । 
उन दिनो यशोभद नि ्रामाजु्ामविदर इद्‌ रमेषदिगद्ान 
व रदेय | पक मयते मयोव्यानें कद 
साजा वेर भने सशव पतर नने क विये < 
धर्मोपदेश घन कप्‌ उवे पष गनयार मदेन शच र 
उत गया} पिव की दन उसने यनो 
पास दीका अङ्गीफार कर वी योनय द्र^ 
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र तपस्या ररते हुए विचरने लगे एफ समययुरुकी शन्न 
र सूयं फी भातापना लेने फे ज्ये वे जंगलमे गये । वही जाकर 
क्त रूपसन्यानमें सहेदहो यये। परिणा फी विश्ुद्धताक 
णवे क्तपकर्रेणी पे च्रे थौर पाती करमोका ततय कर उन्दने 
सि फेवलङ्ञान केवलदशन उपार्जन फर लिए ] उन! फेवल- 
परहयरपव मनाने लिये देप भनिलगे। यहद्श्य देखकर 
न्ती भी उपर गई । बन्दना नमस्फार फर रे उसने सपने पूरव 
ठ धिपय मे पदा) फेयरली मगकरन्‌ नेफरमाया- 
प्र जम्बूद्वीपे मरतकषेत्र ॐ भन्द्रममणनामकाएरराना 
उसकी स्री फा नाम वीरमती था। एरु समय राजा यौर 
दोनों कही घाहर जाने ऊँ लिये तैयार हृए। इतने प सामने 
नि अति हुए दिखाई दिये । राजा रानी ने इसे भपशङ्न 
7 । ्रपने सिपाह दारा मनि को पए्फहवा लिया भौर 
ह घन्टे तक उनदे परे रोक रस्ता) इसफे पश्ा्‌ राजा ओर रानी 
गो प शान्वहु्रा । उन्दं सद्षुद्धि आई। मनि फे पास प्राकर 
मने मपरागफे लिये वारपार कतमा मागन लगे | यूनिने 
धर्मोपदेश दिया जिससे राजा रौर रानी दोनो ने भैनवमे 
फार किया ओर वे दोनों यद्ध सम्यक्त्व फा पालन करते 
समय विताने लमे । ्यायुप्य पणे होने पर ममणकानीव 
7 न्त दूजा रे मौर रानी यीरमती का जी तू दमयन्ती हु 
निप्फारणद्चुनिराज को भारह घन्टे तफ रोर रखने रे कारण 
जन्म मे तुम परतिपनी का बारह वपे तक वियोग रहेगा | 
यह फ़रमाने फे ताद्‌ केय्रली भगवान्‌ के शेष चार ्रधाती 
नष्ट हो भष भौर वे उसी समयमो्त पधार गये। 
केवली भगवान्‌ द्वारा जपने पूपेभव का हत्तान्त घन कर दमः 


ती रया की विचिता प्र गरवार विवार फरने लगी! थथुभ _ 
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म बोधते समय भाणी खुश होता ह रिन्ठु नव घना अशुभ 
ल उदय में खाता है तव वह महान्‌ दी हेता । हेसते देसे 
एणी निन कर्मो को योधते ३, रोने पर भीउनफा छुटकारा नदी 
ता । फिस रूप पे कमं उधते है पौर मिस रूपे उदय पे मते 
¦ यष्टी कमो फी विचित्रता रै । 

जगल पे जनि चलती हूर दमयन्ती फो भनदेव नाम का एफ 
थपति पिला । वे भचलयुर्‌ ना रहा था। द्पयन्ती भी उसके 
थ हो गई्‌। धनदेव नै उसका परिचय जानना चादा किन्तु 
मयन्ती ने भ्रपना वास्तव्रिक परिचय न दिया । उसने फहा फि 
। दासीं । कही नौकरी करना चाहती ह| धनदे ने विशेष 
शरनचीन फरना उचित न समभा । धीरे धीरे बे सय लोग भचल 
र पहुचे । धनदेवका सार्थं (काफिला) नगर फे बाहर ददर गया। 

अचलपुर मे छुप राजा राञ्य करता था। उपरी रानीफा 
मचन्द्रयशा था। उसे मालूम पडा कि नमर फे उादर पक साथ 
हरा रा । उस्म एर कन्या दै। वह देवकन्वा के समान न्द्र 
ई) फायं पे वहत दौशियार ई । उसने सोचा यदि उसे मपनी 
पनश्मालामे रल दिया जाय तो वहुतमच्छ दो । रानी ने नौकर 
ते मेन कर उसे बुलाया यौर पतचीत फरफे उत्ते मपनी दान- 
ता मेँ रख लिया । हि 

चनदरयशा दमयन्ती फी मसी थी। चच््यशानं उसेनष्ी 

पदिचाना । दम्वन्ती पनी मौसी धीर मासा को भवि बररार 
हिचानती यी कनदु उस्ने जपना परिचय देना उचितन समभ। 
बददानशालामेकाम रने लग गर्‌] भानं नाने बाल तिपि 
ते खुर दान देवी ह रमजन र पना समय विताने लनी । 

एफ समयङण्डिनपुर का पक्स भचलपुर भाया । राजा 
पनी ने उदित सर्कार फरक पदाराना भम जार दानी पृर्पवत 
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का कुशल समाचर पृद्धा। कुश्त समाचार एूदने फे बाद बराह्मण 
नेफ़डाकि राजा भीम ने राजा नल शरीर दमयन्ती फी खोजके 
जिए चारो दिशाओं मे अपने दूत भेज रखे दै किन्तु अभी उनका 
फटी मी परता नही लगा ३ । नते दह फि राजा नल दमवन्तीफो 
जंग मे केली चोड कर चला गया रे । इस समाचार सतेराजा 
भीमौ चिन्ताओौर भी वड गई इ! नल ओर दमयन्ती की बहुत 
खोज की किन्तु उनका कहीं भी पता नदीं लगा । भाखिरनिराश 
होकर अन पे वापिस छुण्डिनप्र लीट रदा हुं । 
भोजन फरक ह्मण पिश्राम करने चल्ला गया} शाम को 
घूमता हुभा व्राह्मण राजा की ठानशाला में पर्हुचा । दान देती 
हुई कन्या फो देख फर दह श्चागे बदु । वह उसे परिचित सी 
मालूम पडी। नजदीक पर्हुचने पर उसे पहिचाननेमे देर न लगी। 
दमयन्ती ने भी ब्राद्धण फो पहिवान जिया। 
व्राह्मण ने जाकर रानी चन्दरयशा फो खवर दी । बह तरकाल 
दानश्चाला मे माई मौर दमयन्ती से मरेमपूर्वक मिती । न पदिषानने 
के फारण उसने दमयन्ती से दाप्तीफाकामलियाथा उसलिषए 
वह पथात्ताप करने लमी सौर दमयन्ती से यपने भपराधकेलिए 
त्तमा मांगने लगी) रानी चन्द्रयशा दमयन्ती को साथ स्ेफर महल 
मरं आई । इस चात फा पता जवर राजा ऋतुपणे को लगा तो बह 
चहुत प्रसन्न हमा) 
इरे बाद व्राह्मण की मायना पर शजा ऋतुपणे ने दमयन्ती 
को धूम गम के साय ङष्डिनपुर फी मोर रवाना किया । यह सवर्‌ 
राजा भीमके पास पर्हुची। एसे यदी प्रसन्नता हुई क्यं सामन्तो 
फोऽसके प्ामने मेजा। महतो पर्हुच कर दमयन्ती ने मातापिता 
को प्रणाम किया} इसके पात्‌ उसने यपनी सारी दुःखकडानी 
द एना । किसर तरह राजा नल उसे भयकर वन मेँ क्ली 
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सोती हरं बोट़गया भौर फिस किस तरह से उसे भयंकर जंगली 
जानवो फा सामना फरना पदा, भादि इत्तान्त घन फर राना 
रौर रानी का हृदय कांप उगा । उन्दने दमयन्ती को सान्तना 
दी भोर फहा- पत्रि ! तू भम यहे शान्ति से रह । नल राना 
फा शीघ्र पता लगाने के लिप्‌ मयत किया जायगा | द्मयन्ती 
शान्ति पूव वर्होरषने लगी। राजा नल फी खोन के लिये राजा 
भीमने चारो दिशां मे अपने भादमि्यो फो मेजा। 
एफ समय सुष्ुमार नगर फा एफम्यापार ऊुडिनपुर माया। 
वातयीत फ सिलसिले पे उसने राजा से बतलाया कि नल राभा 
फा एक रसोशया हमारे नगर फे राजा दधिप्ण फे यं रहता। 
वह पूर्यपाफ रसवती बनाना जानता ई । पास पे वेदी हुई दम- 
यन्तीने भी यह वात घुनी । उसे कु विश्वास हुभा फि बह राजा 
नल ष्टी होना चाहिये। व्यापारी ने फिर कहा वह रसोइया शरीरसे 
कुवड़ा है किन्वु बहत गुणवान । पागल हुए हाथी को वश मे 
करने की विद्या भी वह जानता दै । यह घन फर दमयन्तीकफो पूणं 
विश्वास होगया फि बड राभा नल ही ६ किन्तु विद्या फे बलसे 
पने रूप फो रसने बदल रक्खा है, एेसा मालूम एदता है । 
दमयन्ती के कहने परराजा भीम को मी विश्वास होगया किन्तु 
चे एफ परीक्ता भौर फरना चाहते ये । उन्होने क्य रामा नल 
अन्वमिधा मे विशेष निषणदे। यह परीक्षा ओर करलेनी चाहिय । 
इसे पूरा निश्य हो जायगा । फिर सन्टेह का फोर फारण नदीं 
रहेगा } इसलिये पेने एक उपाय सोचादै- यशं से एक दतु 
परारनगर राजा दपिपणं के पास मेना जाय } उसके साय दप्रयन्ती 
फे स्वयवर फी सामन्यणपत्निका मेजी भाय। दृतं को स्यवर की 
निधिततिथि दे एक दिन पले वशं पैना चारिए। यदि बड 
कुदा राजा स होगा तय तो अ्र्वविया दारा बह राजा द्पिपण 
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को यँ एफ दिन मेँ पर्चा देगा राजा भीमकी यष युक्ति सव 
को ठीक खी । उसी समय एक दूत फो सारी बात समभा कर 
सुंपुमार नगर फे लिये रवाना कर दिया। 
घलता हा दृत फ दिनो मे सु्मार नगरं पे पुव । राजा 
के पास जाकर उसने भामन्त्रणपत्रिका दी । राजा बहत प्रसम् 
हुभा,फिन्तु उसे पदृते हुए राजा फा देहरा उदास होगया।कुण्डिन- 
पुर बहत द्र था भौर खयंबर मे सिं एक दिन वाकी धा | 
राजा सोचने लगा भव कण्डिनपुर कैसे पर्ुवा भाय । राजा फी 
चिन्ता उत्तरोत्तर षदुने लगी । नल भी भपने मनमे विचारनेलगा 
फि भ्रायंकन्या दमयन्ती दुपारा खयंवर फंसे फरेगी ! घल्ल फर 
मुभे भी देखना चाये । एेसा सोच कर उसने कहा महराभ ! 
श्राप चिन्ता कया करते है यदि भापकी इच्छा ुष्डिनपुर जाने 
कीशोतो श्रेष्ट घोड़ों बाला एक रथ मंगाईये। मै श्वविद्ा जानता 
ह। बः आपको भ्राज दी कुण्डिनपुर पर्हैचा दृगा। 
कुवड़ फी बात न कर राजा हुत पसन हुआ । उसने उसी 
समय रथ म॑गाया । राजा उसमें वेड गया । कुवड़ा सारथी वना । 
घोड़े हना से वातं करने लगे। योद ही समय मेवे कण्डिनपुर पर्हैच 
गये । राजा भीम ने उनका उचित सन्मान फरके उत्तम स्थान 
मे ठहराया । राजा दधिपणं ने देखा कि शहर मे स्वयंवर फीकठ्‌ 
भी तैयारी नदी है फिर भी शान्तिपूर्वक पे अपने नियत स्थान 
पर ठहर गये । 
सव राजा भीम भौर दमयन्ती को पूणं विश्वास होगया करि 
यह पुव कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है किन्तु राजा नल दी] राजा 
भीमने शाम को उसे जपने पलप बुलाया ¡ राजा ने उक्षसे फ 
इमने यपदे गुणो की पशसा सुन जती द तथा हमने खयं भी परीका 
करली ३) आप राजा नल हीर । अनर दम लोगों पर ङ़पा फर 
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भाप अपना अप्नली सूप प्रकट कीनिप्‌। 
राजा भीम री रात के उत्तरमे कुठनसूपधारी नल ने फदा- 
राजन्‌ { आप क्या कह रहे द १ फँ राजा नल भरर कहाँ मै! 
करो उनफा रूप सौन्दर्यं ओर फ मँ कषद । आप भ्रमे ई । 
पिपर्ति के मारे रामा नल फर जगलो मेँ भटक रहे होगे। भाप 
वहीं खोज करबाई्ये। 
राजाभीपने फडा-एस्ििषिया, भरश्वविया, सूरय॑पाक रसवती 
विद्या प्रादि के दारा युभे पूणे निश्रयहोगया फि भापरानानल 
ही हे। राजन्‌ { खजनोंँ को भव गिशेष कष्ट मे टालना उचित नहीं 
३। पेसा फते हए राजा फा दय भर अाय।। 
राजा नलभी अपञ्यादह देर फे लिए भपने आपफोनदिपा 
सफे। तुरन्त रूपपरायतिनी विद्या द्वारा अपने भ्रसली सूपे पकर 
हो गए । राजा भीम, रानी पुष्पवती भौर दमयन्ती के ह्षका प्र 
`वारन रहा । शुर मे इस हषं समाचार फो फलते देर न लगी। 
मरना सुशी घा गई। राजा दधिपणं भी बह मापा। न पि. 
चानमे फे कारण पने यहो नौकर रखने के क्तिए उसमे राला 
“नल्ञ से त्तमा मोगी। 
जच यह खमर अयोध्या पर्हुची तो वर्धोफा राजा कवेर तकाल 
कुण्डिन पुर फे लिप रबाना हुआ | जार अपने वे भाई नल के 
पैर मे गिरा भौर प्रपने अपरार्थो फे लिए न्तमा मरागने लगा। 
वड़े भाई नल फो वन में मेनने के फारण उसे हुत पशरात्तापहो 
रहा था) भ्रयोभ्या फा राज्य ख्ीकार करने के लिए वह सलसे 
भार्थना फरने लगा । 
नल भौर दमयन्ती फो साथ लेकर कुमेर अयोध्या की ओर 
रवाना हुमा । नल द्मपन्ती का ्ागमन सुन कर भयोभ्या की 
भरना उनके दशनो फ लिए उमड़ पदी । 


२९४ श्री सेठिया जेन परस्मात 
मेर ने राजगदी नल को सौँप दी । भव नल राना हुमा 
भर दमयन्ती महारानी बनी । न्याय नीतिपूरवक राश्य करता हुमा 
राजा नल परजा फ़ पुत्रवत्‌ पालन करने लगा । ष समय पथात्‌ 
महारानी दमयन्ती की कुति से एक पुत्र का जन्म हया जिसका 
नाम पष्कर रतरा गया । नव राजङुमारे पष्कर युवावस्था को प्राप्न 
दभा तो उसे राञ्यका भार सोप कर राजा नल भौर दमयन्ती 
ने दीक्षालेली। 
जिन कर्मो ने नल दमयन्ती फो वन वन भटकफाया भौर अनेक 
कष्ट मे डाला, नल ओर दमयन्ती ने उन्ही कर्मो के साथ युद्ध करके ` 
उनका जन्त करने का निश्चय कर लिया । 
कर बर्पो तफ़ शुद्ध संयम फा पालन कर नल भर दमयन्ती 
न गये वरहा से चव फर मयुष्य भवमें जन्म सेकर मोक्त 


भाष 
(१४) पुष्पच्ूला 
गङ्गा नदौ के तट पर पुप्पभद्रनाम का नगर धा। वों पष्पफेतु 
राजा राज्य करता या। उसकी रानी का नाम पुष्पवती था। उनके 
दो सन्तान धी, एक पुत्र ओर दूसरी पत्री | पुत्र का नाप पुष्पचूलथा 
द्मौर पत्री का नाम पुप्पचूला। भाई महिन मे परस्पर बहुत स्तेरथा। 


पष्पचूला मे जन्परसे दी धार्म संस्कार नमे हए ये। सांसारिक 
भोगविलास उसे अच्छे न लगते थे। 

मिग के वाद उसने दीन्ता ले ली । तपस्या भौर धर्मध्यान 
फे साय साथ दूसर्यो कौ बंयावच्च मे भी वह्‌ बहुत रुचि दिखाने 
लगी 1 शुद्धभाव से सेवा मे लीन रहने के कारण वष ्षपफते 
मे चदी । उप्तके घातीक्मे नष्टो गए । `. ' 

अपनेउपदरशो से {न इई 
सती पुष्पचूला ने भायुष्य पूरी ' , 
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(३५) प्रभावती 


विशाला नगरी के खामी महाराजा वेदटकके सात पुप्रियोंयी। 
सभीपुध्रियों गुणवती, शीलवती तथा धमे मे रचि वाली थी । उने 
से मृगावती, शिवा, भावती भौर प्यावत्ती सोलह सतियो मे 
गिनी गई ह । इनका माम मद्गलमय समभ कर मातःकाल जपा 
भाता ६ | तरिरा कुण्टलपुर के महाराज सिद्धार्थ फी रानी थी। 
उन्दी फे ग से चरम तीर भ्रमण भगवान्‌ महावीर का जन्म 
हया था | चेलणा भ्रेणिक राजा की रानी थी। उसने अपने उप- 
देश तथा मभाव से भ्रेणिफ फो सम्यग तथा भगवान्‌ महावीर 
फा परम भक्त वनाया। सातवीं पुनी फा नाम घज्येष्ठा था। बेलणा 
फी बड़ी बहिन घज्यष्ठाने वालब्रह्मचारिणी साध्वी होकर भात्- 
फल्या फिया। देश तथा धम ॐ नाम को उज्ज्वल रने वानी 
रेस पत्नियों फे कारण चेडा महाराज जेन साहित्य मे भमर रहेगे। 

प्रभावती का विवाह सिन्धुसौवीर देश के राजा उदयन फे सय 
हया या] उनकी राजधानी दीतमय नगर था। मभावती मे जन्म 
से दी धर्मं केष सस्कार ये । उद्यन भी धमेपरायण राजाया। 
धर्मतयान्यायसेभजा का पालन करते हुए बे अपना जीवन घु - 
पूर्वक विता रहे ये । कुव समय पथात्‌ मभावती फे अभिचि नाम 
फा पत्र उसन्न हुमा । 

एक वार श्रमण भगवान्‌ महावीर ्रामाघुग्राम विचर कर जनता 
का कल्याणा एरते हुए वीतभय नगर मे पारे। राना तया रानी 
दोनो दशन एरने गए । भगवान्‌ का उपदेश घन कर भरभावती 
ने दीत्ता सेने की इच्छ परकर की । दीक्ता की आज्ञा देने से पहले 
समाने रानी से कहा जिस समय तम्दं देवलोक माप्त शे यमे 
प्रतिबोध देने रे लि प्राना । भभावती ने उसकी वात मान कर 
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दीक्ता अद्भीरार कर ली । फठोर तपस्या तथा निदपि संयम प 
पालन फरती हुई बह आगुष्य पूरी ने प्र फाल करफे देवलो 
में उत्पन्न हुई । 

अपने दिए इए बचन फे अनुसार उसने मृत्युलोक मेँ आ% 
उदयन राजा को प्रतिवोयदिपा।राजाने दीत्ना अङ्गीकारं क 
ली । कठोर तपस्या दवारा बह राजप हे गया। 

यथासपरय कर्मो को खषा कर दोनों मो्ञ प्राप्न करेे। 


(१६) पद्मावती 


पद्मावती वैशाली के महाराजा चेटफ की पुरी ओर चम्पानरेः 
महाराजा द्धिवाहन की रानी सी । दधिवाहन न्यायी, भनाबच्सः 
ओर धामिक राजाथा। रानी भीउसीके समान यणो वाली थी 
राजा रर रानी दोनों म्यादित भोगो को भोगते हुए सुखपूरवव 
जीवन व्यतीत कर ररेथे। 

एक बार रात्रि फे पिदधे पहर पे रानी ने एक शुभखप्न देखा 
पू्ने पर स्म्रशाचखियों ने वताया फि रानी के गभ॑ से किसी प्रतापं 
पुज का जन्म होगा] राजा ओर रानी दोनों फो बी भसन्नता हुई 

रानीने गभं धारण क्रिया। कुच दिनो वाद्‌ उसफे मन मे विवि 
प्रकार के दोदद्‌ (गर्भिणी फी इच्छा) उत्पन्न होने लभे । एक बाः 
रानी की ड्या हुई- मे राजा का वेश पदिन । सिर पर धुङट रक 
राजा भः पर छत्र धारण करे । इस पकार सनधन फर मेर 
सवारी नगर मेँ से निकले । इसरे वाद्‌ वन मेँ जार क्रीड़ा कर 

लज्ना के कारण रानी अपने इस दोषदं फो भकटन कर सकी 
किन्तु इच्छा बहुत भरल थी इसलिए वह मन दी मन घुलने लगी 
उसके चेहरे पर उदासी द्या गई। शरीर मरतिदिन दुर्यल होने लगा! 

राजाने रानी से दुर्बलता का कारण परा । रानी ने पले 
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तो गलमटोल फी पिन्तु भग्र पूर्वक प्ूबने पर उसने संडुचाते 
हूए भ्रपने दौहद की वात कह दी। 
गभे मे रहे हुए बालक फी इच्छा ही गभिणी की ¶च्छा हुभा 
करतीदे। उसी से वालफ की रुचि भौर भविष्य फा पता लगाया 
जा सकतादे । पद्मावती के मन मे राजा बनने क्षी इच्छा हुई यी। 
यह जान फर दषिवाहन को वहत प्रसश्नता हई । उते विश्वास 
हो गया फि पद्मावती के गभं से उत्पन्न हने बाला बालफ बहुत 
तेजसी ओर भभविशाली होगा । 
रानी फा दोहद पुरा फरने फे लिए उसी भफार सवारी निकली। 
रानी राजाके वेमे हाथी के सिंहासन पर वैदी थी। राजामे 
उस पर छ धारण कर रक्छा था। नगरी की सारी जनता यह 
दृश्य देखने ॐ लिए उपट़ रदी थी । उपे इस बतका हष याकि 
उनका भागी राना वहा प्रतापी देने बालादै। 
सवारी का हाथी धीरे पीरे नगरी फो पार करके वनर्मेभा 
प्हुचा] उन दिनों वसन्त ऋदु थी। लतां ओर इतत फूल,फल वथा 
फोमल पत्तों से लदे थे । पत्ती मधुर शम्द कर रहे ये । फूलों शी 
मीठी मीठी घगन्य रार थी। यह रय देख कर हावी फो अपना 
पुराना घर याद आगया। बन्धन मे पदे रहना उसेअखरने ला। 
उसका मन अपने पुराने साथियो से भिलनेफे लिये व्याकुल हो 
उण । यंश फी उपेक्ता करफे वहं भागने लगा । पदहावतने उसे 
रोकने का बहुत भयत फिया किन्तु ह्यय न माना । उसने महा. 
वत फो नीते भिरा दिया तथा पटले की थवेत्ता ्रषिक वेगसे 
दौडना श्रू किया। राजा ओर रानी हाथी की पीठ पर रह गप । 
स्वतन्नता सभी फो मिय होती हे] पसे माप्त करके हाथी रसन 
हो रदा था। साथमेंरसेमयभीयाकि करीं दुवा बन्पनर्मे 
न पड़ जाऊ इसलिये वह घोर बन री ओर सरपट दौड़ रहा या। 








(+= भरौ पेखिमे जेन बरन्वमान्ना 
वइ निधर दौदृ रहा या उसी मागं मे कूड दूरी परप्क्वट रा 
ह्न था) राजा ने उतने देख कर रानी से कहा-देषवो हाथी उस कतके 
नीचेसे निफलेगा। जव बह उसे नीचे पहुचे तुम हत्त फी गस 
पकड़ लेना) रैभी ेसा दी कल्गा | एसा करने पर हम दोनों इस 
ापित्निसे बच जारएगे। 
हायी दौद़ता हभ वट्टक्त फे नीचे श्राया ¡ राजा ने शीघ्रता 
से एफ दाल फो पकड़ लिया। गर्भवती होने के फारण रानी एेसा 
न कर सकी वह हाथी पर रह गई। राजान से उतर फर श्रपनी 
राजधानी मेँ चल्ला गया । 
हयी दढता दौडता घने षन मे पर्चा । उसेप्यास लग भाई। 
प्रानी पीने फे लिए ब्रह एक जलाशय में उतरा! उस समय हाथी 
का होदा एक हत्त की शाला के साथ लग गया । रानी उसे पकड 
फर नीचे उतर आई। प्मथीने पानी पीकर फिर दौडनाशुरूकिया। 
पद्मावती नीचे वैठ गई॑।उस समय वह धफल भौर भसहायथी। 
कव समय पहले जिसकी आज्ञा पराप्त करने के लिए हनारं व्यक्ति 
उत्सुक रहते य, मब उसकी करण पुसार को सुनने बाला को 
नथा। चात ओरसे सिकव्याघ्र वगैरह नगली माणिर्यो के भयहर 
शब्द सुनाई दे रदे ये ! उस निर्जन वन मेँ एफ भगला के लिए 
श्रपने माणो को वचाना हृत्त कठिन था । पद्मावती ने पने जीवन 
फो सन्देह मे पठा जान फर सागारी संथारा कर लिया। भपने पो 
फेलिप्‌ षह आलोयणा करने लमी - 
यदि मने इस भव या परमव मे पृथ्वी, पानी, अश्निवायु या 
वनस्पतिं कायक जीवों फी हिंसा मन, वचन या काया सेखय 
फीहो दूसरे ऊ द्रारा कराई हो, या करने वाले को भला समभा 
दतो भेरा बह आरम्भ सम्बन्धी पाप मिथ्या भर्थात्‌ निष्फल 
दोवे। भते फार्य को बुरा मानती हूं तथा जिन जीषों शो मेर 
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करण कष हृथा ३ उनसे त्तमा मागती हं | इसे भकार जस 
मर्थ गरइ्दिय, तेदन्दिय, चौ रिन्दिय ओर पज्चेन्द्िय नीयं की 
मने, वचन या फाया ते हिंसा फी हो, फराई हो या उ्तका ्रनु- 
मोदन क्रया होतो मेरा ए पाप मिथ्या होवे) मै उसके लिप हदय 
से पथात्ताप करती हू] यदि मन दे परानी, जेगनी, ननद्‌, मौना, 
सानू, ससुर, जेठ, देपर भादि फिसी मी कुटुम्बी फो मर्ममेदी वचन 
फहा हो, उनकी गुप्त वात फो पक्ट कया ह, धरोहर रक्ी हुई 
चस्तुरोद्पायाहोयाथोरकसी पभरारसे उन्हेकषटपर्हुचायाही 
तोमेरायहपाप मिथ्याहोवे) म उनसे वारवार त्तमा मोगिती ह| 
यदि मैने नानतेहुएया पिना जाने फभी भू धोला हे, चोरी की 
शो, खमे भी परपुरूप फे लिए बुरी भावना फी टे, परिग्रह का 
प्रपिक् सचय फिया हो,धन,धाम्य, कुटुम्ब यादि पर ममल रक्खा 
होतो मेरा बह पपनिन्फल होषे। यदि पने धन पाकर गवे फिया 
हो, फिपीकी निन्दा या चुगली फी हो, इधर उधर वते बनाकर 
दो ग्यक्तियों बँ गडा कराया, फिसी पर भूग कलफसगाया 
हो, र्मकारय मे भालस्य किया हो, भपना खां सिद्ध करने फे 
ज्ये मापा नाल्त स्वा हो, किसी फो धोला दिया हो, सच्चे देव, 
गुरु तथा परम फे मति शविन्वासकरिया हो, अपरम को पमे प्रमा 
होतो मेरा वड पाप भिध्याहो। मे उसके सिए पश्वासाप करती 
हु । अपने भपराप दे लिए सप्तार फे समी भीर से त्तमा मोगिती 
ह| ससारके सभी प्राणी मेरेमित्र दे। मेरी शदुता किसी से नही] 
इस प्रकार आलोयणा फरने से पद्मावती का दुःख इच हल्का 
हो मया। उसे वही पर नीद भा यई। ४ 
छठे पर पद्मावती ने नगरके लिएमागखोजनाशुरूकिया। 
खोजते जते वह एङ माध मं पर्व गई । माश्रम निवासियां 
नेरा अतियिसस्छार किया। खस्थ होने पर उन्होने उसे नगर 


१. 
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का मार्मवता दिया, 
पास वाले नगर मे आकर पद्मावती साभ्वियो के उपाश्रय पे 
चली गर। वन्दना नमस्फार करके उनफे पास बैट गई। साध्वियो 
ने उससे पूच्ा- वहिन तुम फोन हो १कर्घे सेजरं हे १ 
पद्मावती ने उत्तर दिया- मे एफ र।स्ता भूती ईई भवला ह 
कष्ट ओर आप्त्यो से बुटकारा पाने के लिए आपकी शरण मर 
स्मार हूं । पद्मावती ने अपना वास्तविक परिचय देना ठीक न समफा। 
साध्व्यो ने उसे दुखी देख कर उपदेश देना शुरू किया- 
बहिन ! यद संसार श्रसारदै। नो वस्तु पहले घुखमय मालूम पड़ती 
हैबही बाद्‌मे दूःखमय हो जाती दै । ससार मे मालूप्र पने षले 
सुख वास्तविक नही दै । वे नश्वर हे । तणभयुर है। नो कल राजा 
था बही आज द्र दर का भिखारी वना हूभा र| जिस घरमे 
सुबह फे समय राग रंग दिखा देते ईँ, शाम को वहीं रुढन सुनाई 
पडता है । यह सव कर्मो फी विदम्बना रै । सपार फी माया दै। 
इसमे फसा हुआ व्यक्ति सदा दुःख प्राप्त करता दै। यव तुम 
सम्पूण भौर शाश्वत सुख पराप्त करने की एच्छा ते तो संसार का 
मोह डोड दो । ससार फे भगदा को खोद कर आत्मचिन्तन म 
हीन हे जाभो। 
पद्मायती पर उपदेश फा गहरा भसर पड़ा । सस।र के सारे 
संमन्ध एसे निःसार मालुम पडने लगे । उसने दीक्घा तेने कानिथय 
कर लिया ! साभ्षियो ने उतुर्बिथ सप की भाजा लेकर पद्मानती 
को दत्ता देदी। निस व्यक्तिका को श्ट सम्बन्धी पसम नदो 
या जिसके साय किसी की जान पहिचान न हो से दीक्ता देने 
केलिप सघ की भान्ना तेना आवरयक होता दै। 
पद्मावती आत्मचिन्तन तथा पर्मध्यान ये लीन रहने लगी । 
ङ दिनों बाद साध्वियों को उप्तम नभं का पत्ालगा। दीत्ता 
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फे मपय इस पातको द्विपा ग्सने फे ल्ल उते चलना द्विपा 
गया। सान्विया नेपा पती फो गुर रूपमे रस जिया, निस्ते भर 
फीनिन्दानक्ते यौरग्भेफोभी किसी प्रकार काभवानप्ुचे। 

समय पूग होने पर पद्मावतीने न्दर बाल फो जन्म दिया। 
साध्यास यात सै असमद्धस मे पड़ गरं । लोकल्यनहार फे 
भनुमार प पालफ फो अपने पास नही रख सफती थी किन्तु उप्त 
कीरततामी नापः फ यी । दूसरी साभिवियोफो दूस परफार भरस- 
म्ल मेँ देरव कर पद्मावती ने फडा- इम पिपय में चिन्ता फरने 
की फोर भावय्यफता नरी ह। पँ खय सारी व्यवस्था फर लुग 
भिपसेलोरुनिन्दाभीनदो मौर पालकफीरत्ताभीहोमाय। 
रात पढने पर पदमयती बालक फो लेकर व्पशानमे गरं। 
जलती षटु चिना रे मकाश मे उपने मालक को इस तरह रख दिया 
भिससरै भाने जाने षाले फी दृष्टि उस पर ण्ड जाय । खय एफ 
भादी रे पी चिप कर देखने लगी। 
थोडी देर याद्‌ वरदो एक चण्डाल आया । बेह रपशान भूमि 
फा रक्तक या) उसके कोई सन्तान न थी बालक फो दै कर बह 
वहत प्रसन हुथा ओर मन दी मन कहने लमा-मेरं भाग्यसे 
फो इस पालक फो मक्ष छोड गया ई । मेरे फोर सन्तान नी 
६) शरान उस पुत्रदी पराति दर हे। यह क़ फर उसने वारक 
फो उरा लिया। 
घर जाकर चण्डाल ने बाल फ़ अपनी वी को सोप दिया। साथ 
पेकहा- मे इख पुत्र फी मापि दूरं ३ । इते भच्छी तरह पालना। 
चण्डाल फी खी उस सुन्दर वालफ फो देख कर बहुत भसम हुई। 
पद्यायती चण्डाल के पीले पीढे गई यी | सारा हयलदेख फर 
उसे सन्तोप हो गया कि त्र बालक फा भरण पोषण होता रहेमा। 
वापिस उपाभ्रप मे भाकर वह पर्मध्यान में जीन रहने सगी । 


७१ भी प्रेठिवा उन प्न्धमाला 
मालक चण्डाल्फे घर्‌ वडा होने लगा] उसके शरीर पर प्रायः 
सुजली चला करती थी । इसक्िये वई अपने यगो को हाधसे 
खुभलाया करता था} इसी कारण से लोग उसे करकण्ड्‌ कहने सगे। 
करण्ड यद्यपि चण्डाल के घर पल रद्य थाफिरभीउसकी 
भ्रसयेक चेष्ठा से स्पष्ट मालूम पडता था फि वह भविष्यमे राजा 
यनेगा ¦ खेलते समय घट स्वय राजा वनता ] भरपने किसी साथी 
को सिपाष्ठी यनाता मौरकिसीको चोर । फिर उनफान्याय 
करता ] भ्रपराधी फो सजा देता । इस भकार उसके परतयेक फायं 
राजा के समान होते ये) वदा होने प्रर उसे श्मशान मेँ र्ता करने 
काका सौपा गया। 
एक्‌ वार फरकण्टर रमशान मेँ पहरा दे रदा था । उप्ती समय 
उभर सेदो साघु निकले । भ्रापस में वातचीततं करते समय एक्‌ 
साघु मह से निकला- 
यस की स भादी मे एक सात गोट बाली लकड है । वद 
जिसे पर होगी उसे राज्य मिलेगा] 
इस वात को करकण्डू तथा रास्ते चलते ए एक ब्राह्मण ने 
चना } दोनो लकड़ी लेने चले । दोनो ने उसे एक साय छूम्रा। 
व्ाष्यए कहने सगा- इस लकड़ी पर मेरा अधिकार हे आर 
करकण्टू कहने लगा मेरा । दोनों मे गढ़ा खड़ा होगया। को 
अपने अधिकार फो योडना नदी चाहता था। वात वदने परन्याया- 
लय तक पर्हुषी। बराह्मण भौर करकण्ड्‌ दोनों दरवार मे उपस्थित 
हुए । दधिवाष्न राजा न्याय करने बाला था । करफण्ड्‌ फोटेख 
फेर द्रषार फे सभी लोग चफित रह गप्‌ । चण्टालफे पूरय 
इतना तेन श्रौर भोज देख कर वे भाश्च करने लगे ! 
करकण्ट ने पने पत्त का समथेन करते ए कहा- मषशराज।! 
भे रमशान फा राजा ह 1 जिस रकार आपे राज्ये उतपन्न ४१ 
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सभी वस्तुओं पर आपका अधिकार रै उसी प्रकार श्मशानमे 
उत्पन हुई सभी वस्तुशरो पर मेरा धिकार हे । 
करकण्टू फी युक्ति भौर साहस भरी पात फो ुन कर द्धि- 
[इन पटुत प्रसन्न हु मा । उसने युस्फराते हए फदा- करकण्टू! 
इस लकफड़ी पर मे तुम्हारा मधिकार पानता हू ।रमशान की सीमा 
मे उत्पन्न होने के कारण यह तुम्हारी ६} इसके मभाव से जव 
तुम्ह राज्य प्राप्ने जाय तो एक गोव इस ब्राह्मणको भी दे देना। 
एफ वार्‌ करफण्ड उस लकी फो लेकर फृचनपुर गी मोर 
जारहाथा। उसी सपरयकँ के राजा कादेहान्त हेग्या। राजा 
फेन कोर प्रथा ओरन उत्तराधिकारी । मन्तियों को इस वात 
की चिन्ता इई कि राजा फिमे वनाया जाय । सने ईकटे होकर 
निथम किया कि राज्य की शरेष्ठ दस्तिनी के सृडमे हार दात्त फर्‌ 
उसे नगर मे घुमाया जाय | बर जिसके गले परं हार रालदे रसौ 
को यजा वना देना चाहिए ] निश्वय फे असुर यिनी प्रूमने 
लगी । उसके सृढ यें हार था । पदे पीठं राजपुरुष चत्त रदेये। 
हथिनी चक्र लगाती हुई नगर के दृस्ते दवार पर पर्हुची । उसी 
समय उस द्ारसे करण्ड ने परमेश किया । दयिनीने माला उस 
के गले में दल दी। 
करफण्ड्‌ कचनपुर फा राजा जन गया । व्राह्मण फो इस वात 
का पता लगा ! उसने फरकण्ड्‌ फे पास आकर गोव मागा। कर- 
कण्ड ने पूद्ा-तुमफिस के राज्य में रहते हो? 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया- राजा दधिवाहन के। 
करण्ड ने द्धिवाहन राजा क नाम एक आज्ञापतर लिष्ा 
फि इस ब्राह्मण फो एक गोद नागीरी मं दो। 
ब्राह्मण पञ्च सेकर दपिवाहन कं पास याया] उसे देख कर्‌ 
दरभिवाहन पित हो गया । उस्ने ब्राह्मण से फहा-लाथो ! कर 
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कण्डु से कद दो फि तुम्हारा राज्य छीन फर पे त्रसण फो गोवि 
दगा । साथ दी उसने लढा क लिये तैयारी शुरू फर दी । 

च्मणने जाकर सारी वातकरकण्डु से कदी । उसने भी युद्ध 
फी तैयारी की ओर चम्पा पर चदा फर दी। 

बाप भौर वेरा दोनो एक दृसरे फे शन वन फर रणक्ेनर्मे मा 
इट । दूसरे दिन बुवद दी युद्ध शुरू होने वाल्ला था। 

पद्यव्रती को इस बात फा पता चला] एफ मामूली सी बति 
पर पिता पुज फे युद्ध भौर उसके द्वारा हमे षले नरसंशर षी 
कल्पना से उसे बहत दुःख हुभा | 

वष्ट फर्फण्ड्‌ फे पास गई } सिपादि्यो ने जाकर्‌ उसे खवर 


दी- महाराज ¡ रोई साध्वी भापस मिलना चादती दै। फरक 
ने फष्टा-उसे भने दो। 


पद्मावती ने ते दी कहा-वेदा | 

करकण्ड्‌ आथ मेँ पड़ गया } ऽसे क्या मालूम पाकि यदी 
साष्पीरसफीमारै। 

पद्मावती ने फिर फषटा-करफण्ड्‌ {पै तुम्हारी मा हं । द्रिनाहन 
राजा तुम्हारा पिता ३ । एेसा कह कर पश्रायती ने उसे शरू से 
लेकर सारा हाल सनाया) उसे पाता मान फर फरफण्ड ने मक्तिपूवेष ` 
नमस्कार फिया। युद्ध फा त्रिचार दौड़ कर वह पिता से मिलने चला। 

पद्मावती शीघता पूवक चम्पापूरी मे गई । एक साध्वीको भते 
देख कर्‌ नगरी फा दुरवाभा खुत्ता । पद्मावती सीधी द्यिवाहन 
फे पास पर्हुवी भौर सारा एल कहा । 

(करकण्ड्‌ मेरा पुज दै" यह जान कर्‌ दधिवाष्टन फो वहत इष 
दमा । उसी सपय उन्हीं वर से बह फरकण्ड्‌ से मिलने चला। 
करण्ड भी पितता से मिलमे फे लिएभारहाया। मापे ष्ीदोनों 
मिल मर्‌ । करफ्टर दधिवाइन के वैरो मे गिर पड़ा भौर पने 


शौ जैन सिदान्त बाल प्म) पाचका भान २७६१ 


अप्राप के लिप्‌ चमा मोगने लगा। दधिवाहन ने उसे भपनी 
द्याती से लगा लिया । पिता फो बिचूड़ा हुभ्रा पुन मिला भौर 
पत्र को पिता। दोनों सेनाए जो परस्पर शत्रु बन फर आई यी. 
परस्पर मिजन बन गर । चम्पा मौर एचनपुर दोनो का राज्यम 
होगया । दधिबाहन करफण्डू फो राजरसिहासन प्र विरा कर स्वय 
धमेध्पान में लीन रषे ्गा। 

तप, स्षाध्याय, ध्यान आदि लीन रहती हुई पन्ाजती ने प्रास्म 
कल्याण किया । 
(१) दाणाग सप्र (८) सती चन्देनषाणा सपफ्नाम वदुमतौ 
(२) ज्ाताधर्मकपाग (९) राजीमतौ 
(3) त्रिषशिशलाकपृस्यचरिन्र (9) परज्य श्री जनाररलालजौ महाराज के न्थादयान 
(८५) प्नारक 


८७६ सतियो के लिए प्रमाणभूत शाख 
निश्न लिखित शाख ओर माचीनग्रन्थों मे सतियो फा सिप 
वर्णन मिलता ६ 


(१) ब्राह्मी आव्रयकनिरुक्तिगाथा १६६ 
(२) घन्दरी # + मायादे४्ट 
८३) चन्द्नवाला )  गा० ५२०-२१ 
(४) राजीमती दणवेकालिकनियक्ति भ्र० २ गा ८ 
उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २२ 

८५) द्रौपदी ्ातामूतर १६ बो ध्ययन 
(&) कौशल्या त्रिपषटिशलाकापुरुपचरिन पर्व ७ 
(७) मूमादती आचरयकनिर्थक्तिगा० १०४८ 
दशवेकालिकनियेक्ति अ° १ गा ७६ 

(=) स॒लसा आवश्यकनियक्ति गा० १२८४ 


(&) सीता जिषष्टिशलाकापुरूपघरित पं ७ 


~~~ ~ ~ ~ रः ~~ 
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(१०) सुभद्रा दावकरालिकनियक्ति गा ° ७३२-७४ अ० १ 


(११) शिवा आवश्यङ़ नियक्ति गा ० १२८४ 
(१२) न्ती ज्ञातापर्मरथाङ्ग १६ बां श्रभ्ययन 
(१३) दमयन्ती 

(१४) पु्पचूला आवरयङनियुक्ति गा० १२८४ 
(१५) प्रभावती „ गा० १२य्४ 
(१६) पद्रावती आनरयङनिरुक्ति गा ० १३६१ की 


भाप्य गाधा२०५-६ 


संतर्हवां बोर सथह 


८७७-~विनय समाधि खध्ययन की १७गाधाएं 


दशवेकालिफ चत फे नये अः्ययन का नाम बिनयसमाधि 
हे । उस में चार देशे ३ । पहले चेशे मेँ १७ गाथाए है । दूसरे 

मे २४ । तीसरे प १५ यौर चौयेमे ७। पहले उदेशे की शछगापाभों 
का भावायं नीचे चिखे भनुपार रै- 

(१) जो शिष्य हकार, क्रोध, दल तया भमाद फे कारण युर 
की सेवापे रहता हृभा भी विनयधमं फी रिक्ता नहीं लेता। 
अहकार भादि दुगुण उस श्रान मादि सदुगुर्णो फो उसीप्रफार 
नष्ट फर देते ईं जिस प्रकार प्ति का फल स्वय पासि फो नष्ट 
कर देता ३। 

(२) भो दुवद्धि शिष्य पने गुरु फो मन्दयुद्धि, अरल्पयस्क 
श्रीर न्प जान फर उनकी हीलना फरता दै, निन्दाकरा ह 
वह मिन्ात्र रो माप्त होता ई तथा युरुफी पदी भारी भरश्चातना 
करने वाला हेता ३। 

(३) गहत पे गुनि वयोर होने एर भी स्वभाव से मन्दबुद्धि 
होते है । बहुत से घोटी उमर बाले भी बुद्धिमान्‌ तथा शा फे 
हाता होते दे । न्नान मे म्पुनापिक दने पर भी सदाचारी भौर 

सद्गणी यरजनों छा अपमान न करना चारिए। उनका पमन 
शऋमगिि के समान समी गुणों को मस्पकूरदेता ६ै। 

(४) यह चोरा रै, नदी फर सफता पसा समकर भी णो 
व्यक्ति सोप को बेदत्ता ६ उपे सरांए काट साता ई मौर बहुत „~ ` 
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प्रपिक हानि पचा देता ३। इसी पकार भल्पवयस्क श्राचायं 
की दीलना फरने वाला मन्द बुद्धि शिष्य जातिपथ भोत्‌ जनप 
मरणसरूप ससार को बढ़ता द। 

(५) दष्टिविषसर्प भी बहुत करद होने पर भाणनाशसे अधिक 
ङ नही कर सकता फिन्तु आशातनाके फारण आचाय के अपरसन्न 
हो भाने पर भवोपि अयात्‌ सम्यश्ान का अभाव हो नाता ६ै। 
फिर मोत्त नदीं रोता भर्थात्‌ आचार्यं की आाशातना करने वाला 
सभी मोक्त माप्त नहीं कर सकता । 

(€) जो ममिमानी शिष्य धाचायैकी आशातना करता है बह 
जलती हई भाग पर पैर रख कर जाना चादता दै, आशीविष 
अथात्‌ मयडुर सोप को कोधितत फपएता दै अधवा जीने फीड्च्छा 
से जर खाता ई । 

(७) यह सम्भव कि वैर रखने पर आग न जलाए, कोधित 
स्पृ न दसे अथवा खाया हुमा विप पना अस्तरन दिखाए अर्थात्‌ 
खाने वाले को न मारे फिन्तु यरु फी निन्दा या भपमान से कभी 
मोक्त भाप नदीं ह सकता । 

(=) जो भरभिमानी शिष्य युरजनों फी आशातना फरताे वह 
कोर पर्वत फो मस्त फी टकर से फोटना चाहता । सोए हुए 
सिह फो लात मार कफर जगातादै तया शक्ति (खादा) कौ तेन धार 
प्र पने हाय वैस को पटक कर स्वय घायल हेता ई। 

(&) यह सम्भव फि कोईसिर फी टकर से पवेत को तोड़ दे, 
कोधित सिह से भी वच जावे । खाडे प्र पटके हुए ह्ायपेर भी 

न कटे किन्तु गुर फ दीलना करने षाला शिष्य कभी मोक्त नदी 
माप्त कर सकता ! 

(१०) भाशातना द्वारा आचाय को अप्रसन्न करने वाला 
च्यक्तिफुभी योषि को भाप्ननरीं कर सफता। इस लिए वह मोक्त घुख 


श्री जेन शद्धान्ते बोल समह, पाच्चाभाय ३७४६ 
काभामी भी नहं हो सकता] अनाराध मोत घुख की च्छा उर्ने 
वाले भव्य पुरुप फा फतेव्य हई कि यह सदा पने धमाचावं को 
भकषन्न रखने फे लिये परयत्रशील रहे। 

(११) जिस भकार अग्नि दोत्री व्राह्मण मन्त्रपूरक मधु धी भादि 
री विविध माहुतियो से भि का अभिपेर भौर पूजा करतार 
उसी प्रकार अनन्तज्ञाने सम्पन्न हो जाने पर भी शिष्य फो ्राचासं 
की नस्नभाव से उपासना फरनी चािए 

(१२) शिष्य का फतेव्य है कफ जिस गर के पास भासाका 
विकास करने बाले मशाल की रिक्ताते उसकी पएणोरूप से 
विनय भक्ति फर । हाथ जोड कर उसी सिर से नमस्कारकरे गौर 
मन) वचन, काया से गर का सदा उचित सत्कार फरे। 

(१३) लना, दया, सयम शौर बह्यचयं फल्या चाहने बलि 
साधु फी भात्मा को शुद्ध करने वाले ३1 इस ज्तिए भरिप्य सदा 
यह भावना फरे फि जौ गरु मुभो सदा हित शि्ता ठेते ३, गरभः 
उनका मद्र सच्ार करना चाहिए । 

(१४) जिस प्रकार रात्रि के अन्ते देदीप्यमान स्यं सारे 
भरत्खड फो पफाशित करता ह उसी प्रकारश्राचायं अपने श्रत 
अर्थात्‌ ञान, शील अर्यात्‌ चारित्र भौर वुद्धि से जीवाजीवादि 
पदार्थो फे खरूप फो मफाशित फरमा दै । जिस भकार दैवो के 
वीच बेडा ह्र इन्द्र शोभा देताहै उसी पकार साधु फी सथा 
फे बीच पगा हुमा माचाय शोभा देता र३। 

(१५) जैपे बादल रहित निल भाफाशार्मेशच्र चांदनी भौर 
तारामण्डल सेधिराष्टुमा चोद शोभा देता ई उसी प्रकार भिनुभां 
ङे वीच गणी श्र्पात्‌ आचाय सुशोभित होता ई। 

(१६) अवार्य तीनों योगों की समाधि अ्ात्‌ निश्वलता, 
श्रतहञान, शील भौर बुद्धि से युक्त सम्ग्दशेन भादि गुणों फे 
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आकर (खान) हेते ।मोक्तामिलापी को चाहिए कि वह याचायं 
की निरन्तर श्राराधना फर । सद्‌ा उनकी सेवा मेँ रहे ओर घनं 
प्रसन्न रक्स । 

(१७) बुद्धिमान्‌ साधु फो चाहिए ि वद शिचापरद उपदेशों 
को सुन फर अममत्तभाव से भाचायं फी सेवा करे । इस भकार 
सेषा करने से सद्गुणो फी मापन रोहे मौर जीव जन्तमे सिद्धि 


को पराप्नकरता ईै। { दशमेालिकू मघ्ययत ६ उदेता १। 
८७८ भगवान्‌ महावीर की तपश्चर्यां विषयक 
१४७ गाधारएं 


प्राचाराग सूज, मयम श्ुतस्कन्ध्‌, नवम अध्ययन के चौये 
देशे मे भगान्‌ महामीर कौ तपश्च का वणैनदै। उसमे सतरह 
गायां है। उनका भावयं करमशः नीचे लिखे भनुसार ३। 

भगवान्‌ सुधस्वाभी जम्बूस्वामी से कहते है- टे भायुप्मन्‌ 
जम्बू ] भगवान्‌ मकषावीर फे पास से उनकी तपस्या फा चणेनरमन 
जैसा सुनाई बैस। द्द कहता 

(९ किसी प्रकार का रोग न होने पर भी भगवान्‌ उनोद्री 
अर्थात्‌ परिमित आहार फरते ये । रोग उत्पन्न होने पर उकतके 
लिए ्ौपधोपचार फरना नशी चाहते थे। 

(२) सारे शरीर फो अशुचि रूप समभ कर बे जुलाव, वमन, 
तैलाभ्यग (मालिश), स्नान, सम्बाधन (पगर्चोपी) ओर दातून 
भी नही करते ये। 

(३-४) इन्दिरयो के विषयों से विरक्त होकर वे सद्‌ा अन्पभापी 
होते ए परिचरते ये । गीत काल मे भगवान्‌ डायामे वेठकरध्यान 
किया करतेये ओर्‌ ग्रीप्म छते धूप मेबैठ कर भातापनालेतेये। 

शरोर निवाहफे सिएये रखे भातः मन्य (वेर रादि का चूर) 


अ जन हियान्त बोन पतयह, प्रवता भाग रेट 


या उ्ड्दांका आहर किया करते ये। 

(५-£) लगातार आठ महीने तफ भगवान्‌ उन्ही तीन वस्तुभो 
पर निनद करते रदे। ृदरह दिन, महीना, दो महीने यहतकफि 
छह महीने उन्होनि पानी फा सेवन फिएदिनायिता दिए स्ख 
घूस यतचे हुए भन्न का भोजन करते हुए वे किसी वस्तु फी एव्म 
नही रखते हुए विचरते ये। 

(७) इस प्रकार का भन्न भी वेव, तेते, चौले पा पवि पांच 
उपवासो फे पाद्‌ उपयोग में लाते ये | एसा करते हए पे शरीर 
की समाधि फा ध्यान रखते पे। मन मेँ कमी लानि न भानेदेते 
येतयानियाणामभीन फरतेये। 

(८) हेय भौर उपादेय के स्वरूप को जानने वाते भगवान्‌ 
महाषीर ने स्वय पापनक्ते किया, दूसरों से नदहीकरायाप्नौरन 
केरने वाले फो भला समभा। त 

(६ ) भगवान्‌ नगर अथवा गोव मे जाकर दृसरो फे लिए 
क्रि हुए आहार फी गवेषणा करते ये } इस प्रकार शुद्ध आहार 
लेकर उपे सापधानी से उपयोग पे लाते ये। 

(१० ) भक्ता लेने फे लिए भाते समय भगवान्‌ के मागमे 
कोप्‌ वेरह भूखे पत्ती तथा दूसरे पराणी अपना आहार करते ए 

सैञे र्ते ये । भगवान्‌ उन्दं फिसी पकार की वाधा पर्हुचाए किना 
निकल जाते ये। 

८ ११-१२ ) सदि मागमे याद्ता के द्वार पर व्राह्मण, भपण, 
भिस्दारी, भतिपि, चण्डाल, विद्नी या कुत्ते वगर को प्रर मिल 
रहने रो उसे देख फर भगवान्‌ किसी प्रकार का विश्च नी दालते 
। मन मे फिसी धकार फी अप्रीति करिए विना पुरे धीरे बते 
जाते ये । य्ह तक फि भगवान्‌ भिक्नाटन करते हुए कुल्य वगरह 
दरोरे से वोट राणी की भी हिसा नदी करतेये। 


रैपर म्री मर्य उन पनयमाना 


(१३) आहमरभीगाहुघ्राहोयाम्रूला,खण्डा हो या हुत दिनां 
फा वासी, उवाले हए उद्दौ का, पुराने भ्रनाजफाया जौ वरह 
नीरस धान्यफाजोभी आर्‌ मिल जाता चरसे शान्तिपूवक 
काममे लाते। यदि विल्कृल नदी मिलत्ता तो भी सन्तोप रखते पे। 

८ १४ ) भगवान्‌ उच्छुटुक, गोदोहनिका) वीरासन वगर 
रास्ना से वेड कर विकार रवि होते टृए धमं व्यान फरते ये। 
इच्छा रषि षन फर वे यासा फी पवित्रता ङे लिए सध्ये, श्रध 
भौर तिर्यग्लोक फ़ स्वरूप फा ध्यान में विचार फरते ये। 

(१५) इस प्रकार फपाय रहित फर श्द्धि को चोड कर. 
शब्दादि विषयों मेँ अनासक्त रहते हुए भगवान्‌ व्यान मेँ लीन 
रहते ये| छडस्थ अवस्था में भी सयम मलीन रहते हुए भगवानने 
एफ पार भी कपापादि रूप पममाद्‌ सेवन नीं फिया। ४ 

( १६-१७) पने भाप मसर फी असारता फो जान फर 

भात्मा की पित्ता द्वारा मन, वचन ओर काया को श्रपनेवश 
मे रखते हुए भगवान्‌ शन्त ओर कपट रहित होकर जीवन पयन्त 
पित्र फा मे लगे रहे। 

भगवान्‌ ने इस प्रकार निरीह हकर शुद्ध सयपर का पालन 

किया है । दूसरे साघु फो भी इसी प्रकार फरना चाहिए । 
( प्राचादय प्रवम्‌ श्तद्कन्व ६ वा मध्ययन ४ उ्टया ) 
८.७९ - मरण सतरह्‌ षकार का 
भरायुप्य पूरी होने पर भाला फा शरीर से अलग होना थया 
शरीर से पाणो का निकलना मरण कडलातादे । इसके १७मेदै- 
( १) भावीविभरण-्ायुकमे फे भोगे हुए पुदरलों का प्रत्येक 
क्तेणमे अलग हाना श्रावीचिमरण १ । 
५२ ) वधिमरण- नरक रादि गतियो के कारणभूत यु- 
कम क पुद्रला फो एफ बार भोगकर खोट देने के बाद जीव फिर 


भौवैन किदधात वाल समह, पचवा भाय रसम 


उन्दी पट्र्लो फो भोग कर मृत्यु पराप्त फरेतो पीच फी भवभिको 
अवधिमरण फते हं अथात्‌ एर वार भोग फर वोदे हुए प्र- 
माणुओं फो दुरा भोगने से पहल पटले जव तक जीव उनका 
भोगना शुरू नकं फरता तच तक धवधिपरण होता र। 

(३ ) आत्यन्तिकमरण- युकम फे जिन दक्लिफों शो एक 
चार भोग फर घोट दिया ई यदि उन्हे फिर न भोगना परे तो उन 
देलिफों री यन्ना जीवे फा आत्यन्तिकमरण होता है| 

८४ ) बलन्परण- सयम या महाततो से गिरते हए व्यक्ति 
फी मृत्यु बलन्परण होती ३। 

(५) वशातेमरण- इन्द्रिय विषयों मे फसे हुए व्यक्तिकफी 
मृत्यु वेशातेमरण होती है । 

८६ ) अन्त शल्यमरण- जो व्यक्ति लस्ना या मभिमान के 
कारण भ्रपने पापो की भालोयणा किए विना दही मर जाता 
उसकी मृत्यु को अन्त शन्यमरण फते दं । 

(७) तद्धवमरण- तिये या मनुष्य भव म आयुग्य पूरी फरफे 
फिर उसरी भव की आयुप्य बाप लेने पर्‌ तथा दुबारा उसरी भवमें 
उत्पन्न होकर मृत्यु पाप करना तद्भवमरण ३। 

तद्धपमरणदेप तथा नरफ सतिम नरी हेता, क्योकि देवमर 
कर देव तथा नैरयिष मर फर नेरयिक नदी हयता। 

८८ ) वालम्ररण- ब्रतरदहित प्राणियो फी मृत्यु बरालमरण ई । 

८& ) परिडितमरण-सपंषिरति साधुभां री भृ्यु को परिडित 
मरण इते ई। 

(१०) वालपण्डिवमरण- देशमिरति श्रावको की मृत्यु को 
बालपण्डितमरण कहते ३। 

(११) चयस्थमरण- फेवलङ्ञान पिना प्राप्त किये चम्स्थावस्था 

मृत्यु हो जाना चब्रस्थमरण ई। 


३८४ त्री तेरिणा केन मन्पमाला 

(१२) फेव्तिमरण- केवलक्नान पराप्त हने फे षाद द्यु दोना 
केवलिमरण ६। 

(१३) वैद्मयसमररा-खाफाश्े होनेवाली मृत्यु फो वैशयस 
मरण छदते हे। र्त फी पाख! पादिसे वोधदेने परया फोसी 
प्रादि से मृत्यु हो जाना भी वैहायसमरण दै। 

(१४) गिद्धपिहमरण-गिद्धःमृगाल्न आदि मांसाहारी पाणिर्यो 
द्वारा खाया जाने पर होने वाल्ला मरण गिद्धपिहमरण द । यददो 
मर से ्येताहै- शरीर का मांस खाने फे लिप्‌ आते हुए ष्िसिक 
प्राछिर्योषो न रोकनेसे या गिद्ध थादिकेद्वाराखाए जतेहुए 
दायी ऊट श्रादि के फलेवर में वेश करमे से । अथवा भ्रपने 
शरीर पर लाल रग या माप्त फी तरह मालूम पढने वाली फिसी 
वस्तु फो लगा कर मपनी पीठ गिद्ध भादिफो खिला देनाभौर 
उससे मृत्यु माप्त करना गिद्धपिह मरण ई । इस मकार फी मृत्यु 
महासत्व शाली मरुव माप्त फरते दै । कर्मो शी निर्जरा फे लिष्‌ 
वे पने शरीर को मासाहययी माणि फा म्य बना देते ई॑। 

यदि यह मरण विपशता या अङ्गानपू्वक भथवा कषाय के 
भावेश ह तो बह बालमरणदै | इसफा खरूप चौये भाग वोल्ल 
न० ७8८्मँदियानजा चुका है] 

८ १५) भक्तथत्याख्यानपरण- यावसज्नीवन तीन या चासं 
प्राहातें का त्याग करने रे वाद जो शृत्यु होती दै उसे भक्तमत्या- 
ख्यान मरण ङा जाता है । इसी को भक्त१रिङ्गा भी कहते है । 

(१६) इ्िनीभरण- यावस्जीवन चो भारो फेत्यागफे 
वाद्‌ निधित्‌ स्थान मे पिलने इलने फा भागार रख कर नो मृत्यु 
डोती ई उसे इद्गिनीमरण कहते दै ] इद्गिनी मरण बाला भने 
स्थान फो योद कर दौ नदीं जाता । एक हौ स्थान प्र रहते 
हुए हाय पेर भादि षिलिने इलाने फाउसे आगार होता रै। बह 


श्री तेन धिसा सोते भथ, पाचका भाग ञ्८‰ 
दसय से सेवा नह फराता। 

( १७) पदपोपगपन मरण-~सपारा फरके एतत के समान जिस 
स्थान पर जिस स्मरं एक बारतटजायफिर उसी जगृह रमी 
सपमे लेट रहना भौर इस भकार मृत्यु होजाना पादपोपगमन 
मरण € । इस मरणं ह वपर हिलाने फाभी मागार नही हाता 

(छमवायपि १५७ वाँ ग्रम्याय) (प्रवृयनएाराद्वार १५५ याँ दवार, गा* १००९१५०) 
८८० माया के सतरह्‌ नाम 

फपटाचार फो माया कहते ६ । इसके तरह नाम ई- 
(१) माय] (६ ) जिम्दे- जैद । 
(२) उवही- उपधि! (१०) दमे- द्म्भ। 
८३ ) नियदी- निकृति । (११) कृडे- ट । 
(४ ) वलप्- लय। (१२) किन्विसे- मिन्िप ¦ 
(५ ) गहणे- गहन । (१३) भलायरणया- थनाचरणता। 
(६) णुमे-न्यप्म। (१४) गरूहणया- गहनता । 
(७) फ्के- फल्फ । (१५) वचणया- षचनता। 
(८) रुए-इरफ। (१६) परिकुचणया- परिकुचनता 

(१७) सात्तिजोग- सानिपोग। 
(मषायाग ५२ वां, मोहनीय कमक धर नार्मोमेसि) 


८८१- शरीर के सतरह हार 
पन्नपणा सूत्र फे इक्ीसे पद्‌ का नाम शरीर पद ६। इसमे 
शरीरो के नाम, भये, माफार, परिमाण भादि का विस्तृत बन 
किया गयादै। उन्ही फे भ्ापार से शरीर फे सतरहदरारो फा फन 


हिया जापगा- 
( १ )नामद्रास- मौदारिफ शरीर, वैक्रियफ शरीर, आहारफ 


शारीर, तैजस शारीर आर फामेण शरीर । 


२८४ श्री मिया चैन पन्बमाशा 


(२ )अथ॑द्रार-उदार अर्थात्‌ मधान भौर स्पूल एद्रलो से यन 
हुथा शरीर भौदाग्कि फदलाताहै। मथवा मासरुधिर मौर हडर्मा 
से पना हुआ शरीर भौदारिफ फहलाता ३ । 

जिस शरीर मे एक, अनेक, दोरा, बड़ा आदि रूप वनने को 
विविध क्रियाए्‌ होती दै वह वेक्रियफ शरीर फहलाता दै । 

माणिदया, तीयहुर भगवान्‌ की ऋद्धि का दृशंन तथा सशय 
निवारण भादि मयोजनो से चौदह पूव॑धारी यृनिराजजो एफ हाथ 
का पुतला निकालते द वह आहारफ शरीर कहलाता । 

तैजस पृद्रला से उना हू तथा आदार फो पचानेफी क्रिया 
करने याला शरीर तैनपत कषटलाता दै । 

कमो से बना हुमा शरीर कामण कहलाता ३। 

( ३) भवगाहना दार भौदारिक शरीर फी जघन्य ध्रव- 
गाना अंशुल के असख्यातवे भाग भौर रक्छृषट एक एनार योजन 
से हृद अपि होती ६ । वेक्रियक्‌ शरीर फी जघन्य अमगाहना 
गुल फे भसख्यातवे भाग भौर उत्कृष्ट एफ लाख यानन से 
कुच अधिक होती है! आहारक शरीर शी जघन्य अवगाहना एक 
हाथ से ङु फम, उच्छृष्ट एक हाथ की होती दै । तनस ओर 
कार्मण शरीर की जघन्य '्यवगाहना अगुल के ससंख्यातवे भाग 
ओर उकर्कृष्ट चौदह राजू परिमाण होती दै । 

(४) संयोग दरार नक्मँं मोदारिक शरीर होता द बर्हा तैजस 
ओौर कार्मेण शरीर की नियमा है अथात्‌ निचित रूप से होते दै! 
यैक्रियक, आहारक शरीर फौ भजना है भीत्‌ जो ओदारिक 
शरीर हेता ई व्हा ये दोनो शरीर पाये भी जा सफते ६ै ओर 
नषा भौ | वैक्रियक शरीर पेतेजस कर्मेण फी नियमा, अौदारिफ 
फौ. भजना ओर्‌ आहारक फा अभाग दोता द । महार शरीर 
मेँ यक्रियक शरीर फा अभाव होता ई भीर शेप तीन शरीरो की 
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नियमा है। तेजस शरीर मे कार्मण री यौर फार्मस मे तैनस सी 
नियमा ह अर्थात्‌ ये दोनों णरीर एक साय रहते दै । इन दोनो 
णरीरो मे शेप तीन शरी फी मभना ¶। 

(५ )प्रव्य द्वार-ओौदारिरू यौर वक्रि शरीर फे असख्यात 
द्रव्य दै। प्राह्मरफ णरीरफे सख्यात द्रव्य । तैनत अर फार्मण 
फे मनन्त द्रव्य हे! इन पचो शरीरें के पदेश भनन्तानन्त ३। 

८६ ) ठव्य की श्रपेत्ता अन्पयहुत्व द्वार आहारक शरीर ङे 
द्रव्य सपस योषु े। यक्रिय शरीर के द्रव्य उनसे धससख्यात 
गुणे भिक द। भौद्‌ारिक शरीर के प्रवय उनसे भसस्यात गुणे 
श्मपिक्र हे । तैजस ओर कामण शरीर फे द्रव्य घनसे भतच्न्पा्च 
गणे भिक भिन्द परस्पर दोनों तुल्य है। 

(७) प्रदेश फी भपेक्ता अल्पवहुत्व दार आहारफ शरीर के 
परदेश स्रव से थोहे दै । वेक्रियफ शरीर फे परदेश उनसे ्रसख्यात 
णे भधिक ईं। ओौदारिक शरीर के प्रदेश पसख्यात गुणे, तैनत्त 
फे अनन्त गुणे ओर फाण शरीर फे मदेश उनसे मनन्त गुणे ईै। 

(८) द्रव्य प्रदेश की ्रपेक्ता पल्पवषुत् द्रार- भाहारफ शरीर 
ॐ द्रन्प सयसे थोर दै | वैक्रियक शरीर फे ्रन्य उनसे असख्यात 
गुणे भधिक ह । योदारिक शरीर के द्रव्य उनसे असर्पात गुणे 
ष आहारक शरीर फे परदेश अनन्त गणे द ¦ वक्रियक शारीर 
च प्रदेश उनस सख्या गुणे ६ै। ओदारिफ शरीर फे मदेश 
उनसे असस्व्पात ग॒णे है । तैजस ओर कामेण णरीर्‌ फे व्य 
उनसे अनन्त गुणे है तैजस शरीर फे देश उनसे प्रनन्त गृणे 

है । फार्मण शरीर फे देश एनसे मनन्त गुणे ३। 

(8) स्वामी दरार-मनप्य पौर तियं रे भोदारिफ शरीर होता 
३। सैनस भीर फार्मण शरीर चारों गति फे भीवों दे होते ह। 
पैक्रियक शीर नैरयिक श्र देवो फे रोता दै तथातियेन्व भौर 
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च य त 
मनुष्यो फे भी हो सकता है । भाहारक शरीर ॐ स्वामी चौद 
पूवधारी युनिराज दै । 

(४०) संस्थान द्रार- मौदारिर, तैनस श्नौर कामग श्रीर्या 
म हो संस्थान पाये जातेहै ैक्रियक मे समचतुरस भौर दण्डक 
दरो सस्थान पाये जाते दे । श्राहारक शरीर मे एक समचतुर्ख 
सस्थान पाया जाता दै। 

८ ११ ) सनन द्रार- मौदारिफ, तैजस मौर काण शरीर 
परं चः संहनन पाये जाते है । आहारक मे एक वजचछषभ नाराच 
संहनन पाया जाता वैक्रियक शरीर मे फोई सहनन नष हेता। 

(१२) सृच्म वादरं दार कामण शरीर सव शरीरो से सुष्मरै। 
तेजस शारीर उससे बादर है। आहारक उससे वादरहै ।वैक्रियक 
एारीर उससे वादरदै ] शरौदारिक शरीर उससे बादर ईै। ओदारिक 
शरीर सम शरी से वाद्र ६ । वेक्रियक, आहारफ, तैजस श्रौर 
फामण शरीर क्रमशः सुम ६। 

( १३ ) प्रयोजन द्वार च्राठ कमार क्षयकर मक्त भाप 
करना प्रौदारिक शरीर का मयोजन है | नाना मरार फे रूप बनाना 
यक्रियक शरीर का प्रयोजन ह । प्राणिदया, सशयनिवारण, 
तीर्थकर ऋद्धि का दशन रादि भाशरक शरीर फामयोजनः । 
ससार में परिभ्रमण करते रहना तैजस ओौर कामण शरीर का 
पयोजन दै। 

( १४) विषय दवार भौदारिक शरीर फा विपय स्च द्वीपं 
तक दे । वैक्रियक शरीर का चिषय प्रसस्यात द्वीप समुद्र पय॑न्त 
हे माहारफ शरीर फा विषय अदा द्वीप परयन्तहै। तैजस ओर 
फामण शरीर का विषय चौद्ह राजू परिमाण ३ै। 

(१५) स्थिति दरार भौदारिक शरीर शी नन्य स्थिति 
अन्तमं भौर उत्कृष्ट तीन पन्योपम । वैक्रिय शरीर की जघन्य 
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स्थिति एक समय भौर उक्ष तेतीस सागरोपम । आहारफ शरीर 
फी जघन्य ओर उत्कृष्ट सिति अन्त॑हूतं। तनस ओर फा्मण शरीर 
फी स्थिति अनादि मनन्त ह भीर नादि सान्त १। 

(१६ ) अपगाहना का अल्पपद्ुत द्रार- मौदारिक शीर 
की जघन्य भयगाढना सवसे योदीरं। उपसे तैनस, फार्मम की 
जघन्प अवगाहना विरेपापिक है| वैक्रियक शरीर फी नघन्य अय- 
गादना उससे थसख्यात गुणी ई । हारक शरीर फी भपन्य 
भवगाष्ना उससे असख्यात गुखी हे । भाहारफ शरीर की उन्टृष 
प्रवगाहना उसे विशेपाधिक दै! भोदारिक शरीर फी रच्छ 
अवरगाहना उपसे सरयात एणी अभिक । वैक्रियफ शरीर फी 
उल्छरषएट सवमाहना उससे सर यति गणी मपिफ ई | तेजस भौर 
कापेण रीर की चक्क यवगाहना उससं भसरयात गणी ३। 

{ १७ ) श्रन्तर दार भादारिक शरीर का यदि श्रन्तर परेतो 
जघन्य अन्तयुहूते, उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम । वेक्रियफक शरीर फा 
श्रन्तर जघन्य भ्रन्तयुहूत प्रार्‌ उन्करषए सनन्त कान्त | आशरफ 
का अन्तर जघन्य अन्तये रीर तकृ कम घधं सद्रल परा- 
वर्तन। तैनस मौर कामेण शरीर का अन्तर कभी नहीं परता । 

पाँच शरीरो फा अन्तर दृसरे भरकारसेभी दै। श्रीदारिक 
यरकरियक, तनस भौर फामेण ये चारो शरीर लोक मे सदा पाये 
जाते दै । इृनफा कमी भन्तर नहीं पडता । यदि माहारक शरीर 
का ग्रन्तर पटे तो उच्छृ ६ महीने तफ़ पडता है | (नण णद ९१) 
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आकाशम गमन करने को विहायोगति कहते । इसके १७१ेदहै 

८ १) स्पृशद्गति- परमाणुडुद्ल, दिमाठेशिक स्कन्ध यावत्‌ 
प्रनन्तपादेशिक स्फन्थों कौ एक दृसरे को स्पशं करते हुए गति 
दना स्पृशद्गति दै। 
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(२) अस्पृशद्गति- परमाणु या पुद्रलस्फन्थो कौ परस्पर 
स्पशं ठे मिना गति घलेना भस्पृशदगति है । 

(र) उपस्ंपच्रमान गति- दूसरों का सहारालेकर गमन फरना। 
जसे राजा, युवराज प्रयता राज्य का भार समालने बाला राजा 
का प्रतिनिधि याप्रधानर्म्री ई्वर (अणिमा प्रादि लव्ि वाला 
पक्ति), तलवर (ताजीमी सरदार निमे राजाने सन्तु हरर 
पषा दे र्वा हो) माण्डबरिक टे फूट गोवि का मालिक) कौटुम्बिक 
(बहुत से डम्भो का मुखिया), भय (इतना वड़ा यनवान्‌ जो 
अपने पास ह्याधियों फो रक्वे प्रयया हयाथीपरमाण उनराशि फा 
स्वामी), श्रेष्ठी (सेठ जिसक्ना मस्त श्रीदे री फे खणंपद्‌ से विभूषित 
रहता दै), सेनापति मौर साथवाइ करमशः एफ दूसरे फे सहारे एर 

चलते ३। इसलिए व६ उपसपयमान गत्ति ई। 

(४) श्चतुपसपद्यमान गति- राजा, युवराज, ईश्वर यादि 
यदि ए दूसरे का अुसरण करते हुए न च्ल, भिना सदारेकं 
चले तो वह यनुपसपद्यमान मति दै। 

८५) पद्रलगति-परमाणुसे ल्ेफर अनन्तमादेशिक रफर््धौ 
तफ फे पुदधल फी गति फो पूद्रलगति फःते दे। 

(६ ) मण्डूकगति मेदक फ समान कृद्‌ कूद फर चलने टो 
मष्ट गति फते दै। 

1  , गति-ज्जिस प्रकार नावनदी फे पुरु किनारे 
¢ पे तु ही गमनागमन करती र्ती है, शस 

( ` “ कहतेदै। 

~ जसूर, शब्दे, सम- 
1 ” पटति रा मान्यताफो 


किन्नर, महोरग, मघव 


च 
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पभ, रथ तथा चत्र ्मादि री दाया के भनुसार जो गतिहेउसे 
चायागति कढते रं र्यात्‌ चाया्ेरहते हुए गति करना। 

( १०) चायामुपात गति- पुरुष फे श्रयुसार चाया चलती 
टे, छाया के अनुसार पुष नरा चलता । पुरप फे अनुसरण से 
होने बाली चाया की गति को वायानुपा्त गति कःते ई। 

( ११ )ज्ञेरया गति-टप्ण लेश्या नील लेश्या फो पराप्तफरफे 
उसी के वणं, रस, गन्ध भोर स्प रूपमे परिणत हो जाती ₹ै। 
इसी परार नील लेश्या कापोत लेस्या फो पराप्त करके तद्रपमे 
परिणत हो जाती टै । फापोतलेरया तेनोलेश्या फे रूप ये, तेनो- 
लेण्या प्मलग्या के रूपमे ओर पदलेश्या शुक्ललेश्या के रूपमे। 
लेश्यार्ओ ऊ ईस मफार परिणत होने को जरया गति कते दै । 

(१२) लेय्मानुपात गति- जिस लेश्या बले पृदर्ला फो 
ग्रहणं फरफे जीव मरण पराप्नकरता ६ उसी लेश्या वाले षुद्रलों 
के साय उत्पन्न होता दे । जसे मरते समय ृप्णलेशया होने पर 
जन्म लेते समय भी बही रदेगी। इसी प्रकार समी तेश्याभों फे 
लिये जानना चाहिए । इसे लेग्यानुपात गति कते ३। 

( १३) उदिर्यमविभक्तिक गति- यदि माचा, उपाध्याय, 
स्थविर, भवतेक, गणी, गणधर या गणावच्चेदफ भादि किसी 
को उदेश फरफे गमन भरिया जाय तो एते उदिश्यमपिभक्तिक गति 
कहते द । 

( १४) चलुःुरुष ममिभक्तिक गति- श्समेचारमागे ह 
(क) चारपुर्प प्क सायतेयार हो मौर एक दी साय प्रयाणं । 
(ख) एक साथ तैयार किन्तु मित्र भिन्न समयमे मयाण करे । 
(ग) मिन्नभिन्न समयमे तैयार हों मोर भिन्नभित्र समयरम॑ही 
प्रयाण फर । 

(य)भिनन भिन्न समयमे तैयार हे ङिन्दु एक ही समये गतिकरं। 
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इन चारो भागों पर होने वाली गति रो चहुःपुरुपमपिभक्तिक 
गति फठते दै । ॥ 
(१५) वृक गति-नोगतिटेदीमेदी या जीवको अनिष्टा 
उपे वकर गति फते । उफ चार भेद 
(फ) घष्रनता- लगाते हुए चलना) 
(ख) स्तम्भनता- प्रीया मे घमनी अर्थात्‌ रक्त फा संचालन करने 
वाली नाड़ी फा रहना या सपना कार्यं एरमा स्तम्भनता दि,सथवा 
अत्माका शसैरके गदे मे रहना स्वम्भनता दै! 
(ग) रततेपणत्ता-घुटने का जाय फे साय सम्बनय होना रत्तेपणएता। 
(घ) पतनता- खदे होते समय या चलते समय गिर प्न | 
(१६) पंक गति- फीचहू या पानी में जिस प्रकार फोर 
पुरुप लफही आदि का सारा लेफर चलता ‡, उप्त प्रकार 
फी गति फो पक गति फते हे। 
( १७) वन्पनविमोचन गति पकने परया बन्धने चरने 
प्र श्रपरमिनोर, वि्त,दादिम,पारावत थादि शी जो गति दती 
टैउते वन्यनपिमोचन गति क्ते है] (पतररणा १६ वाप्रमोग पद्‌) 


८८३- भाव श्रावक फे सतरह लक्तण 
शास्र भरवण करने बि देशविरति चारि फे धारक ग्रहस्य 
क श्रावफ फते डं । उमे नीचे लिखे तरह ण होते ३ । 
(१) भ्रावकचियों क प्रधीन नही होता) 
(२) धिक दर्यो को चिपर्योफी ओर जाने से रोकता 
दै भ्भात्‌ उन्दे वश पे रता द । 
(३) भ्रावक मनर्थोके कारण भूत घन मेलोभ नष्ट करता। 
(४) भावक ससार मे रति अयौत्‌ अुराय नही करता । 
८५) भावरू विषयों में यद्धि भावे नहीं रखता । 
६६ > भ्रावके महारम्भ नहीं करता, सदि कमी पिचदशा होकर 
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करना ही पटे तो अनिच्छा पूवंक करता ६ । 
८७) भावक गृहस्थावास फो जाल फे समान मानता ह । 
(८) रागक सम्यक्त्व से विचलित नदी होता। 
(8 ) भायक भेद चाल्ल फो चोदत रै । 
( १०५ ) श्रावक सारी क्रियाए प्रागमके अदुसार करता ३। 
(११) अपनी शक्ति फे अनु सारदान आदिमे प्रत्त करता६। 
(१२) श्रावक निदोपि तथा पाप्र्िति फायं को फरते हुए 
नही हिचफता। 
( १२) श्रावक सासारिफ वस्तुर्भों पराग देप ते रिति 
होकर रहता ६। 
( १४) श्रावक ध्म भादि फे खरूप फा विचार एरते समय 
मध्यस्थ रहता ई । अपने पक्त फा मिथ्या आग्रह नष्ट फरता । 
(१५) राष्‌ धन तथा क्टुम्बियों के साथ सम्बन्ध रखता हओ 
भीसमीकोक्तणमद्ुर समभ फर सम्बन्प रहित शी तरह रहतादे। 
(१६) श्रावक भासक्ति से सांसारिक भोगों मे प्ररत्त नदीं होता। 
८ १७) श्रावफ हृदय से रुख रहते हर हस्थावास का 
सेवन फरता दे} (धमप अधिकार २ भाया २०२) 


८८9- संयम के सतरह मेद 
मन, वचन आरौर फाया फो सावद्य व्यापार से रोकना सयम 
ह । स के सतरद मेद्‌ द 
८ १) पृ्वीकाय सयम तीन फरण तीन योग से पृथ्वीफाय 
के जीवों की विराधना न करना पृध्वीफाय सयम दै] 
(२) अष्फाय सयम- भप्काय फं जीं कीर्हिसान करना। 
८३) तेनस्काय सयम तेजरकाय की हिसा न फरना। 
(८४ ) वायुकाय सयम-वायुकाय के जीवो की हंसान्‌ करना। 
(४ )पनरसपतिकाय सयम-वनस्पतिकाय की दिसान करना। 


२६४ श्री तेदिगा यैन पन्कमात्रा 

(६) द्रीन्िय सयम-वेदन्धिय जीवां फी हिंसान करना। 

(७ ) शीन्धिय सयम-तेरद्धिय रीर्वोफीहित्ान फरना। 

(८) चतुरिन्दिप सयम-चौरिन्दरिय जीवो की रिसा न फरना। 

८६ ) पञ्वेन्ियं सयम-पर्वेन्दिय जी की पंसा न करना। 

(१०) अजीव संयम- भनीय होने प्रभी जिन बस्तर्भोफे 
गण से असंयम होता ह उन्हे न लेना जीव संयम २। नैते- 
सोना, चाँदी आदि षातुभो अथवा शच्च को पात मे न रखना । 
इस्तक, पच तथा दूसरे सयम फे उपकरणों फो पटिलेद्ना करते 
हृष्‌ यतनापूवेक विना ममत्वभाव्र के मर्यीदा भुर रखना 
असंयम नदी ६। 

(११) पर्ता सयम- बीज, हरी वास, नीव जन्तु भदिसे 
रहित स्थान में भच्छी तरह देख भाल कर सोना, वैगना, चलना 
आदि क्रियाए करना पर्ता सयम ईै\ 

( १२) उपेत्ता सयम- रदस्य तथा पासत्था भादि जो पाप- 
कार्यम ्रहत्त हे रह हो उसे पापकायं फे लिए मोत्साहितन करते 
हए उपेक्ताभाव बनाप्‌ रखना उपेक्नासयम दे । 

(१३) भमजेना संयम- स्थान तया व्च पातर भादिको पून 
कर काम मे लाना प्रमाजेना सयम ह] 

(१४) परिष्ठापना सयम- आहार या वघ पाज श्रादि को 
जीवो से इदित्‌ स्थान मे भवणा से शास मे वत्ता गई विधि के 
श्रजुसार्‌ परढना परिषठापना सयम दै । समवायाग सूर मँ इस 
कौ व्यपहृत्य सयम" लिखा ई । 

( १५ ) मनःखयम- मन मे दरप्या, द्रोह, अभिमान आदिन 
रए कर उसे धर्मध्यान मे लगाना मनःसयम ३ | 

( १६ ) क्चन सयम- हिंसाकारी फयोर वचन को चोड कर 
शुम गचन मे पदटतचति करना वचन सयम ३ - 


~~~ 
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( १७) काय सयम- गमनागमन तथा दूसरे भावस्यक कायो 
मफाया कौ उपयोगपूवंक शुभ प्हक्ति करना फायसंयम ६ । 
(समवासाग १७) (दरिभपतीयावग्यक प्रतिक्मणान्ययने) (क्चनसारेद्धार मा* ५५६) 


८८५- संयम के सतरह्‌ मेद 

सयम फे दूसरी पार से भी सतरहमभेद है 

( १-५) हिसा, मूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य मौर परिप्रष रूप पाच 
श्राधर्गो से िरति। 

(६-१० ) सपशैन, रसन, राण, चन्नु ओर रोज इन पोच 
शन्र्यो को उन के विपयों फी ओर जाने से रोकना अथात्‌ उन 
वश मं रखना । 

(११-१४) कोष, मान, माया भ्नौर लोम रूपषार कपायोँ 
फो छोटना । 

( १५-१७) मन, वचन भौर फाया की अशुभ त्ति खूप 
तीन दण्ट सेषिरति। (प्रचचनघारोद्धार द्वार ६६ गाभा ६६६) 


८८६- चरम शरीरी को प्राक्त सतरह्‌ बातें 

जो जीव उसी भवमें मोक्त जाने वाशा होता दै उत्ते पुण्य फे 
चदय से नीचे लिरदी सतरह वाते पराप्त दती दे- 

(१) चरम एरीरीको परिणामे भी रमणीव तथा उक्ष 
जिषय सुख की पानि देती दै। 

(२) चरम्र शरीरी मे मपनी भाति, कुल; सम्पत्ति, वयं तथा 
दूसरे फिसी भकार से हीनता का भाव नहीं रहता । 

(३) दाम्रदासी आदि द्विपद त्था हाथी, घोडे, गाय, भस्त 
आदि चतुष्पद्‌ एी उत्तम समृद्धि पष्ठ होवी ३ । 

(४) सङ दवारा अपना भौर दसो फा पयन्‌ उपकार हेता 

(५) उनका चित्त बहुत निमंल ह्येता दे अर्यात्‌ वे सद 
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उत्तम गिचार करते दै । 

(६) बे सभी वाता मे धर्मं फो प्रधान मानतेदे। 

(७) पिवेफके द्वारा बस्तु फा सचा खद्प जानलेने फे कारण 
उनफी फोट करिया निष्फल नष हत्ती । 

(८ ) उन उत्तरोत्तर यधिक्र शुद्ध होने वाते तथा धमरति- 
पाती चारि की प्राप्न हेती ३। 

(&)बेचारिज्िफे साय एडो जातेदै भर्यात्‌ उनके जीवन 
मँ शुद्ध चारित्र इस तरः परिणत दयो जाता पि उनसे बुरा फाम 
होता ीनर्शं। चारित्र फा पालन करना रनकास्वभाय वन नाता 

(१०) वे भव्य मराणि्यो को सन्तोष देने बाले होते है । 

(११ )बेमन ङे व्यापार फो रोकते १। इससे उन्दं ्॒भध्यान 
रूपी सुख की) म्नि होती ई। 

( १२ ) उन्दे आमपपिधि वगैरह उत्कृष्ट ऋद्धियां माप ोतीदै। 

(१३ ) उन्दे अपू्करण (माववे गुणस्यान) फीपाप्नि हतीरै। 

(१४) इसके वाद उन्दे क्षपक शरेणी की पराप्त होतीहै। क्ञपक 
शरेणी मौर शणस्थानों फा खरूप दसी भाग के शणस्थान चौद्ई' 
नामक ८४७ वे बोल मे दिया जा चुका ६। 

(११५ ) वे मोहनीय कम रूपी महासागर से पार उतर जातेद। 

( १६ ) ज्ञानावरणीय यौर दशंनाबरणीय कमो का सम्पूण 
स्तय रोजाने प्रर उन्दे केवलत्रान तथा केवलदशेन की प्राचि होतीदे। 

( १७) उन्दरे परमष्ुख की भापति होती ई। 

धर्मनिन्दु प्रध्याय = सुने ४८५४-६) 


अटारहवां बोर संभ्रह 


८८७- अरिहन्त भगवान्‌ में नही पाये जामे 
वाते अटारह्‌ दोष 


अरिषन्त भगवान्‌ अटारद दाप रहित दोतेह। स्तरियसय गणा 
ृततिमें ये दोपदो भ्रकार सेगिनाये दै । वे इस प्रकार दै- 


पचेच अन्तराया, मिच्चत्तमनच्नाणमविरह कामो | 
हास चंग राग दोसा निदाऽट्ारस इमे दोसा ॥ 
(४) दानान्तयय (२) लाभान्तराय (२) गीर्यान्तराय 
(४) भोयान्तराय (५) उपभोगान्तराय (६) मिथ्यात्वे 
(७) श्न्नान = (८) अविरति (&)काम(भोगेच्छ) 
(१०) हास्य (११) रति (१२) धरति 
(१२)शोफ (१४) भय (१५) यधरप्ा 
(१६) राग (१७) देप (र) निद्रा-ये अगरह दोपे । 
हिसाहई तिग कीता, दासाइ पचग च चउ कसाय।। 
भय मच्छर यन्नाया, निहा पिम्म इच व दोसा॥ 
(१) हिसा (२) गपावाद (२) अदत्तादान (४) कीटृ{ (५) हास्य 
(६) रति (७) भरति (८) शोक (&) भय (१०) क्रोध 
(११) मान (१२) माया (१३) लोम (१४) मद्‌ (१५) मत्र 
(१६) अज्ञान (१७)निद्रा (१८) मेम (राग)- इस भकार ये भग- 
रह दोष है । अरिहन्त भगवान्‌ मे ये जगरह दोप नीं शेते । 
(स्तस्विसय सणदृत्ति माथा १६.२ -६.२) (रव सा= दवार ४१ या०५द१-६ } 


रे९य श्री मिया जैन नन्वमाला 


८८८- गतागत के अहरह दार 


एफ गति से फाल फरफे जीव किन फिन गति्यौमे जा सफता 
है तथाकिन किनि गतियो से आकर एर गति में उन्न होता है 
षस वात फे सुला को गतागत कहते दे । उसके अगारह द्ारह- 

(१) पहली नरफ़ मे जीवग्पारह स्थानों से आतादै-जल- 
चर, स्थलचर, सेचर, उरःपरिस्, धुनपरिस्,इन पोच सभ्यरी 
सि्य॑श्चो के पर्याप्त, पोच थसश्वी विरयन्वो फे पर्याप्त मोर सख्यात 
काल फा कर्मभूमि मनुष्य । 

परली नरफ से काल करे जीव च; स्थानों मे जाता दै-पोच 
संह तिथ फे पर्याप ओर संख्यात फाल फा फरमभूमि मनुष्य । 

(२) दूसरी नरफ पे जीव चः स्पानों से आत्ताहै-पौँवसद्री 
तिश्च के पर्याप तथा संख्यात वर्प का कर्मभूमि पुष्य । 

इन्ध चः स्थानो म नाता र। 

(३) तीसरी नरक मे पाँच स्थानो से मात्ता दै- जक्तचर, 
स्थलचर, खेचर भौर उरःपरिस फे स्गी पर्याप्न ओर संख्यात 
कालका कर्मभूमि मनुष्य । ॥ 

पहले की तरह छः स्थानों मेँ जाता दै । 

(४) षौभीनरकमे चार स्थाना से ्ातारै-नलचर, स्थल- 
चर ओर उरःपरिसपं के सकी पर्याप्त मौर सव्यात्‌ दप कार्म 
भूमि मनुष्य । 

प्ले फे समान दः स्थानों मे जाता ३] 

(४) पांचवी नरक तीन स्थानो से भाताहै- जलचर भौर 
उरःपरिसप फे सज्ञी पर्याप तया सख्यात काल फा फरमभूमि मरुष्य। 

प्ले फे समान बः स्यारनो मँ नावा \। 

(६) चटी नरके दौ स्याने से श्राता ई- संतनी जलचर 
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० ~~ 


का पयप्षि तपा सरन्यात फाल का एमभूमि मनुप्य। 

पहले फे समान द्‌, स्थानों मे जाता ६। 

(७) सातवीं नरक में दो स्थानो से भाता है- समी जल 
घर ओर स्यात फाल फा कर्मभूमि मनुप्य (स्ीमेद को दोदकसो 
पचि स्थानो मे नाता र~ सङ तिर्यक पर्याप्त 

(८ ) भवनपरति ओर व्यन्तर देवो फी भागति सोलह फएी- 
पो समनी तियेन्च फे पया, पांच मसत्ती पि फे जप्या 
सख्पात फाल का फमेभूमि मनुष्य, असग्यात काल फा एमभमि 
मनुप्य,मफमभूमि भनुप्य,भान्तर दीपिक मनुष्य, सेचर जग्िया 
भोर स्पलचर लगलिया। 

शति मौ स्यानों क~ णोँच सन्नी तिर्यञ्च, सस्पात आल फा 
कमेभूमि, पृथ्वी, पानी मीर उनस्पति। 

(& ) ज्योतिषी तथा पहले दूसरे देवलोक ये नीव नौ स्थानं 
से जाताह-पाव सङ्ञीतियेश्च, सर्यात काल फा कर्मभूमि मनुष्य, 
असख्यात फाल फा फ्मभमि मनष्य, द्फर्मभमि मनप्य सीर 
स्थतचर ुगल्िया। 

नौ स्थानों पे भातारै- पोच सङ्गी तियं, सख्यातफाल का 
कर्मभूमि, पृथ्डी, पानी भार वनस्पति । 

(१०) तीसरेदेवलोक से भवे देवलोक तश ह ए मागति- 
पोच सङ्गी तिश्च के पर्याप जीर सरयात काल फा कर्मभूषि मनष्य। 

इन्दीं घह स्थार्नो मेँ जाता ६ै। 

(११ ) नवे से वारष्वे देवलोक तक चार कीमागति-मिथ्या- 
दृष्टि, अविरति सम्य्टष्टि देणविरति सम्यग्दषट भौर स्विति 
सम्यग्रष्टिं मनष्य। 

गति एक कौ- सख्यात्‌ फाल का कमभूमि मनुष्य | 

(१२) नवगरवेयक मेदो कौ आगति- मिभ्यादषटि साधुकिद्गी 
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तथा सम्पष्दषटि साधु] 

गत्ति एफ फो- सख्यात्‌ वपं फा कमभूमि मनुप्य। 

८ १३) पच अनुत्तर बिमान मे दौ फी आगति- ऋद्धि मप 
श्रपपादी, यत्रद्धिमाप्न अप्रमादी) 

गति एफ फएी- सख्यात्‌ फाल का एमभूमि मनष्य ] 

( १४) पृथ्वीकाय, मस्काय यर उनस्पतिकाय मेँ चोहत्तर 
ङी आगति-च्यालीस मकार के तियश्च (पृथ्वीक्ाय,सप्काय)तेउ- 
काय.वायुकाय भौर मत्येक वनस्पति काय पे मत्येक के चार भेद 
सुषम, बादर, पर्याप्त श्रर पर्याप्त । इसप्रकार पकेन्दरिय फे वीस 
भेद । विफलेन्दिय फे बः- वेइन्दिय,तेदद्धिय,चउरिन्द्रिय के पर्याप 
ओर अपर्याप्त ! पञ्चेन्द्रिय कं वीस~ जलचर, स्थलचर, खेचर, 
उरपरिसर्पं भौर शुनपरिसपं पे प्रत्येक फे स्री, असतन, पर्याप 
आर भपर्यापत) मनुष्य के तीन मेद (सन्ी मनुष्य स्रा पर्याप्त, 
अपर्याप्त मौर असज्जी का अपर्याप्त) दस भवनपति, भ्ाठ वाण- 
व्यन्तर, पोष ज्योतिषी, पहला देवलोक, दसरा देवलोफ । इस 
प्रकार इल मिलाकर चोहतर हो जाते ई । 

गति उनचास मे- ४६ तिय मौर तीन मनप्य। 

(१५ ) तेद्काय ओंर बायुकायें सागति ४६ की-४६ तिय 
अर तीन मनष्य। 

गि चयालीस् शी- पियेश्च के ्यालीस मेद्‌। 

( १६ › तीन विरलेन्दिय मे आगति श्यौर गति दोनो उनचास 
फी- ४६ तिय्व श्रौर २ मनष्य ] 

८ १७ ) प॑ंचेच्िय तिये में चागति सतासी की- उनचास 
उपर लिखे भवुसार, एफतीस मकार क देवता (दस भवन्ति, 
र बाणव्यन्तर, पोच ज्योतिषी श्रौर पहले से लेकर आर्ध तक 
भार देवलोक) जौर सातं नरक । 
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गति वाने की-सख्यात वेप फा कमभूमि मन्य, असंख्यात 

वपं फा कमभूमि मनुष्य+भक्मभमि, आन्तरदीपिक; स्यलचर युम- 
लिया मौर सतासी उपर लिखे ययुसार। 

(१८) मनुष्य में भ्ागति च्वानवे कौ-रेर तियेश्च (प्क्ष 
छयालीस मे से तेउराय अर वायुकाय के भ्ाठ भेद ्ोड कर) 
मनुष्य के तीन;देवता के उनवास(दस भवनपतति,आठ बाणव्यन्तर्‌, 
पंच उ्योतिपी, बारह देवलोक, नौ प्रेवेयफ चौर पांच गन॒च्तर 
विमान) प्ली से लेकर चटी तफ चह नरफ़। कुल मिला कर ६६। 

गति एक सौ ग्यारह फी- ४६ तिय, ३ मनुष्य, ४६ देवता ७ 
नारकी, ्रसख्यात फाल का कमभूमि मलुष्य,भक्मभूमि,जन्तर 
द्रीपिक) स्थलचर युगलिया, खेचर युगलियए मौर पोत्त । इत 
मिला फर १११ ह जाते द ( पनवणा षड ६ ) 


८८€~ लिपिर्यो अटारह 
जिसके द्वारा पने भाव लिख कर मरकारित किएना सके 
उसे लिपि फदते दै! आदेशा मे मगरह मकार फी त्राीलिषि 
फाम मेला जाती ३ । बेस पकार ई 





(१) ब्राह्मी (१०) वैनयिकी 
८२) यवनानी (१९१) निदविकी 
(३) दोसापुरिया (१२) अकलिपि 
(४) खरो (१३) गणितलिपि 
(५) बुक्खरसरिया (१४) गधवंलिपि 
(६) भोगवती (१५) आदशंक्तिपि 
(८७) पहादा (१६) माहेश्वरी 
८) परतक्छरिया (१७) दोभिलिपि 


(&) भक्लरपुदिपा (१८) पौलिन्दी 


{प्रडापना पदं १ य॒म ७१4१ (उमाय १ ब) 


४०२ भी पेदिवा जैन पन्यमात्रा 


८९०. साधु के अटारह्‌ कल्प 
दशवैफालिक सूत्र फे महाचार नामक चे अध्ययन प सायु 
फे लिये भरटरह स्थान (कन्प) वतलाये गये है । वे इसमकारई- 
चयचक्फं कायदक्कं खङप्पो गिहिभायणं । 
पलियक निसज्जाय सिणाये सोहवज्जणं ॥ 
भर्थात्‌-च्‌ व्रत, ठ्‌ कायाके भ्रारम अत्याय, श्रर्त्यनीव वस्तु, 
रहस्य के पातर परवेर, निरया) स्नान पर शीत कौ गुरू | इनका ताग 
करना चे श्रठारह स्थान है। 

(१-६) भाणातिपात, मूषाबाद्‌, अदत्तादान, मैधुन, परिग्रह 
श्नौर राभि भोजना त्याग करना ये च; वतै] मथम पोचव्रता 
का खरूप ईस ग्रन्थ रे पथम भागे ३१६ बोल मे दिया गयादै। 
रात्निभोजनत्याग- रागे सक त्रस भौर स्थावर पराणी दिखाई 
नवेतरे रसलिएरउस सपय आहार के गवेषणः ग्रहण ओर परि- 
भोग सम्बन्धी शुद्ध एपणा नी हे सफती | हिसादि महादोरपो को 
देख कर भगवान्‌ ने साधु के शिये रात्नि भोजन त्यागका 
विधान क्रिया | दशवेकालिक चौये अध्ययन मेँ भी ईन चहो वरत 
का स्वरूप दिया गया है। 

(७-१२) एृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायु राय, घनस्पति 
काय मौर त्रस फाय एन बहो फा खरूप एस ग्रन्थ केदितीयभाग के 
मोल नं ४६२ मे दिया गया ६ै। साधु को तीन करण भौर तीन 
योगसेद्नद्धः कार्यो कै भारभ का त्याग करना चाहिये । एक 
काया कीदहिंसामे उसके ननित अनेक चाष एवं श्नचान्तुप चप 
रौर स्थावर भाणि्यो फ हिंसा होती है! अत्रि अत्यन्त तीक्ष्ण 
शत्रहै। यद चहो दिशा मे रहे हुए जीवों का विनाशक ह। खःकाय 
का मार दुगेति फो वदने भाला रै रेसा जान कर साधुर्भोको । 
याच्जीवन के लिए इनका भारभ वोट देना चािये। 
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( १३) अकरप्य त्याग~ युनि भक्पनीय पिंड, शया, वस 
मीरपात आदि को ग्रहण न करे | नित्य मामननित महार, क्रीत 
माहमर, मोदेमिक आहार्‌ तथा आहूत माहार आदि फो ग्रहण 
न फर पथात्‌ फो शस्य साधु से एेसा निषेदन फरेकि भगवन्‌! 
आप भिक्ता फेलिये कषां फिरते फिरगे, कृपया नित्यपरति मेरे 
ष्ीयरसे भाहारले लिया कर' गृहस्य फे इस निवेदन फो खी- 
फार फर नित्य मरति उसीके घर से महार भादि लेना नित्य 
्मामतित पिण्ड फहलाता ई । सी परफार श्रषस्थ फे एक जनगष्से 
दृस्तरी जगह जाने सेक्षिन मेद होने पर भी सदा उसी के यहाँ से भिम 
भिन्न परिपर्तितस्पार्नो पर जाकर भराशर सेना नित्य पिण्ड ही द। 
साधु फे निमित्त मोल लाया मा पदार्थं क्रीत फषलाता ३। साधु 
के वास्ते तैयार क्षिया हुमा पदायं ओदेिक कषलातादै । साधु 
कफेियेसाघुकं स्थान पर लाया हुश्या पदाय माहव फहताता 
६1 साधु फे लिये उपरोक्त ाहयर भादि पदाये अकन्पनीय ह 
वर्योफि उपरोक्त आ्ार भादि फो लेनेसे साधुको घकायापफे 
जीवों फी हिसा की भदुमोदना लगती ई। भतः धर्ेपूर्वक जीवन 
ग्यतीत करने बाते निष्परिग्रह साधु को मोदेशिकादि भाहार 
ग्रहण न करना चाये । 

भिस भकार युनि फे लिये सदोप आदार भकन्पनीय है उपती 
भकार यदि शय्यावघ्च भौर एत्र आदि सदोपरतोवेभी यनि 
फे लिये अकल्पनीय द । 

(१४) भाजन- साधु को खदस्थी फे वर्तन मँ माद्‌ कासी, 
पीतल श्रादिकफी याती या कटोरी आदिमे भोजन न करना वादिषए। 
इसी पकार भिर के वतन मे भी सादु को भोजनन्‌ फरना चाहिप्‌। 
गृहस्थो फ बर्मन को वापरने से साधु को पूर्वकम ओर पथात्कमं 
आदि कई दोप लगते र भयाद्‌ नव साधु श्दस्थ के बतेनों मेँ 


४०४ श्री चेरिएा जेत पनपमाला 

आहार श्रादि ऊरने ज्ञ जायता तो रदस्य उन वतन को कच्च 
जल आदि से धोकर सानु को भोजन करने के क्तिए देगा आर 
साथ के भोजन करं जने ॐयाद गृहस्थ उन वतेनों को शुद्ध करनं 
मे फच्च जल आदि का व्यवहार फरेगा तथा वतन फो साफकरम 
उस एनी को अयतना पूरवैफ इधर उधर फफ देगा जिससे जीवा 
की पिरावना होगी, इत्यादि यनेफ़ दोपों सै संयम की त्रिराधरता 
रोने की सम्भावना रहती ई इसलिए छःकाया के रक्तक निग्र 
साधु को शस्य के वरतेन मेँ आहार आदि न फरना चाहिये । 

( १५) आसन- निग्रन्प साधु फो एृहस्य फे भासन, पलग, 
खाट, कसी आदि पर न यंठना चाहिये । इन पर बेठने स सादु 
को अनाचरित नाम का दोप लगता ३! यदि फदापित्‌ किसी 
कारण विशेष से कुसी श्रादि पर वैवना पटे तो रेते से पहले 
उनफी अच्छी तरह पदिलेदणा कर लेनी चाये वर्योफि उपरोक्त 
आसनो मे सृष्षम ल्द्र होते ई! अतः साधुशो दवारा ये भसन 
सभौ प्रकार सेषर्जित है। 

( १६ > निषया- नियन्य साधू को गृहस्यके घर म जाकर 
वेठना न चादिये । दस्यो के घर मे वेऽने से ब्रह्मचयं का नाश 
होने की सम्भावना रदी दै वर्योफि बहदेटने से सियो का परिः 
चय दाता ई मौर स्वियों का विशेष परिचय व्रह्मचये फा घातफ़ 
होता है । प्राणियों का वधतथा संयम का घातभ्रादिदोपमी 
उत्पन्न होते द । भिक्त के लिये आये हुए दीन अनाय गरीव 
भाखियों $ दान मेँ अन्तराय पडता टै 1 गृहस्थो र षर मँ बैयमे 
सेखयघरफे स्वामीको भी क्रोध उत्पन्न हेता दे) स्ाधफा 
कामं दे आहार लिया मौर चल दिया । घरमे वैऽनेसेक्यापयो 
जन तीत दता यह साधु चाल चलन फा कचा "त्यादि भकार 
से एहस्य के मन में साधु के मरति अनेक गकार की शद उत्पन्न 
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हयो सक्ती ई । इसत्तिये त्वन्त द्धःरोगी या उच्छरषट तपखी इन 
तीन के सिपाय अन्य किसी मी निग्रन्य साधु रो गृहस्थे घर 
न वेट्ता चादिये | 

( १७) स्नान त्याग- निग्रन्थ साधु फो फच्चै जल्सेया 
गम जज्ञ से स्नान फरने का सवेथा त्याग कर देना चा्िए । स्नान 
करने से जल 7 जीवों ऊ विराधना होती ६ तथां वह फर जाते 
हुए नल से अन्य जीयो फी भी विराधना होती 2। इसलिए 
साधु फो अस्तान नामफ़ कठिन चत का याज्जीवन पूणेतया 
पालन करना चादिए। कारण गरिना कमी भी देश या सवे स्नान 
न करना चा्टिए ] इसी मकार चन्दन केसर भादि सुगन्धित 
पदाथं भी साध को पने एयर पर न लगाने चादिए । ब्रह्म 
चयंकीटृषटिसे पीसाधु कोस्नानन करना चादिए, स्नान फाम 
काश्चङ्गमानाग्यादै।रहाभी है 


स्नान मद्‌ दषे कर, कामाद्ध प्रथम स्तम्‌ । 
तस्मास्काम परित्यज्य, नैव स्नान्ति द्मे रततः ॥ 
अर्यात्‌-स्नान मद्‌ ओर दपं उत्पन्न करता दे। पला कामाङ्ग माना 
गया ३ यदी कारणं है छि इन्दरयो को दमन करमे बाले सयमी 
साधकफामरात्यागकरकमी स्नान नर्ही फरते। दशवेकालिक तीसरे 
अध्ययन मेस्नान को साधु ॐ लिए अनाचीणं बतलाया गयाहे } 
८१८ ) शोभावजन- मलिन एव परिभित वस फो पारण 
करने वायो द्रव्य र भाव से युण्डित, मेन कमं फे विकारसे 
उपशान्त युनि को मपने शरीर की विभूषा, शोभा भीर शृङ्गार 
आदि का सवथा न्पाग कर देना चाहिए क्योकि शरीर की सोभा 
अर्‌ भद्र मादि करने से दुस्तर भौर रौर ससार सयुदरमे भ्रमण 
कराने वाक्ते चिकने फर्मो फा बन्ध दात्रा दे । इसलिये च" काय 
जीवो से रत्तक व्रस्मचारी युनि को शरीर विभूषा का सर्व॑थात्वाग 
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~ ~ ~~ = ~~ ~~ ~ ~ 


४ 


फर देना चाहिषए। 
उपरोक्त मरह फल्प् का यथावत्‌ पालन करने वाते विशद 


तपं करिया मे रत रने यले परनि अविचल मोक्त पद्‌ फो भाप फरतद। 
( देशौकालिक मध्ययन ६ यया ८ -६६.) ( एमवायाग =) 


८९१-~ दीक्ला के अयोग्य अलारह पुरुष 
सव प्रकार फ स(य ग्यापारको वोटर मुनि वरत अङ्गीकारं 
करने को दीका फहते दे । नीचे लिखे अग्रह व्यक्ति दीक्ता फ 
लिए अयोग्य ठेते है- 

( १) पाल जन्म से लेरर माठ वरं तक बलिक का नाता 
| वाल खमाव के कारण वह देशपिरति या सपप्िरति चासि 
फो द्कीरार नहीं कर सकता । भगगान्‌ वजखामी ने दः माह 
फी इतरस्य मी भावसे संयम खीफार करल्ियाया रेषा 
कहा जाता ह। माठ वर्प फी यह मर्यादा सामान्य साधभा के 
लिए निधितफी गर ३। भागमपिहारी होने फे कारण उनप्र 
यहं मर्यादा जाग नश पतती | बं भावार्थं गभ से लेकर भाट 
वपे तक बाल्यावस्था मानते दै। 

८२) इद्र सत्तर व॑ से उपर ृदधावस्था मानी जाती ६। 
शारीरिक अशक्ति फे कारण दध भी दीक्ना के योग्य नशं होते। 
च भचा साठ वपं से उपर टद्धापस्था मानते दे । यह बात 
१०० वपेको भ्रायु कोलच्य करफे कदी गई है। कम आधु 
होने पर उप अनुपात से शद्धावस्या जन्दी मानक्ली जाती 

(३) नपुंसक- जिसके द्धी शर पुरुष दोनों वेदो की ८. 
षो उसे नपसक फते द} मायः भशभ भावना वाला तथा लोक 
निन्दा का पा्रष्ोनेरे कारणव दीक्ता के अयोग्य हेता दै | 

(४) क्लीव पुरुष ी भाकृति वाला नवक ! स्रीवेद फी 


तीव्र उक्र होने फे कारण बह दीद्वा के योग्य नदं हेता | 
रीना) 


श्री जेन निद्रानत गल पहु, पाक्यं माग ४०८ 

(५) जड- जद तीन प्रकार का होताहै- भापाज, शरीर 
जड भौर करणज । 

(क) भापाजड फे तीन भेद दै- नलमूक, मन्मनमूक भौर 
एलकफ मूफ़ | जो ग्यक्ति पानी मे इये हए कं समान केयल बुद्‌ 
यृढ फरता ९ कुच भी स्पष्ट नी ऊह सकता उसे जलमूर कहते 
हे । बोलते समय जिसे गृह से कोई शब्द स्पष्ट न निकले,केवल 
अधूरे भीर अस्पष्ट शब्द्‌ निफलते रे उसे मन्मनमूक कहते है । 
जो व्यक्ति भेड्‌ या वफरी फे समान शब्द्‌ फरता है उसे एलकफ- 
मृ कड़े है। ज्ञान अहण मे असमर्थं शने फे कारण भाषानह्‌ 
दीक्ता फे योग्य नदीं देता 

(ख) शरीर जद नो व्यक्ति बहुत मोटा होने के फारण पिषार 
मोचरी) अन्द्ना आदि फरने मेँ असमर्थ उसे शरीरजड कहतेरै। 

(ग) फरणनड- जो व्यक्ति समिति, गुनि, पतिक्रमण,मल्यु 
पेक्तण, पटिरेष्ना भादि साधु फे सिए आवश्यक क्रिया फो 
नष्ट समभ सरता या कर सता वह करणजट (क्रियाजट) ६ । 

तीनों पकार फे जड दीन्ना के लिए योग्यनषींहोते। 

( ६ ) व्यापितत- किसी वरे रोग वाला व्यक्ति दीक्ताकेयोग्य 
नहीं होता । 

(७) स्तेन खात खनना, मागं मँ चलते हए फो लूटना 
मादि किसी प्रफारसे चोरी करमे बला व्यक्ति दीक्ता क़ योग्य 
नदी होता| उसके कारण सकी निन्दा तथा ्रषमान होता ई । 

(२ ) राजापकारी- राजा, राजपरिकारराज्य के भधिकारी 
या राञ्य फी व्यवस्था का विरोध फरने वाना दीक्ता के योग्य 
नष षता । उसे दीक्ता देने से राज्य शी ओर से सभी साधुर्थो 


पर शेष होने का भय रहता ई 1 
८8 ) उन्मत्त~ यक्त धादि के आवेश या भोह फेभवतेउदय 
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से जो फतेन्याफर्व्य को भूल कर परवश हो जाता है ओर अपनी 
विचार शक्ति को खो देता ह वह उन्मत्त फलाता ६। 

( १०) अदश॑न- दृष्टि अर्थात्‌ विना तासा अन्धा । मथवा 
दृष्टि अथात्‌ सम्यक्त्व से रहित स्त्यानषटद्धि निद्रा वाला । अन्पा 
आदमी जीवो की रक्ता नष्ठी कर सकता श्नौर स्त्यानगृद्धि बालि 
से निद्राम क प्रफार के उत्पात हो जानेका भयं रहता है। इस 
लि वे ठनो दीक्ता के योग्य नहीं होते। 

( ११) दास- घर फी दासी से उत्पन्न हुमा, अथवा दर्भित्त 
आदि में धन देकर खरीदा भा या जिस पर कर्जफामारहा 
उसे दास फते रे । पसे व्यक्ति फो दन्ता देने से उसका मालिक 
वापिस दुडाने का प्यत्र करता ह। दस लिए वह भी दीक्ता का 
अधिकारी नदीं होता । 

( १२) दृ्ट-दषटदो तर्का होता है-कपायदुष्ट ओर मिषय- 
दु } जिस व्यक्ति क्रोध आदि कषाय बहुत उग्र ञे उते कपाय 
दष्ट कते हे गौर सांसारिक फामभोर्गो मे फंसे हुए व्यक्ति को 

विषयदुष्ट कते हे] 

( १३ )मूढ- जिसमें हिताहित का विचार करमे की शक्ति न हा 

( १४) ऋणाते- भिस पर राज्य भादि का ऋण हो 

( १५) जुङ्गित- जुद्वित फा अर्थे दूपितत या दीन । जुद्गित तीन 
मकार फा होता दै- नाति जुंगित, क्जुंगित ओर शरीर नुगित। 

(क) जाति जुंगित- चडाल, फोलिक, ठोम॒ आदि भस्पृश्य 
जातिङे लोग जाति लुगित द । 

स्व) कमं जुगित- सई, धु 
वि म करने वाजे भि स 
~ (ग) शरीर जुंगित- हाथ, पैर, कान, नाक, ओट-इन धंगा 
से रहतिपगु, ङुयडा, बडरा, काणा, कोढी वरद शरीर नुगितै। 


1 


शी जैन सिद्धान्त बोन समह) पचा माग ४५६९ 
चमारनुलादय आदि निम्न कोटि के शिन्प से भाजीषिकफा मरने 
बाले शिल्प जुद्धित दै] यह जुङ्गित फा चौथा मकारभीदै। पे 
सभी दीन्ना फे भयोग्यरे। इन्दं दीक्ना देने से लोके भपयश लेने 
फी सभाषना रती ३। 


( १६ ) भरयवद्ध- धन लेकर नियत काल ॐ लिये जो व्यक्ति 
पराधीन वन गया है वह भववद्ध कहलाता६। इसी प्रकार विचा 
पुने फँ निमित्त जिसने नियत काल तक पराधीन रहना स्वीकार 
फर लिया दै वह भी भवषद्धं फहा भतार । पेते व्यक्ति फो दीतता 
देने से स्तेश भादि की शका रहती ६ै। 

( १७) शतक नियत वपि के लिये वेतन पर कायं करने 
घाला व्यक्ति भृतक कदलाता है। उसे दीक्ता देने से मालिक भपर- 
सन्न षो सकता ६। 

(१८ ) शक्त निस्फेटिका- माता पित्तादि कौ रजामन्दीके 
चिना जो दीत्ता्थी भम फर लाया गयादेयामागकर चाया 
हनो बह भी दीक्ता के अयोग्य होत्ता है। उसे दीक्ञा रेने से माता 
पिता फे कम जन्ध फा समव टै एष साधु अदत्तादान दोप फा 


भागी होता दै। (वचन सारोद्धार दवार्‌ १०७) 
( वर्मसप्रद मभिकाट ३ गाथा जत रक्रा) 


पुरुषों फी तरह उक्त श्रटारह परफार की सिर्योभी उक्त फारणीं 
सेदीक्ता के अयोग्य बतलाई गई । नके सिवाय गभेवती भौर स्तन 
चधने वाले छोटे वचो वाली सियो भी दीक्ता के ययोग्यह। इस 
प्रकारदीक्ताकं भ्रयोग्य सिर्योडल मीस द | क्वचन शारोद्ार वरर १८ 
नोर-- उपरो ब्रदाएद गोव उत्घर् मार्गं सो चच्यम रख क्र कदे गद्‌ दै । मप 
वाद मा्मर्मे गुर मादि उष दीन्तायीं कौ याम्यना दल रर सत्र न्यब्दारक 

अरदुषार दौद्धा दे सख्ते दै 1 
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८९ २ व्रह्मचयं के अठारह मेद 
मन, वचन शौर काया फो सासारिक वासनार्ओंसे एटा 
शातमचिन्तन मेँ लगाना ब्रह्मचयं है । इसके अगर भेद है- , 
दिवा कामरहसद्‌ा त्तिविर तिविदेण नव विहा चिरई। 
श्मोरालिया उवितहातं बम यद्टदसभय ॥ 
श्र्थातू्‌- देवसम्ग्पी भोगो का मन, वचन यौर काया से सवव वनं 
करना, दूसरे से कराना तथा कते हुए को भला जानना, इत करार नौ 
नेद हो जाते है | श्रौदारिर श्रथात्‌ मनुष्य, तिर्व्च सम्बन्ी भोगो फे 
लिए मी इती प्रकार नौ मेदहै। कुल भिलारर प्रगरह मेद को नातेहै। 
इन भटारद मकारकेभोगोंका सेवन न करना अठारह प्रकार 


फा चहचयं है। 
(समवायाग १८ दा समवाय) (ध्र सार द्वा १६८ पाया ६१) 


८९३- अन्रह्मचयं के अठारह भेदं 


उपर लिखे भोगो फो सेवन करना अगरह प्रकार फा 
भ्रत्रक्मचये ह | (खम १८ वा समवाय) (मावरयढनिदकति प्रतिक्रमणाभ्ययन) 


८९ ¢- पीषध के अटारह्‌ दोष 

नो वरत धर्मं की पुष्टि करता ह उसे पौपथव्रत कहते ह मथवा 
अष्टमी, चतुदेशी, अमावास्या भौर पूणिमा रूप पै दिन धरमृद्धि 
के कारण होने से पौपथ कडलाते है । इन पवां मे उपवास करना 
पौपथोपवास वतर । यह वत चारभरकार काहै-(१) भाहार पौष 

(२) शरीर पौपध (३) ब्रह्मचर्यं पौपथ (४) भन्यापार पौध । 
श्राहरकात्याग करके पर्मका पोपणङरना आहार पौपध 
दै। स्नान, उटन,वक, विलेपन, पुप्प, गन्ध, ताम्बूल; वद्ध, 
„ भरण रूप शरीर सत्कार का त्याग करना शरीर पौपभ १। 


ध्री जैन छिदान्त बोल पमह, यवगा भाग 14, 


यत्रद्म (मेथुन) फा त्याग कर कशल थनुष्टानों फे सेवन दरार 
धमछद्धि करना व्रह्मचयं पौपध है । छपि, व।एिज्यादि सावय 
व्यापारं फा त्यागकरधमंकापोपण करना अन्पापार पौपर। 

छखाहार तचसत्कारा व्रह्म सावद्य कर्मणाम्‌ । 

गः पै चतु्टव्यां, तदिष्ु" पौधव्रतम्‌ ॥ 

भावाय चायो पर्ये दिनि श्राहर, शरसी सत्कार, ध्रतह्म धर 
साव्य व्यापारा ₹ त्याग करना भौपधत्रत महा ययाहं | 

उक्त पौपधव्रत रगारं ने अगरद दोप वताएै।वेयेरै 

(१) पौपथ निमित्त वंस दस फर सरस यादार करना 1 

(२) परपथी प्ली राति में मेथुन सेवन करना । 

(३) पौपभ केलिये नख, केश श्रादि फा सर्कार करना । 

८४) पौपध ॐ ख्याल से चर धोन। या धुलवाना । 

५) पौपपरे लिये शरीरी शुधृपा फएरना। 
(८६) पीप के निमित्त भाभूपण परिनना | 
पौपधतत सने के पहले दिन उक्त बः वाते करने से पौपध 
पित होता ६। रस लिये इनका सेवन न फरना चाहिये। 

(७) अतती (व न लिए हुए व्यक्ति) से बयार कराना। 

८८ ) शरीर का मेत उतारना । 

८& ) भिना पूजे शरीर खुनलाना। 

(१०) श्काल म निद्रा त्तेना,जसे- दिन में नद्‌ लेना, पहर 
रात जाने के दले सो जाना ओर पिब॑ली रात पे उ्कर धमे 

मरणन करना। 

(११) पिना पूजे परटना। 

(१२) निदा, विकथा भीर सी मजाक शरना। 

(१३) सासारिक वार्तो की चर्चा करना। 

(१४) खय डरना या दूसरो फो डराना 


४०२ श्री मेदिया चैन यन्वमाला 

(१५) कलह फरना। 

(१६) खुज्ञे यड अयतना से मोलना) 

(१७) ची फे ऊंग उपांग निहारना (निरखना)। . 

(९८) साका, मामा आदि ससारिक सम्बन्धक नापरस 
सम्पो पन फरना। 

सात से अठारह तक ये वारह बाते, पौपथ लेने फे वादक 
जार्ये त्रो दोप रूप ह । पौपध क इन अगारह दोपोँ का प्रिदार 
करके शुद्ध पौपध करना चा्ये। ( भाव के चार रितो) 


८९५ अठारह पापस्थानक~- 

पापे देतु रूप सादि स्थानक पापस्यानक रै । पापस्थानफ 
सदार दै- 

( १) मराणाततिपात- ममाद प्र भाणो का अतिपातं करना 
अथात्‌ आत्मा से उन्हे नुदा करना भाणातिपरत (हिसा) दै। स्ति 
री व्याख्या करते हुए शाचकार कदते हैः- 

पञ्चन्द्रियाणि धिविधं वलं च 
उच्च््ास निःन्वासमथान्यद्‌ायुः | 
प्राणा दशैते भगवद्धिरूक्ता- 
स्तेषा वियोजीकरण तु दिखा ॥ 
शात्‌-पोचहन्र्यो+मनगल,कचनपल सथर्,-पातरोच्ूवात यर 
ग्राय्यनगवाननेदशश्रयरहेह।इनकाश्राव्यसतपृष कूर्रना हिता| 
माणातिपात द्रष्य शौर भावकेमेदसे ठो मकार षा ६ै। 
चिनापत, परिताप यीर सव्लेश ऊ भेद से यह्‌ तीन मकार काटै। 
पयाय रा नाण रना विनाश, दुःख उत्वन्न रना परिताप 
मीर क्लेश प्डुचाना सच्लेश॒ दे। ररण जौर योग कंमेदसे यड 
नव भार्‌ फा द । {न्ड नौ मेदं फो चार कयाय से गुणा कटने 


म 
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णातिपात के चत्तीस भद्‌ ोजातेहै } 
( २) मृपाबाद्‌- मिथ्या यचनों का कहना मृपावाद है] ृषा- 
द्रव्य, भापकेमेद्रसेदो प्रकार का। ्रभुतोद्धावन, भूत- 
च, पस्तन्तरन्यास मरौर निन्दा फे भेद से इसके चरमा 
चारो रकार इस ग्रन्थ रेभथम भागक २७० ववो म दिये 
(३) अदुत्तादान- स्यामीऽजीवतीर्थकर ओर गुरद्रारान दी हई 
त्तःअविस मौर मिश्र वस्तु रो विना श्रा्ता माप्त किये चना 
तादान अर्थात्‌ चोरी ६ । महान की व्याख्यां देते इए षसी 
फे मथम भागके ३१६बें बोल में इसरा विशद वणन ३े। 
४) मेयुन- सी पुरुप रे सहवास को मैथुन फते दे । दैप, 
य द्यौर्‌ तिरय फेभेद से तथा करण ओर योग रं भेद से इसमे 
फ भेद्रै। वरद्वयं फे अठारह मेद इस भाग पे न्यत्र दियेद। 
(५) परिप मुख- ममता पूरक वस्तुमों ए ग्रहण करना 
दरे । व भौर श्राभ्यन्तर सेमेद से परिग्रशदो प्रकारका 
धमसाधन के सिवाय घन षान्पादि ग्रहण करना बाह्च है । 
पाल्य, विरति, ममाद्‌, रपाय आदि भराभ्यन्तर परिग्रहे । 
 ६-६ )-करोध, पान, माया, लोभ-कपाय मोदनीय कर्मके 
से होने बाले जीव के मज्यलन, अदकार, वच्वना एव मूच्छ __ 
परिणाम करमशः क्रोपपान,मायालोभदै। इस ग्न के ॥ 

षे मोल न० १५८से श१६६तथा२६ में कषाय, +" 

णंन पे इनका विशोप खूप दिया गया दे तथा 

शमादि नेदं फा निरूपण भी पिया गयारईै। 

१० ) सयग मापा भौर सोभ जिसमे अमकट रूप 
हो पसा भासक्तिरूप ओव फा परिणाम रोग है} 
११) देष फोध भौर मान जिषे अव्यक्त ५।५ 
सा अमीति रूप जीव का परिणाम द्वेष द] 


1. भरौ म॑दिया जेन य्रनवमाना 

( १२) कलह- भगदा राड्‌ फग्ना फलह इ । 

( १३) अभ्यास्यान- प्रफटरूप ते अपिद्यमान दोषों का 
आरोप लगाना- (भढ श्राल) देना अभ्याख्यानहै। 

( १४ ) पशुन्य-पीट पीये फिसी के दोप प्रकर फरना, चाद 
उसपर्होयानरह, पैशुन्य ई) 

(१५ ) परपरिषाद्‌- दूसरे री सुराई करना) निन्दा करना 
परपरिवाद ३ । 

( १६ ) ्ररति रति- मोहनीय फर्म के उदय से प्रतिकूल षिपयां 
की भानि होने पर जो उदरेण होता है बह रति मौर शसीके 
उदेय से च्रनुदूल विषयों के माप्त होने पर चित्त मे जो आनन्द 
रूप परिणाम उत्पन्न होता दै बह रतिहै। जीव को जव एफ विषय 
मँ रति होतीषै तप दूसरे विपये खतः अरति हये जाती है। यरी 
कारण ई किएक वस्तु िपयक रति को ही दृसरे गि पय की अपेता 
से रति फहते£। इसी लिये दोनों को एक पापरस्थानक गिनाद। 

८ १७ ) मायामूृपा- मायपपूर्वक मूढ बोलना मायाृपा दै । 
दो दोषों के सयोग से यह पापर्थानर माना गया १ । इसी भकार 
मान ओरं मृषा इत्यादि फे सयोग से ढोने बाले पापों काभीइसी 
मे अन्त्भौव समभना चाहिये । वरे वदल कर लोगों को ठगना 
मायागृपा ३, देषा भौ इसरा! स्थं किय। जाता ३। 

( १८) मिय्यादशँनशन्य- शद्धा फा विपरीत होना मिथ्या 
दशन है । जैसे शरीर मे चुभा इभा शल्य सदा कट देता ह इसी 
भकार मिथ्या द्शेन भी आत्मा को दुर बनाये रखता ३ । 

भवचनसारोद्धार म॑ अठारह पापर्थानों मे अरति रतिः नदी 
देकर डा !रात्रि भोजन ' पापस्थानक दिया ३। 

भेयवती सूत शतक १ उदेशा € पे बताया है कि इन अटारद पाए 
स्थानों से जीव कर्मो का सचय कर गुरु वनतादे । बारे शतक ॐ 


भी जेन विदान भील मपह, पचता भाग “५ 
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पचे उदेशेे भगरह पपस्थानों फो चहु.स्पशी बतलाया । 
(साष्मप्र यप१ सप्र र्द ५९) (पतन र्रराद्धार्‌ २३ द्रे 
(दयाधतस्कप उदो दया (नगवा चच १ ठन < तथात्र १२३० <) 


८९६ चोर की प्रसूति अटारह- 
नीचे लिखी अडारह बाते नोर फी भ्रूति समी जातीं भयात्‌ 
स्वय चोरी न फरमे परभी इन पातो फोफरने षालाचोरफा 
सदायफ होने फे कारण घोरी फा अपराधी माना जाता १। 
इस भकार ई 
मलन फुल तजी, राज भागोऽवलोकनस्‌ । 
श्यमागीद्गीन शय्या, पदभद्रस्तयैव च ॥ 

, चिस्नाभः पाद्पतनमासनं गोपन तथा। 
खख्डस्य खादनं चैव तथाऽन्यन्माहराजिकम्‌॥ 
पायादद्क रउजूना, प्रदान ज्ञानपूैकम्‌ । 
एताः प्रसूतयो ज्ञेयाः, श्यष्टदेश ममीपिभिः॥ 

८ १) भलन- हम टरो मतम सर कु ठीक कर तुगा, इस 
भकार घोर को मोत्स्ाएन देना भलन नाम षी पर्ति ६। 

(२) शल- चोरो फे मिलने पर उन से ख दु.ख आदि 
का कुशलम पुद्धना । 

(३) त्जा- हाथ आदि से चोरी करने ठ लिए मेजने आदि 
फा इशारा करना। 

(४) राजमाग- राजा द्वारा नहीं जाने हृए धन को चिषा 
सेना ओर पृ पर इन्कार कर देना । 

(५) भवलोकफन- किप फे घरमे चोरी करते हए चारो को 


देख कर चुप्पीसागलेना! व 
(६) अमामदर्न- पीदा करने वालो दारा चोररीका मायं 


र शरी सेदि मैते मस्र 


पुल्ने पर दूसरा मागं वता कर असली मागं फो चिषा लेना। 

(७ ) शय्या- चोर फो ठहरने का स्थान देना । 

(८) पदेभङ्ग- जिम मर्गं से चोर गया है घस मागे परपशु 
वमैरह लते भाकर चोर फे पदचिदों को मिटा देना। 

(8 ) विश्राम अपने घरमे विश्राम करने फी भ्नुमति देना। 

(१०) पादपतन-ग्रणाम आदि कँ द्रारा चोर फो सन्मान देना। 

( ११ ) भरासन- चोर फो भासन या विस्तर देना । 

( १२) गोपन- चोर फो छिपा करं रखना । 

(१३) खण्ड खादन-चोरफो मीड भौर खादिष्ठ भोजन देना। 

(१४) माष्राजिू- चोर फो जिस वस्तु ्रावश्यकता 
हो उसे शुप् रूप से उसके पास पर्ुचाना। 

( १५) परादान कही बाहर से भए हुए चोरो थकावदट 
उतारने फे लिए पानीया तेल भादि देना 

८१६ ) चौरो रसोई थनाने फे लिए भाग देना। 

(८ १७) पीने फे लिए दण्डा पानी देना । 

(१८) चौरफेदारालाए हुए पशु आदिकफो बोधने केलिए 
रस्स्ी देना। , (प्रष्नव्याङर्ण घ्पर्मदरार ३ रीर) 


८९७- स्तुल्लकं निभ न्थीय अध्ययन की 
अठारह गाथारएं 
सतार मे जितने भी अविधा मधान पुरुपरै,अर्थात्‌ मध्यात 
से जिनफा ङ्गान कुत्सित ह वे सभी दुः भगीर । भ्रपने भले 
सुरे के विवेक से श्य चे पुकप इस श्रनन्त संसारं अनेक्ार्‌ 
दरिद्रादि दुःखो से दुखी शेते द । 


(२)खी मादि रे सम्बन्ध अत्मा फो परवश बना देते हैदस 
त्तिएये पाश स्प येतीवर मोह, ` ०९ आत्माङ्ीज्जान 


1 
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[1 (नि ॥ 


शक्ति को आरत फर देते {यीरये दी भज्ञानिर्पाफो दुःख के फारण 
द यष्विचार फर पिवेरो पुरुप फो खय सत्य भौर सदागम 
स्योन फरनी चाहिए एव पमाणियों पर ममीभाव रखना चाहिप। 

(३) सत्यान्येमी पिबे पुरुष फो यह सोचना चाहिए फि 
सख्वफ़त फर्मो से दुखी हुए जीय फो माता, पिता, भाई, सी, घु 
पौर पुतवधू आदि पनिष्ट सम्बन्धी भी दुःखों मे नह| दा सफते। 
बरास्तयमें पै दी सत्य ई एय उसके विना ससारमं फो्भी 
शरण खूप नदी ६। 

८४ ) भपनी वुद्धि से उपरोक्त पात सोच फर एव सम्यग्टटि 
हेर जीप फो विषयों पे रह षुए्‌ मासक्तिमावफो मिटा देना 
चाशिये, स्वजनों मं राग न रखना चाहिए एव पूर्य परिनयकी 
श्ष्ठाभी न करनी चाषिप। 

(५) उपरोक्त घात को ही शाखफार दूसरे शब्दो मे दोह्य 
फर उस ङा फल पताते ई । गाय, घोडे, मणि, कुंडल एव सेवक 
यग इन सभी क्का त्याग फरने एव सयम फा पालन फरने से यह 
श्रारमा इसी भव पे दैत्रियलयिपि दारा एव परलोक मेदेव बन कर 
इ्ायुसार रूप मनाने बाला दे जाता ह । 

८६ ) सत्य के स्वरूप फा विशेप स्पष्टीकरण करते हर शाच्कार्‌ 
ऊहते ई-स्थावर एवं जगम सम्पत्ति.पान्य एवं ग्रह सापग्रीये सभी, 
फर्मो का एल भोगते हुए जीवे फो दुःख स नर कचा सफते। 

(७) सत्य स्वरूप काप्रतिपाद्न फरते हुए शा्कार अभव 
भिरोध फा उपदेशा देते ह~ 

इष्ट सयोग भौर अनिष्ट वियोग ते होने वाला छख समौ 
जीवा को इए 8, उन्द अपनी आसा मिय है तथा ये उसकी रता 
करना चाएते है । यह सोच फर मरय एष वैर से नि्टच होकर 
प्रातमाको क्रिसी प्राणी ङीषि न करनी चा्िए। 


1 भी परिया जन पन्धमाला 


~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ "~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ 


(2 ) माणातिपात रूप श्राश्रव निरोध का उपदेश देकर शासर- 
फार परिग्रह सूप घ्याभव निरोप के लिये कहते ह~ मथम एव 
प्मन्तिप जाश्चवनिरोध के कथन से सीच के अधरर्वका निरोप 
भी समभ लेना चाष्रिि। 

घन धान्यादि परिग्रह फो साक्तात्‌ नरक सम कर तृणमात्र 
कामी परिग्ररन फरना चाहिए । सुधाविकल होने प्र उसे अपने 
पात्र में गृहस्थ द्वारा दिया गया भोजन करना चाद्ये | 

(8 ) भग्र निरोधे रूप संयम क्रिया अनावश्यक है इस 
मान्यता फे विषय में शाखकार फते १- 

मुक्ति पा का विचार करते हए क लोग कहते हे कि प्राणा- 
तिपातादि रूप पापका त्याग किये तिना ष्टी तखज्ञान मत्से 
लीय सभी दुर्यो से छूट जाता है । 

(१०) ओषध ॐ ज्ञान पा्नसेदी रोगी खस्थ नदी होना 
किन्तु उसके सेवन से । इसी मकार क्रिया शत्य त्चज्ञान भीभव 
दुःखो से नदीं छह सकता, यह सत्य हे । वन्ध शौर मोक्त को 
मानने बले जो लोग ज्ञान को मुक्ति फा अरग कहतेहे परन्तु क्ति 
फे लिये फोर उपाय नदीं करते, वे लोग सत्य से प्ररे रै। फेवल 
वक्शक्ति से भपनी भात्माको आश्वासन दी देते ३। 

( ११) रक्त मान्यता के पिषयमेगास्कार भौर भी कटतेरै- 

तच ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती हैव वचन एव सस्छत, माङृत 
प्रादि भापाए्‌ आत्मा फो पापो से वचाने मे समर्थं नरष्टीहि। नमन्त 
खूप विया की रित्तादी पापसे त्रासा की रक्ता ऊर सकती ट। 

अपने फो पटित समने वले एवं हंसादि पापों पे फंसे इए 
ये ज्लोग वास्त मे वाल (ज्ञानी) द] 


८१२) धव सामान्यतः यक्ति मागे विरोधियोफो दोप 
दिखाते हए ते 
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जोलोग शरीरस्निष,गौर;रूप,वणं एवं मन्द्र अाकारमे सव 
प्रकार मन,वचन श्रौर काया से आसक्त! हम फते सन्दर षणं 
आभीर भाति वाले बनें १ इसफे लिए जो निरन्तर सोचा फएरते 
हे, रसायन दि की चर्चा फरते रै एव उसफा उपयोग फरते 
। ये समी लोग बास्तव मे दुःख फे भागी ई। 

(१३) एदे केसे दुःख होता है य़ बताते हए शाक्तकार 
उपदेश करते ६ै- 

इस अनन्त संसार मे ये सोग जन्म मरण रूप दुःखमय दीर्ध 
मागं पे पर्षि हुए हे इसीलिये सभीदरन्य भौरभाव दिशाभोँकी 
प्मोर देखते हूए निद्रादि ममाद फात्याग फर इस मार विचरना 
चाहिए फि परात्मा इन्हीं में न भटक कर श्रपने गन्तच्य स्यान 
(पृक्त) मे पर्हुच जाय । 

(१४) संसार फे दुवो से दुटकारा चाहने बाले फो चाडिप्‌ 
कि बृह केवल मोक्त को दही अपना उदेश्य वना ले भौर किसी 
स्तु ष्टी इच्छा न फरे | यह शरीर भी उसे पूवेकृतफर्माफोक्तेय 
फरने के लिप दी भनासक्तिभाव से धारण फरना चाहिए 

(१५) उसे कमं के देतु मिध्यात्व, अविरति भादिकोदटा 
कर क्रिया पलन फे भवसर फी इच्छा रखते हुए विचरना चा्टिए। 
खस्थ दवारा भपने लिए बनाप हुए भोमन मे से सयम निर्वाह 
योग्य परिमित माहार्‌ पानी सेर उसे खाना चाहिए । 

( १६) ममन को उक्त आष्ारं का कतई लेपमा् भी सचय 
म फरना चाहिए 1 जैसे पतती फेपल अपने पखो के साथ उद जाता 
दै उसी परार उसे भी पात्रादि धर्मोपफटरण लेकर स्थानादिष्टी 

आसक्ति न रखते हुष्‌ निरपेक्त होफर्‌ व्रिचरना चादिप । 
( १७ ) सयमी ग्राम नगरादि मर एषणा समित्ति उ पालन 
परते हप अनियत इत्ति बाला दयेरूर विवरना चादि } उसे 





॥ श्रा तडा जनं प्ण्माल्ा 
पपाद रहित होकर गरसथो फे यदो प्राहार की खोज करनी चाहिए । 
८ १८) उक्त उपदेश ङ प्रति आदर भाव हो ऽससिए शस- 
काग उपदे का यशेन करते है 
सवे प्रेष्ठ तान भौर दशन के धारक।इन्द्रादि से ¶जित,वरिभल 
तीये नायक तातपूतर मगपान मदावीर ने यपदेश फरमायाहि 
(उत्तरव्ययन मध्ययनं ६} 


-९८- दशवेकालिक प्रथम चूलिका की 
अठारह गाथां 
दशवैालिक सूत्र की दो चूलिकापं दै! प्रथम चूलिका १८ 
गाथाए है । मयम से गिरते ए साधु फो स्थिर करने के लिए उन 
माया्ओंपें सगर वातो फा निर्देश किया गया ह  सिस्षी पत्ति 
के प्राजानेपर्‌ साफ चित्त चश्चल दौ जायं गौरसंयमफेभति 
उपे श्ररुचि यो जाय तो सयम फो बोडुने से पले उसे इन अगरह 
घाति पर विचार फरना चाशिए। जि प्रकार चश्चल घोड़ा लाप 
से ग्रीर मदोन्मत्त दायी ग्रहश से वणम भ्रा जाते दै उसी प्रकार 
इन भटारह पातो का परिचार करने से चश्वल बना हमा साधु का 
मन पुनः सयम मे स्थिर हो नाता ई। वे भगरहये दै-. 
(१) इ दःखम फाल मेँ जीवन दुःख पूवक व्यतीत दता । 
` (२) शरस्य लोगो के कामभोग तच्छ श्रौर्‌ ्णस्यायी ६ै। 
(३) इस फाल के बहुत से मनुष्य कपटी एव मायावी द । 
(४) भे जो दुःख या ई वह वहत फालतफ नही रहेगा । 
(५) सयमको छोड देन पर पुमे हरस्य फी सेमा करनी परेगी। 
८६ ) बमन किष हुए भोगो का पुनः पान फरना पेमा । 
(७) थारम्म श्र परिप्र्ठ का सेवन करने से नीच गतियो 
पेल्ेजाने बाते कमं षयेगे। 
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(८) पुनर पौत्रादि फेवन्यनो मेफते हुए ए्रस्थो फो पूणंरूप 
धम फी प्रापि होना दुलभ ३। 
(& ) विपृचिकादि रोग श्र जाने पर वहत दुःख होता दै । 
(१०) गृहस्थ फा चित्त सदा सकल्प पिकन्पों स धिरा रहतादै। 
(१९) ग्रदस्थावास क्लेश सहित र ओर सयम क्लेग ररित ६। 
(१२) गरस्थावास बन्धन रूप है मौर सयम मोक्त रूप दै । 
(१३) एहस्थावासपाप रूप दै भौर चारि पाप से रहित दे। 
(१४) स्थो के फामभोग हुच्छ एव सवे साधारण द। 
(१५) भद्येक के पुण्य ओर प।पए अलग अलग दै। 
(१६) मवुप्य फा जीवन कुश कं ्ग्रमाग प्र स्थित नल्लिन्यु 
फे समान चन्वल ६। 
(१७)मेरे बहत दी मयल पाप कमो का उदय दे सीलियेरायम 
गोड देने के निन्दनीय विचार मेरे हृदय मे उसन्न हो रहे दं । 
(१८) पूवत कर्मो रो भोगने ऊ पथात्‌ दी योक्त होना ठै, 
भिना भोगे नी । प्रथदा तप द्रा पूवकत फमो दा क्षय फर देने 
पर डी मोक्त होता ईै। 
ये अगरह बाति है। इन्द छ निर्देश भटारद गायार्थमे किया 
गया है । उनका भावाय कमशः इस भरकार ६ै। 
(१) कामभोगं में भास्तक्त गृद्ध एव मृच्छति वना हुमा 
अत्नानी साघु आगामी रालके परिपयमें ङु भी विचार नदी फरता। 
(२) जिस प्रकार खगं से चय कर मयुष्य जोक मेँ उत्पन्न 
होने बाला एन्द्र अपनी पूवं कौ ऋद्धि को याद्‌ कर पथात्ताप फरता 
ट उसी प्रफारचारितरि धमे से चष्ट साधु भी पशाच्ताप फरत। ६। 
(३) जर साधु सयमका पालनकरता ई त्रत सप्रलोयो 
फा वन्दनीय दोता ३ फिन्ठु सयम से पतित हो जाने फे वाद्‌ वह 
अवन्द्नीय हो जाता रै । जिस मकार इन्र द्वारा परित्यक्ता देवी 


४१ री मठिया जनं पर्पमाला 
पथात्ताप फरसी ह उसी मकार संयमते भ्रष्ट हुमा सराधुभी 
पश्चाताप फरता ६। 

(४) संयम मे स्थिर साधु सम लोगो का पूजनीय होता है, 
किन्तु संयम से ष्ट हो जाने फे पाठ ब१ अपूजनीय हो नाता ै। 
संयम भरष्ट साधु राज्यध्ष्ठ राजा के समान सदा पथात्ताप करता है। 

८५) संयम का पालन करता हभ साधु स्ेमान्य होता ई 
फिन्तु संयम चोड देने फे वादं वह जगई अगर भपमानित हेता 
है। लैस फिसी चोटेसे गाव मेकैद किया हृश्रा नगर सेढ पथात्ताप 
करता है उसी प्रकार सयमसे पतित साधु भी पश्ात्ताप करतारै। 

(६ ) जिस प्रकार लोह फेफटि पर लगे हुए मास फोखाने 
फेः लिये म्ली उस परर पटती है किन्तु गलेमे कांटा फस जाने 
फे फारण पश्वात्ताप करती हई मृत्यु को माप्त करती ई, इसी 
मकार यौवन अवस्था फे सीत जाने पर द्धाजस्या के समय संयम 
से पतित ्ठेने बाला साधु भी पशासताप फरता रै । जिस प्रकार 
म्ली न तो उप्र लोहके फटे को गले से नीचे उतार सकतीदै 
भौर न गले से बाहर निकाल सकती दै, उसी भकार वह द्ध साधु 
नततोभोगोंको भोग सफता 8 मौर न उं दो सकता हयो 
रौ फष्टमय जीवन समाप्त कर मृत्यु के मह मे परहुच जाता ै। 

(७) तरिषय भोगों ॐ भृठे सालच मे फस कर सयम से गिरने 
बाले साधु को जय इष्ट सयोगो क प्राति नीं होती तत्र बन्धन 
मं पडे हए थी फे समान वारचार पञथ्ाचाप करताहै। 

(८) स्री, पत्र ्रारि सेधिरा हुमा मौर मोहरमे पता हमा 
वह संयमश्रष्ट साधु कीचद मे फसे हए हाथी के समान पथात्ताप 
करता 8। 

(& ) संयम से पतित हुभ्ा कोई को साधु इस भकार विचार 
करताहे कि यदि वँ साधुपना न चोढा भौर वीतराग परूपित 


आ ओन किद्ासा योल प्रप, पचक भाग रर 
संयमध्म का पालन फरता इभा शास फा भ्यास करतारए्ता 
तोभ्माज र भावाय पद्‌ पर घुशोभिव श्नेता। 

(१०) जो महिं सयमकरियार्मेरतहैवे सयम फो खगीय 
षवे से भी यदृ कर मानते है पिन्तु नो सयम खीकार करफेमी 
उस भें रुचि नहीं रखते उन्द संयम नरक फे समान दुलदायी 
यतीत होता रै। 

(११) सयम मे रत रश्ने वराते देबा फे समान सुख भोगतेर 
भीर सयम से भिरक्त रहने बाल्ते नरक के समरन दुःख मोगते है, 
देसा जान फर साधुको सदा संयममागं ही रमण करना चारिये। 

(१२) सयम ओर तपसे भरष्ट साधु पुमी हरं यज्ञ की भमि 
भौर निसक्षी विपैली ददं निकाल दी गर एसे विषधारी सापि 
पे समान सव जगह तिरस्कृत होता । 

( १३) प्रहणक्यि हुए तो षो खण्डित फरने वाला भौर 
अधर्म मागं रा सेवन करने वाला सयम शष्ट साधु इस लोकमे 
अपया ओर्‌ प्रकीर्ति का भागी होता ह ओर परसोक मे नरक 
प्रादि नीच गतियो मे रमण करता हुआ चिर फाल तेफ असच 
दुःख भोगता हे। 

(१४) सयम सेष्टजो साधु कामभोगं मे शद्ध बन कर 
उनका सेवन करतार वह पर फर नरफआ।दि नीच गतियो मे जाणा 
३। फिर जिनधर्मभ्ापनि रूप बोधि उसक्ते लिए दुतम पो जाती है । 

(१५) सकट आ पटने पर सयम से दिगने वाले साधु फो विचार 
फरना चादिए फि नर्फो मे उत्पम होकर मेरेदस जीय ने भरनेकङ्ष्ट 
सन किये हे मौर यर्शंो पल्योपय भौर सागरोपम जैसी दु.ख- 
पूणं लम्बी मायु फो भी समाप्त करके वरह से निकल भाया टे 

तो यद चारित्रयिषयककषएटतोदरेही क्याचीन? यहतो जमी 
थोटेही समयमे नष्ट द्य नापगा। 


४२४ श्री द्ेटिषा देन पन्थमाना 


(१६ ) साधू को संयम फे प्रति जव अरुषि उत्पन्न हो उस 
समय उसे एेसा विचार करना चाहिए फि मेरा यड अरति जन्य 
दुःख अभिक दिनी तक नष रमा क्योकि जीष ऊ विषयवासना 
अशाग्वत ६1 यदि शरीर मे शक्ति फे रहते हुए यह नषटनषेगी 
तो द्वारस्था आने पर अववा मरने पर तो श्रवरय नष्ट हो नायगी। 

( १७ ) जिस सुनि फी आत्मा धर्मे ट्‌ होती दै,मवसर पने 
पर्‌ बह पने मारणो फो पमे पर न्योचावर फर देता ई किन्त 
सयम मार्ग से विचलित नदी दोता। जिस मकार मलयाल की 
प्रचण्ड चायु भी समेरु पयेत फो फम्पित नदं कर सकती उसी 
प्रकार चश्वल इन्द्र्यो भी उक्त मनि फो धमे ते विचस्तित नर्ही 
फर सफती। 

८ १८) बुद्धिमान्‌ साधु फो पूर्वोक्त रीति से बिचार करके 
ज्ञान ओर पिनय भादि लाम फे उपायो को जानना चाहिए भौर 
मन, वचन, फाया रूप तीन य॒प्तियों से प्त चकर जिन वचनां 
का यथापत्‌ पालन फरना चाहिए | (दरवैकाविक पदवी पृलिक) 


श 


उन्नीसवां बोर समह 


८&€~ कायोत्सगं के उन्नीस दोष 
घोडगलया य खम्ने कुड माने य सरि यहु नियले । 
संबुत्तर धण उद्भ सजय खल्तिशे य वायस कयि ॥ 
सीसो कंपिय मूर अलि भुरा य वारुणी वेटा । 
एण काउसग्गे हयन्ति दोसा इयणवीस ॥ 

शर्थात्‌- घोटक, लता, स्तम्भकुडथ, माल, शपरी, दध, निगड, 
सम्बो्तर्‌, स्तन, ऊदिष्य, प्यती,खलीन, वायस,कपित्य, शौपोत्किम्पित, 
मृ, ्रयुलिकरामरू, वारणौ, प्रधा ये कायो क उततीप दोपे । 

(१) पोटक दोप- घोडे की तरह एफ पैर को भराकूचितकर 
(मोड़ कर) खट रहना । 

(२) लतादोप- तेज हवा से प्रफम्पित लता की तरद कापना। 

(३ ) स्तम्भ्ुट्य दोप-खम्भे या दील फा सहारा लेना। 

(४ › मालदोप- माल यानि उपरी भागे सिर टेक फ़र्‌ 
कायोत्स्म रना । 

(५) शबरी दोप-पस्र रहित शवरी (मिन्ननी) जसे गुह्यस्थान 
फो दार्थ से ठक कर खदी रदकी दे उसी तरह दोनो हाथ गुदयस्थान 
पर रख कर खरे रहना | 

(६ )वधूदोष-डङुलवधु फी तरड मस्त रू भका फर्‌ खडे रहना । 

(७) निगद दोप वेदी पने हुए पुरुष की तरह दोनो पैर 
पला कर भ्रयवा मिला कर खडे रहना। 

(८ ) लम्बोचर्ोप- अविधि से चोलपटे फो नामि के उप्र 


४२९ भी प्रेडिपा जैन परन्पभाला 
मीर नीचे घुटने तक रख फर खडे रहना । 

(& ) स्तन दौप- डांस, मच्छर के भय से थवा भङ्ञानसे 
चोलपटे द्वारा याती ढक कर कायोत्सर्म करना । 

(१०) उद्धिफा दोप- एडी मिला कर नौर पर्नोफो फला 
कर खरे रहना मयवा श्गूठे मिलाकर भौर एडी फला करख्ष 
रहना उद्धिका दोप ई३। 

८ ११) संयती दोप साध्वीङी तरद कपटे से शरीरदककर 
कायोस्सग करना। 

( १२) खक्ीन दोप- लगाम की तरइ रनोहरण को आगे 
ग्ख कर खड़े रहना } लगाम से पीडित न्व की तरह मस्तकमो 
उपर नीचे हिलाना खलीन दोप ३, कई माचायं खलीन दोप 
की एसी व्याख्या भी करते ई। 

( १२) आयस दोप-फोवे की तरह चश्चल चित्त होफर इपर 
उधर आसे घमाना अथवा दिशाभों एी योर देखना। 

(१४) कपित्य दोप- पट्पदि ग (नु) के भय से चोलपटेका 
कपित्थ फी तरह गोलाकार कर जंादि के वीच रख करखष् 

ठना | यु्टी बध कर खड रहना रपित्य दोप ३ एसा भी ययं 
किया जाता ईै। 

(१५) शीर्पो्कम्पित दोप- भूत लगे हुए व्यक्ति गी तरद 
सिर वनते इए खड़ रहना । 

(१६) मूक दोप-मूरुच्यक्तिफौ तरह इस तरह प्रव्यक्त 
शच्द्‌ फरते प्‌ फायोरसगे करना | 

(१७) अगुलिकाच्र, टोप- ग्रालापक्ो (पाठ की आ्टत्तियौ) 
फो गिनने के सिए अगली हिलाना एवं दृसरे व्यापार फे लि 
भौरि चा कर सफेत करना। 

(१८) बारी दोप- तेयार री जातत दई शराय से जैसे धुद- 


"~ ~ +~ -~ ~ ~ ~~~ 
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युड' शृब्द निषलता द उसी परङार अव्यक्त शब्द फरते हुए 
खड रहना अयया शरारी की तरह मूमते टप्‌ एष्ट रहना } 
(१६) परतना दोष-नग्कार यादि काका चिन्तन फते हृ 
यानर्‌ फी सरह योर फा चलाना । 
योगासन मे देमचन््ाचायं ने कायोत्ममं फे इक्फीस दोप 
चत्ताय ६।उनरे मतानुसार स्नम्भ दोप, कुडव दोप, गुली दोप 
ओर्‌ र, दोष चार्‌ ६, जिनफा उपर स्तम्भफुदय दोप, श्रगुलि- 
काश, दोप दृन दो दोपों मे समावेश पिया गया ई। 
( मरावरयऱ कायोत्समात्यया गा १६८४६४०) 
(वचने एतिद्धाए माषा २४७ ०९२) (यौगताप्पर तृतीय प्रकार) 


९००~ ज्ञाताधमं कथांग सूत्र की १६ कथाएं 
अरमण भगरान्‌ पप्रीरखामीफे मौतम खामी भादिम्पारह 
गणघर्‌ दप है । “उप्पण्णोई बा विगमेई या धुवेई वा” शख त्रिपदी 
फाङ्ानप्राप्नकर गणये ने द्रादश्याद्वी फी रचना फीःजिसमे ब्नान 
दर्शेन चारि ये तीन पोन्त फे उपाय बताए गए ई। सय शासं 
कंशुर्यसूपसे चार विभाग है द्रव्याञुयोग, गरितानुयोग, 
चरणकरणालुयोग मौर पर्मकथासुयोग। जठे यद्‌ क्नाताधर्मफयाङ्ग 
सुवे फथाुयोग फा वर्णन । 
भगवान्‌ महावीर खामी कं ग्यारह गणपो मेघे पचे गण- 
परश्री सुधर्मा खामी फी हो पाट परम्प चली है। बतेमान द्वाद- 
शागी ये स्वपिता ची सुषम खामी ही माने जाते रै। उनके पधान 
रिष्य श्री जम्दू खामी ने परभ किये हे मीर उन्होने उत्तर दिेै। 
उत्तर देते समय सुभमा खामी ने प्रत्येक स्थल मे ये शब्द फर ३- 
दे भरारुष्मन्‌ जम्बू ! जैसा मैने मगवान्‌ महाषीर खामी से सुना 
९, वैसा दी पुमे कहता । 


क्ष्य श्री सेठिया जैन यन्थमाला 
इससे पद्‌ स्पष्ट सिद्ध रौ नाता दै करि इस दादशागौ का कथन 
सवेत्ञदेव श्री महावीर खामीने भव्य प्राणिर्यो के हिताय करिया ई। 
इसमे श्री गौतम खामी ओर श्री घधमां खामी की खतन्न पररूपणा 
कुच भी नीं ३] जंस्ता भगवान्‌ मक्षवीर खामी ने फरमाया 
३ वेषा ही पे तुभे कहता ह श्सवाक्य से श्री धर्मा खामीने 
“आगणाए पम्मो भयात्‌ बीतराग भगवान्‌ की भङ्गा दी धमं 
ह मौर उनके वचन फो पिनय पूरवेक खीकार करना ध्मरा 
मुख्य चंग है, इस तरव का भती भाति प्रतिपादन किया दै। ची 
जम्बू खापी ने वारपार परथ किये ३। इससे यह्‌ वतल्लाया गया 
है फि भिष्य कतो विनयपूर्ेक जित्नासा वुद्धि से प्रभ करके शरुत 
ज्ञान ग्रहण करना चार्‌ क्योकि विनयपूवेक ग्रहण किया हुभा 
ञान ही आत्पफल्याण में सहायक होता 
जम्बू खामी फे मश्च फे उत्तरे ची दुधा स्वामी कहते दैफि 
च्छे श्र॑म धी ज्ञाताधमंफया फे दौ श्रतस्कन्ध कटे गप द ञाता 
अर धमे कथा। ज्ञाता नामक प्रथम श्रतस्कन्य के उन्नीस अध्ययन 
ह । भस्येक व्ययन बे एक टृषन्त (उदाहरण) दिया गया दै 
ओर यन्त मे दान्तिक कं साथ चन्दर समन्य करफे धर्म के 
किसी एकत्व को दद किया गया है । यह सम्पूण चत्र गवय 
दै। कदी कशं पर इच गायां दी गरं हे] इस शान मे नगर, 
उदयान, मदक्त, शय्या, समुद्र, स्वस, स्वभन के फल वादि फा तथा 
इाथी, घोरे, रान्ना, रानी, सेठ) सेनापति आदि जगम पदार्योका 
पणन षुत पिस्तारपुवक दिया मया ई} कथा भाग की सपेक्ता 
वणेन का भाग अधिक ई । जर्हो पर पूवे पाठका वणेनपिरसे 
भाया वर्ह “जाय (यावत्‌)? शब्द देकरं पूवे पाठ फी भलापण 
दीगर रै 
सामान्य ग्रन्थ की श्पेत्ता शाद मे गम्भीरता श्योर गुरुगमता 
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वि्तष देवी दे ! इस लिए शाद मध्ययन के प्रमिलापी यतु 
श्रात्माशनो को शा का अध्ययन शद्धा पूवक गड के पासदी 


करना चादिए। इस तरह स प्रप प्या हुमाज्ञान दी ्ात्मकन्पास 
मर बिरोष सहायक होता ई। 


(१) मेघकुमार की कथा 

पहला अ-ययन- च्निय का स्वरूप वतलाने > लिप पला 
अध्ययन कहा मया ३ । इसवा नाम {उस्तिप्त'हे । यदि को$ शिष्य 
अविनीत ज्ञ जायतो उत्ते रटे वचनां से उपालम्म देकरथरुफो 
चाहिए किद्‌ उसे पिनयमा म मेभटत्ति फरावे । इस मकार षपदेश 
देने के लिए पदले अरभययन सेमेधकुमारका दृष्टान्त दिया गया १। 

साजगृद नगर वे श्रेणिक राजा राज्य करताया}उसफी सानी 
का नामनन्दा दीया, उसकी दुक्तिसे उत्पन्न हया अभयदणार 
नामका पुर या] वह राजनीति मे बहुत चतुर पा भपप, 
चैनयिषी भादिचारो बुद्धियो कानिधान यः| वह राजका 119 ॥ 

परखिक राजाकी द्ोदी रानीका नामधारिणीया|धर्कमगु 
रानि के विन्ते परमे उसने हायीका शुभ खम दया 17131 
पास जाकर उने श्रना स्वस छुनाया । राजा ने प~ +| 
इस शभखभरङे परमाव सेतुम्दारी इकति सेमिसीपृष्यभा 4 
चालकः का जन्म होगा । मुन कए रानी पदुम | 

दुसरे दिन भातम्काल सखद्रपाठ्को फो वृत्ता शग नभ्यप्र 
क र्य पूद्। उन्हेनि ववलाया फि यहस्यप्नयदुधगृन {मनी 
दी कचि से किसी पुण्यशाली प्रतापी वान क्य दा 

यहनापूवक जपने गभे का पालन करीव सल 
समय विताने ज्लगी ( तीसरे महीनेते रानी प्श क्वमवन 
दो (दोला) उसपन् इमा चद सोचने र-नी न > 
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४३० शरी मेडिवा यैन भन्थमाला 
गजा श्रा मेय हो,द्ोदी री वृदे पड रही ह,सवेत्र हरिपली प 
मोर नाच रहे ठ भादि सारी बति मर्पाच्छहु फी हों । एसे समय 
पे वनक्रीडा फरने वाली माताए धन्प रै । यदि यु भीपेसायोग 
मिल्ञेतो वैनार पर्वत के समीप कीड़ा फरती हरं मै मपना दोष 
पृण फर । 
धारिणी रानी फी इच्छा पूरी न होने से वह प्रतिदिन दुल 
दने लमी। दासियो ने जाकर राजाफो इस बात फी स्रूचनादी। 
राजाने रानीसे पृ्ा- परिये! तुम्हारे दुबल इयोने का कया फारण॒ 
है भौरतुम एस मकार भातेध्यान क्यो कररहीषहो? तव रानीन 
अपने दोद्द फी यातत कही | राजा ने कडा-मे एेसा प्रयत फरूगा 
जिससे तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पृणं हयेगी । इस प्रकार रानी की 
आन्वासन देफर्‌ राजा वापिस षने महलमे चला आया | रानी 
के दोदद्‌ का पृण करने फा वह उपाय सोचने लगा किन्तु उस 
कोई उपाय न मिला । इससे राजा भाेध्यान करने लगा । इ 
समय अमयक्रमार्‌ अपने पिता के पाद्वन्द्‌न करने फे लिए वह 
आया। अभेयपार के पृद्धने पर राजा ने उसे भपनी चिन्ता क 
कारण बता दिया । मभयङ्मार ने कहा-- पिताजी ! भाप चिन्त 
मत फीजिय। ये शीध दी एसा प्रयते करूंगा निस्ते मेरी ल 
माता का दोहद्‌ शीप्र ही पूरा होगा। 
श्रपे स्थान प्र भार अभयङमार ने विचार किया नि 
प्रकाल मेध फा दोदत्ता देवता की सहायता के चिना पूरा नही १ 
सकता ] एसा बिचार फर अभयङ्मार पौपधशाला मे भाया 
अद्म तप (तीन उषास) खकार फरफे अपने पूर्वभव के पिः 
देपका स्मरण करता दुभा वट समय यिताने लगा । तीसरे दिः 
अमयङ्मार का पूवे मित सोधम कल्पवासी एक देव उसफे साम॑ 
मकर दुजा। भभयकुमार मे उस्रफे सामने पनी इच्छा भकट की 
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देवने कटाहे आर्य] चै मकालमें चपा्छतु फी विक्रिया (रचना) 
फरूगा जिससे तुम्हारी लघुमाता का दोद्‌ पूर्ण होगा । रेसा कं 
फेर वृह देव वापिस अपने स्थान पर चला गया । 
दूसरेदिन देवने वर्पाछतु कौ विक्रिया फी । आकाभ मे सर्म 
मेष दा गयेयौर चोटी चोदी दुद गरने लगी। दायी पर वैरकर्‌ 
रानी धारिणी राजाफे साय वनमें गई] पैभार पूर्वत फे पास 
वनक्रीढ़ा एरी हुई गनी यपने दोटक्त को पूणं एरने लगी । दोदला 
पृण घने प्र रानी सो वदी भरसन्नता इ। 
नो मासपणंषोने पर रानीफी एन्नि से एक पुत्र फाजन्म 
हुआ 1 दास्यां द्वारा पुप्रजन्म फी सूचना पाफर राजा फो चरत 
हषं हुमा । गर्भावस्था मे रानी को मेष फा दोहला उत्पञ्च हुमा 
1 दृसस्तिषए पुत्र का नाम मेघङ्कमार रखा गया] 
योग्य वय होने पर मेघकुमार फो पुरुप की ७२ म्लाओं ऊ 
शिक्ता दी मई] युयावस्था फा माप्त तेने पर मेयुमार का पिवाह 
घुन्दर, भरशील सौर सी की ६४ फलाभों म प्रवीण माठ रान- 
पन्याप्नो फे साय परिया गया। 
एक समय मगवान्‌ महावीर खामी रानश्ह नगर के बादर 
गुणभीस नापफ उदान मेँ पयारे। भगपरान्‌ का भागमन एुनफर 
म्रनाजन, गना भ्रौर मेधङ्पार भगवान्‌ को बन्दना करने केलिए 
गये। भगान्‌ ने धर्मोपदेश फरमराया। उपदेश सुन फर मेयकपार 
को ससार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। 
घर प्राकर माता पिता से दन्ता लेन की आल्ञा मागी। उदी 
कटिना$ के साय माता पिततासे दीन्ताफी आज्ञा पराप्नकी ! राना 
श्रेणिक ने चे समारोढ मौर भध के साय दीत्ता मञेत्सव फिया। 
मेधङ्मार दीनता स्फर ्ञानाभ्यास फरने लगे 1 रात्रि फे समय 
जब सोने फा पक्त साया तव मेधकूमार फा गिद्ोना सप घापुभा 
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४२२ थी सेदिव नै प्रन्वमाला 


~~~ न ^ ~^ ~~~ ~~ ^ ^~ ~~ ~~~ ~ ~ 


ॐ अन्त मे किया गया कोरि दीना मे बे सवसे दोटेथे।र 
मे ऽपर उधर भ्राने जाने गाल साधुभां ॐ पादसंवदन से , 
कुमार को नीर नहीं माई । नीद न आने सेमेषङ्‌भार भतिसे। 
हए भोर विचार करने ले फि पातःकाल ही भगवान्‌ कीज 
लेकर ली हू उस प्रव्या को चोट फर वापिस अपने पर च 
जाऊगा। रेसा विचार फरमातःकाल दत ही मेयन्रुमार भग 
म पास भागा लेने को भाये | मेधकुमार के विचारा एव उः 
मनोगत भावों रो फेबलत्वान से जान फर भगवान्‌ फरमाने € 
किमेष }त्मस्स नरा से कसे यभ्रा गवे। तुम अपने पू 
कोतो यादकरो। पडले हाथी फे भव मे वनमेलमी हुई दावान 
को देख कर तुम भयभरान्त रोर वहो से भागने क्षे फिन्तुज 
कर तालाव क फौच म बहुत वरी तरह सेफस गये भौर 
कोशिश फरने पर भी निकल न सङ ] इतने मे एक दूसरा हा 
भाग्या मौर उसके ठत परहार से मरफर फिर दूसरे भन्ममें भ॑ 
दायी हृए। एकवक्त जगलयें नमी हरं दावानल कोदेख कर तुम 
जातिस्मरण ज्ञान उतपन्न हो गया । एसे दावानल से वचने ° 
लिए गगा नदी के दृत्निख किनारे पर एक योन फा लम्ब 
चौडा एक मण्डल चनाया । एक वक्त जंगल मे फिर आम लर्ग 
उससे वचने के लिए फिर तुम अपने मण्दल (धरा) में आये | वह 
पशले से दी बहुत ते पशुप माकर उरे हृएये। मण्डल जीवों से 
खचारदच भरा हुमा वा । बदी मृरिकल से तुम को थोदी सी नगः 
मिली |च समय पाद्‌ अपने शारीर को सुनलाने दे लिए दमन 
अपना पैर जया । इतने पे दूसरे बलवान्‌ पाणिं द्वारा धक्षला 
मा एक शशक (खरगोश) उस जगह भा परटुचा | शरीर को सुजल 


ऊर जग तम वाविस यपना पैर नीचे रखने लगे तो एक शशक को 
चेरा हमा दखोा। तय 
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पाणाणएुकपाएभूयाणुकूफणजीवाएुकपाएःसत्ताणु सपाण 
अर्थात्‌- माण, भूत, जीव, सत्वो की भलुषम्पा से तुमने 
अपना वैर उपर अधर दी रख! भिन्तु नीचे नही रखा ।उन भाण 
(दीन्द्रिय, त्रन्दरिय,चतुरिन्द्िय), भूत (बनस्वतिकाय), मीव (पञ्पे 
न्द्रिय जीव) ओर सर्व (पृथ्वीराय, मपृकाय,तेउकाय,वायुकाय) 
को अनुकम्पा करफे तुमने ससार परित्त फिया भौर मचुभ्य आयु 
हा बृष पिया । अद!ई दिन मे वह दावानल शान्त दुभा सव पश 
वहाँ से निकल फर चले गये | तमने चलने फ लिए अपना पैर 
लम्बा भिया किन्त तुम्हारापेर अकड़ गया जिससे तुम एकदम पृथ्वी 
प्र गिर पड़ ओर शरीर मे अत्यन्त वेदना उन हुई । तीन दिन 
तफ वेदना को सहन फर पौ वर्षं फी आयुष्य पृणं करके तुम 
धारिणी रानी ॐ गभे पे भाये। 
हेमेष। सिय॑श्च के भय में भाण, भूत, जीव, सत्वो पर अनुकम्पा 
पर तुमने पदतले फमी नदीं माप्त हप सम्यक्त्वरत फी पराति फी। हे 
मेष ! भ्रव तुम विशाल एत्न मे उप्पसे होकर श्स्यावास फो वोद 
(धबनेहोतो क्या साघुओं फे पद्स्पगां से होमे बाले नासे 
केसे पपरा गये। 
भगवान्‌ फे उपरोक्त वचनो फो सुन फर मेयकूमारको जाति- 
स्परण ज्ञान उस्पमन होया 1 फिर मेष ङमार ने सयममे दृद षोकर 
भमषान्‌ की भाज्ना से भिक्त की बारह पटिमा भद्गीफारकी यौर 
गणरल्नसवत्सर वगर तप फिये। अन्त मं सल्ेखना सथारा फर 
फं विजयनामफ भलुत्तर विमाने ३३ सागरोपम फी स्थित्ति वाला 
देव हया) वहो से चच फर महाविदेह क्षेत्र मे पदा होकर सयम 
केम श्रौर मोत्त जायगा । 
मिष प्ररार यम से विचलित होते हप मेवङ्कमार णो भग 
चान्‌ मे मधुर शनं से उपालम्म देकर मयम स्थिर पमदिपा 


४३४ श्री तेिया जैन ग्र पमाला 
उसी प्रफाग गुरुको चाहिए फि सयम से रिचलित दते हु शिष्य 
को मदुर शदो से समा कर एनः सयम मे स्थिर करद। 


(२) धन्ना सार्थवाह ओर विजय चोर की कथा 


दसरा संधः ज्ञात श्रन्ययन- प्ममुचित पररत्ति करने बाेको 
प्रनर्थकी पानि होती नौर सम्यग्‌ भरथेकी मापि नरींहोती तयौ 
उचित प्रएत्ति फरने वाले फो सम्यग्‌ श्रथेकीपराप्नि टै 1 यह 
घनलाने के लिए धन्ना सथंवादह मौर विजय नामक चोरका दप्न् 
दूसरे श्रव्ययन मे दिया गयाै। 
गजगुह नगर ये धन्ना नामक एफ सार्थवाह रहना था} उमी 
नगर म विनय नाम काएक चार रहता वा| वह वहती पाप 
कमे करने बाला भौर करर था। एक समय धन्ना साथवाहरीच्ी 
भद्रा ने सपने पुत्र देषदत्त को स्नान मञ्जन करा फर तया भाभूपण 
से यलद्ृत कर ्रपने दास प्यक के ह्यथ में देकर वाषर खिलाने 
के लिए मेजा | पंयक् दास देबदत को एक जगह विढा कर दूसरे 
वालको फे साय खेलने लग गया! इतने में विजय नामक 
चोर परहँ्रा पचा भोर देपदत्त बालक गो उटाक्तेगया। एकान्त 
मलजा कर उसे मार दाला भौर उसफे सारे थामपण उतार 
लिए। उस्फ़ मृत शरीर को एक कए मेदाल कर प्राुकफच्छ 
मदि गया।धन्ना सावत्राहने पुलिस फोखपरर दी। पूलिसनं 
मिजय बोर फो दू कर उसे केदखवाने मे डाल दिया । 
एक वार राय फे फर (महल) फी सोरी फरने के ऊरणधनस्ना 
सा्ेपाह राज्य का अपरागी सावित हुजा। उसनिए उत्ते भी कैद- 
खाने मेँ डाल दिया भौर सयोगपश उसी खोरे मे दाला जिस 
गे विजयचोरथा। खोडा एरु निरे कारणदोर्मोका भनि 
जाना, उठना मैठना पफ ही सायदेतायथा। जव्‌ धन्ना स्राव 
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चाह दद्र, पेशाब भादि फरने के लिप जाने फी इच्छा फरतातो 
पह योर साय चलने से {न्फार हे जम्ता। त दूसरा फो उपाय 
न होने फ कारण न्ना सार्थवाह अपने भोनन मे से योडा भोजन 
उस चोर फो भी देता भौर उत पने अनुङू्त रखता ! जव 
पञ्चा सयाहकंद से छूट फर घर्‌ भाया तो श्रपने पुत्री हत्या 
फरने वाले चोर को भोजन देने ठे मारण उसरी पत्री ने उसका 
तिरस्कार क्रिया रौर उपालम्म दिया । तवधन्ना ने उस चोर फो 
भोलन देने का फारण समाया मौर अपनी पत्रीफे क्रोध 
फो शान्त किया। 

उपरोक्त दृष्टान्त देकर शाख रार ने इसका निगमन (उपनय) ईप 
प्रकार षदायादहै-राजच्ह नमर फे समान मनुष्य पेवईै। षन्ना सा4- 
वाहे स्मान साध पिजय चोर के समान शयरद पुव के समान 
निरुपम नन्द्‌ को देने वाल्ला सयमहै। अयोग्य आचरण उरते 
से एसङा विनाशो जाता दै । आभूपणो फे समान णब्दादि 
विषय] इनका सेन फरने से सयम का विनाश हो जता ै। 
हदडिवन्धन (खोदे) फे समान जीव स्मर शरीर फा सम्बन्य दै। 
राजा फे समान कर्मं परिणाम भौर राभपुरपों फे समान कमं 
के मेदरै। छोटे से सपराधर के समान मतुप्यायु वन्य केकारणरै) 
मलमूत्नादि री निहसि फे समान मरतयुपत्तण (पडिलेहना) आदि 
फां ६ अर्थात्‌ जिस प्रकार अपने भोजने से कुच स्सा विजय 
चोर फो न देने से पेष मलमूनादि फोनिषटत्ति केलिए धन्ना साथ- 
वाहकेसाथनदींजाना यासी प्ररार इस णरीर ऊ भोजन प्रादि 
मदने से पडिनेदणा मादि समक्रियं य सस्यर्‌ पटति नदीं 
हो सकती । पन्थक दास फे सपान मुग्ध ( शब्दादि विषया मे 
श्यासक्त देने बाता) सा ६ । सायवाडी के समान प्राचायं $] 
दसरे पापु से चुन शरवे भोजनादि से पृष्टशरीर विसा युषो 


४ श्री मेदिया जैन यन्थमाला 


~ ~ ~ ~~~ ~ -~---------~ ~ ~~~ ^~ -^~-^~~~^^~ ~~~ 


उपालम्भ देने लगते किन्तु उस साधर द्वारा वेदना फी शानि 
वैयावग्य भादि फारण वतला देने पर प्रं भाचायं सन्तु द जाते 

जिस तर पन्ना सार्थवाह ने दसरा उपाय न हने के कारण 
प्रपनेप॒न्न फो मारने बाक्े चोर को मोजन दिया इसीतेग्द साधुका 
चाषिप्‌ पि सिप संयम दे निर के लिए चोर समान इस शरीर 
को भोजन दै, शरीर की पष्ट चादि फिसी दूसरे उदेश्य फेलिषए 
नदीं । जिस तरह सरायमें ठरने के लिए मफान का भादादेना 
पदता १ उसी तरह संयम निर्वाह फे लिए शरीर को भोजन रूपी 
भाड़ा देना चाषिए। 


(२) जिनदत्त शरीर सागरदत्त की कथा 


तीसरा भण्डक ज्ञात अध्ययन-सपमकित की शुद्धि केलिए 
दोप का स्याग/छरना चाष्िए ) शराष्ोपका त्याग करने बलि 
परप फो शद्ध समफितिरत् कीपराप्नि योती भौर शंका आदि करने 
राले फो समक्गित रत की प्रापि नकष होती । इस बात को वाने 
पः लिए तीसरे ्ध्ययनमे अण्डे का दृष्टान्त दिया गया है। 

चम्पा नगरी फे अन्दर जिनदत्त भ्रौर सागरदत्तनामकेदौ 
साथवाह पुत्र रहते ये! दे दोनो गालमित्र थे! कीड़ा के लिएउचान 
मे गप हए दोना भित्रौने एक जगह मयूरी ॐ भ्र्डे देखे । उन 
अष्टको उठ इर वे दोनों मिज अपने अपने रस्ति ्ाये भौर 
करकड़ी के ण्ट कं साथ रख दिये । 

सागरत्त फो यह शद रं किन अण्डो पसे पयूरी फे बच्चे 
पंदाषहोगेयानद्ी! इसलिए वह उनको चारवार हिका कर देखने 
लगा } दिलाने से वे ण्डे निर्जीव ह गये। जिससे उसको भति 
खेद भोर चिन्ता हु 

जिनदच्त ने उन अण्डो के विषयर्मेकोई शरा न की, इसक्तिए 


~~~ 2 ॥ 


शरी जेन विदान्त वोच सहु, पाचयां माग ४२७ 
उनफो दिलाया इलाया भी नदीजिससे समप पर्‌ उन प्ते 
मधूरी ऊ पर्वे पेदा ष । फिर यह उन बच्चों फो मयूर पोप 
से भ्रक्तित करा कर त्प आर करीड़ाएं फरवाता हुभा मानन्दं 
फा भसुभव फरने लगा । 

उपरोक्त दान्त देकर शादवक्तरने सायु साधवी परार थाविफा 

को यह उपदेशा द्रिफा ई फ यीतराग जिनेश्वर देव २ करे हष 
त्यो म॑ किसी भकार फा सन्देह नष एरना पिए पयोर सन्देह 
ही मनया कारण है। जिन उनी म॑निःशररणना वापि 
यदि प्दाचित्‌ शास्र फा फो गहन तेत्व यरायर समभ मेन भावे 
तो सपनी बुद्धि फी मन्दता अर ्ानापरणोय फा उदय समभ 
परर फभी विद्वान आधाय का सयोग पिहने पर उस्ततस्य फानिर्णय 
करने फी द्धि रयन चाएिए जन्तु शक्तिम दोना चाहिप। 

सहमेव खच्च निस्सरु ज जिणेष्ि पवेडयम्‌ । 

धर्पाद्‌-जो केबली भगवान्‌ ने फरमाया ई वही सप ६ । पमी 
र मरद्धा रखनी चारि उपोफि पीर्वदुर दरयो फेयल संतारे 
प्राणियों केपरोपकारफलिए ही इनततगो दा प्रनिपादन पाह 
यर रागद्रष मौर मोह से रहितिदेतेद इसलिए उने मूठ योने ९! 
फो फरण ही नही हे। मतः वीदराग जिनिशवर डयनं "~~ 
निःद्वित मोर निप्कातनितं शेना पाहिपए 1 


(४) कवुए ओर श्माल की कथा 
वौत्रान न्ययन -मपनी पवि इद्धिषो पपर 
से गृणकोपराहि देनी दैमीरयणयनरखन स जनक 
ङ दोप रत्प्ेते द एष तिददा रुमा यगय" 
एृषठान्‌ एस अप्यय ये द्िषागया द) क 
वाराखसी ननं कै रद ममा नदी स्मि 


2 


रय भी पेठिया जैन पन्यमाला 


उस्ेदो कलुए रहते ये। उस द्रह के पास षी एक माजुकाकच्छया। 
यहो दो णषी शुगाल्त (सियालिरए) रहते ये। एक दिन उन दोनी ने 
उन फलुभां फो देखा। भृगो फो देखते द्र दोना फलुर्भो न अपनं 
शरीर फ सथर अङ्गो को सकोच लिया जिससे वे शुगाल उनका कच 
भी नुर्पान नी कर सफे श्रिन्तु यो सपय बाद दी उनमंसे 
एफ क्दुए ने उन शगालो को दूर गए हए समफ फर धीरे धीरं 
अपनी गदेन घौर वैर बाहर निफाले। उस्र पैरो फो बाहर निकले 
हुए देख फर वे पापी शगाल शीघ्रतापूतेक वर्धो भाए भोर उस 
कए फे शरीर के अङ्गा को बेद दाला भौर उसे जीवन रहित 
कर डाला। दूसरा फदुभा, जिसने भपते द यु रसे ओर बाहर 
नदीं निजे, पापी शगाल उसका कुड भी नही बिगाड़ सके मार 
वह फ्ुभा उस द्रर मे भनन्द्पूवक रहने लगा । 

शस दान्त का उपनय घटते हुए शाखकार ने बतलाया किदो 
फुओं फे समानदो साधु समभने चाहिए । चारपेर भौर ग्रीवा 
फे समान पष इन्धियों है । बाहर निकालने के समान शब्दादि 
विपय दै | उनमें भत्ति करना राग, देष रूपी दो शृगाल दै । इन 
दोनों फे वशे येने से सयम का घात हो जाता है।जोसाधु 
इन्द्रियो फे विषयों मे मत्त नहीं होता वह दूसरे युए फी तरह 
द्रह सुख के समान मोक्त घुख को भप्त छरता ह मौर इन्द्रिय एुख 
मँ लोलुप साधु ससार सागर मे परिश्रमण करता हु्ा मनन्त 
दुःखो फो भोगतादै। सलिए साधु फो इन्द्रियो रे घुरल मे तथा 
शब्दादि बिषयो मं लोलुप नँ होना चाहिए । 


(५) सैलक राजर्षिं की कथा 


पोच शैल ज्ञात ध्ययन-यदि किसी कारणसे कोई साधु 
रन्नणं > तथाते एतं छर सय रं चिायिल पल जाय परन्त फिर 


की 7 तिदात बोन सथ, प्रचक्ा शाय ४१६ 
अपनी भूल फो सममः ऊर सयम मार्गमे दृ प्ते नायतो वह भी 
प्रपरने जयं फीस्तिद्धिकफर सरता रै इस्फे लिए पौलफ राजप फा 
रृान्त दिया गया ई। 

द्वारिफा नगरी पर ष्ण वादेव राज्य करते ये। उने राज्य 
मे यविशवःपुत नामफ एक सार्थयादषू् रक्ता या। एक समय 
भपान्‌ नेमिनाय खामी वषो पथारे। उनफा धर्मोपदेश सुन ऊर 
थाउचापूत्र को परराग्य उतपन्न हो गया मौर एफ इनार पुरो षे 
सायमतज्या ग्रहण क| भगवान्‌ री आक्ना्तकरयारशवापुत्र भन- 
गार एक हजार साधुं ऊ़ साय मलग परहार करने लगे। एफ 
यार पिषएठार रते हुए सेलक्षपुर पधारे। वर्धे का राजा भलफ पपरन 
न्यक्‌ आदि पच सौ मन्ध्रियो सहित उनफा धर्मोपदेश घुनने रे 
लिए भाया | मतिवोध पराप्त फर उसने श्रावकधम रगीकषार किया। 

उस समप शफ परिचाजक एक्‌ हजार परिनामफों सहित अपने 
भत का उपदेश देता हु या पिचरता था! विचरता हुमा वह सौग- 
न्िक्ठा नगरी मे आया । उक्ता उपदेण सुन फर छदशेन सेठने 
णौचधर्म अद्गीफार मिया) 

एक समय प्रामानुपराम विहार करते हए यावन्चापुत्र भी सौग- 
धिका नगरीवे प्रथारे। उनका धमोपिदिश छुनने फेलिए नगर जनो 
के साथ सदशन सेढ भी गया | उनका उपदेश घन कर घदशेन 
संटन शौचथमं ऊकात्यागरङ्र दिय ओग पिनय भरम स्वीकार कर्‌ 
श्रावस उप परहीकार कर लिये । उस वात रो जान कर शक 
परिव्राजक षँ माया किन्तु ुन्णेन ने सषा भद्र सतार 
नदीं फिा। इसे पथात्‌ चह छदशेन सख फो साथ लेकर यापचा- 
पन मनगार्‌ से पासरगया ओर बहुत से प्रभ किये | उनका युक्ति- 
युक्त उत्तर सून कर शुरु परिनाजफ़ को सम्यग्‌ तव फा बोध 
होमया भौर अपने हजार शिष्या सहित थाष्रचापुत्र यनगार्‌ क 


४४० ची तेपा ऊन वन्पपाता 


पासपत्रज्या अद्भीकार फर ली। अपने धर्माचाय श्रीयावचापुप्रअन- 
गार फी ाज्ा लेकर शुक नि््॑न्थ अपने एक हजार रिष्या सहित 
भल्तग विहार फरने लगे । कुद समय पश्चाद्‌ यावच्चापुनन भनगार 
फो फेवलङ्गान उत्पन्न दोगया भौर वे मोक्तमं पार मये। 
एफ समय विहार करते हए शक निम्रेन्य सेलकपुर पारे । 
शलफ राजाने भपने पूत्र मण्डूको राजान प्र निग फर 
शफ निग्रन्य के पास पंथक भादि ५०० मन्निर्यो सहित दीक्ता 
शरद्रीफार कर ली भौर जिचरने लगे! शुक निभ्रन्यकी धाङ्गा 
भतुसार शलक राजर्पिं पथक्‌ आदि ५०० रिप्यों सहित्‌ भक्तग 
विदवार फरने लगे! इच फाल वाद शुर निग्रन्थ को केवलन्नान 
उरपनन हो गया ओर वे पक्त पार गये) 
ग्रामाचुग्राम विहार कर धं का उपदेश करते हुए शेलक रानपिं 
फे शरीर मेँ पित्त ज्वर फी पीमारी हे यई । सेलकपर फे राजा 
मण्डूक फो आन्ञाज्तकर वे उप्तकी दानशाक्ला पे ठहर गये। राजान 
चतुर वेधो द्वारा उनकी चिपिस्ता करवाई जिससे पोटी समय मे 
खस्थ दये गये। खस्थ दो जाने के चाद भी पनौज्ञ अशन, पान 
खादिम खादिम आदिमे मूच्छितिक्षे नाने कं कारण शल 
नपि से वहो से विहार नदी किया शलक राजपिकी यद दशां 
देख कर दूसरे सय साधुर्मो ने वँ से विष्षार फर दिया सिकं 
एफ प्रक साधु उनकी सेवा मे रद्ा। एक दिन कार्तिक चातुमा- 
सिक परतिक्रमण करके पथफ निग्रन्थने शैलक राजिं फो खमाने 
फ़ ्िए उनके चरणो फा स्पश फिया|उसर समय शोलफ राजर्धिं 
प्रान पान प्रादि फा खूब प्माहार करके सुरव पूवक सोते 
ये| पैरो का स्पशे करने के फारण उनकी निद्राभङ्गषहो गर 
भिस्त वे कुपित हो गये। प॑ंथर निग्रन्य ने विनय पूर्वक भ्रजंफी 
फि- पल्य { आज चोमासी एवे है । चौमासी परतिक्रमण करक 


भी जेन तिदधान वोन सपम्ह पचा म्भय ४“ 
मापो स्वमाने केलिए आया हू। मेरी तरफसे यापो जा रष 
हा हे उसे लिण पक्षमा चाहता ह| पवक मनि फे उपरोक्त 
युचनां फो सुन फर शलक राजपि फो मतिरोध भा मौर पिचार्‌ 
करनं क्तगे फि राञ्यफात्याग रररे मेने दीक्तालतीहै श्रव परभ 
अशनादि मे मूच्छभि प रख फर सयममे शिथिल न पनना चारिए। 
एसा विचार कर शल राजपि रूमरेदिन पातत मल ही मण्डूर 
राजाफो उसके पठ फलु आदि सम्भलाफरसपपममरदढदहो 
फर रिषार फरने लगे। ईस त्तान्त फो सन कर उनफे दूसरे शिष्य 
भी उनी सेव मे प्ागये सौर शुरु की सेरा शुश्रूषा करते हुए 
विचरने लगे । वद्टूत रपो तक श्रप्रण पयाय का पालन कर 
लक राजपिं भौर पथक मादि पोच सोद़ी निग्रनथों ने सिद्ध 
पेद प्राप्त फिया । 

दस श्रध्ययन फे यन्त मं भगवान्‌ ते मनि्यों को उपदेश 
फरते हुए फरमायारैफिजासाधु साध्वी प्रमाद्‌ रहित होऊर 
सयम मागं में रत्ति करेगे बेईइस लोर मे पूज्य होगे ओौर अन्तये 
मोक्त पद को प्रप्त करगे । 


(६) तुम्वे का दृष्टान्त 

छठ प्तुम्बक ज्ञात थ -वयन-ममादी फो अनर्थ फी माप्तिओर 
अप्रमादी को भर्थकी पराति होती हे अर्थात्‌ भयाद्‌ से जीव भारी. 
कमी श्योर श्रपरपाद्‌ से लघुररमा होता दै] इस वातत फो वतलाने 
फे लिए छठे अध्ययन में तुम्पे रा टन दिया गया ई! 

जैसे किसी तुम्ये पर उभ मीर ङ्शल्पेट कर गि्रीकासेप 
कर दिया नाय सौर फिर उसे धूषमें सुषा दिया नाय । इसके 
चाद पशः डाभ ओर इश लपेरते हुए आठ वार उफ उपर 
षिद्री काल्प कटिया जाय । इसके पथात्‌ उस वरम्बे को पानी 


४४ श्री मेरिया जैन भरन्थमाज्ला 

मृ दयो दिया नायतोवड मही केलेपसे भारी होने के कारण 
पानी फे तल भाग मेँ नीचे चला जायगा । पानी मेँ पडा गहने के 
कारण ज्यो ज्यां उसा लेप गल फर तरता जायगा त्यो त्यो 
यह उपर फी तरफ उठता जायगा । जव उस प्र से आशो लेप उतर 
जायेगे तव वह तुम्बा पानी क उपर भाजायगा । 

तुम्पे का टषठन्तदेररशाकार ने यह बताया रै कि इसी मफार 
जीय भ्राणातिपातत आदि भरगारद पापस्थानों का सेगन कर पाठ 
कमा का उपार्जन करते है जिससे भारी एकर पे नरफादि नीच 
गतियो मेँ जाते है । आढ कर्मं से घरक्त हो जने के पश्चात्‌ जीव 
लोकाग्र मं स्थित सिद्धस्थान (युक्ति) म पहुच मते ह । अतः जी 
फो प्राणात्तिपात श्राटि पापो से निष्त्ति करनी चादिए । 


[प 
(७) चार पुत्रवधु्ा की कथा 

साता रोदिएी सातः अग्ययन-पोवि महाव्रता का सम्यग्‌ 
पालन करने यज्ते आराधक साघु को शुभ फल की भ्रप्नि रोती 
दयौर षिराधरुको अशुभ फएल फी पराप्नि। इस वात को पतानेकं 
लिप सातवें मध्ययनर्मे रोहिणी भादि का दृष्टान्त दिया गया ६। 

राजद नगर फे अन्दर धन्ना नाम का एरु सार्थवाड रहता 
या | उप्ते भद्रा नाम फी भायां यी | उसे धनपा्त, पनदेव, 
यनगोप श्यौर उनरक्चित नामके चार पत्र ये। इनफी भार्याम 
ॐ नाम कमश" उञ्मिका, भोगवती, रिष्ठा ओर रोष्टिखी था। 
धृच्ना सार्थपाइने अपनी पुत्रम वुपरो की बुद्धि शी प्रीक्ता करने के 
किष सपङ्दुम्यी परुपा के सामने प्रत्येक फो पोच पोच शालि- 
फण (चिलके सहित चव्रल) दिये। उनको लेकर ज्येष्ठ पुरवधू 
नेतोफङदिया दूस्तरी ने यादरपूवेक खा लिया, तीसरी ने मडी 
द्िफाजत के सायं यपनेजयरोी पेदीमे रख द्विया, चीयी ने 
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उन शुलिकण फो सफर अपने यन्धु कमं फो दे दिया ओौरका 
फि वर्षा होते षी ईन शालिङूणों फो साफ पिये हृष सेतर्पेवो 
देना भौर ष्टे सेने पर पिर दूसरी जगह यना इस तरह क्रमश" 
बोते रहना । षन्धुषगं ने उसे कथनादुसार कायं फिया। 
भकार पोच वयं पत्त गये। 

एर समय श्वसुर ने पुगवधुञोँ से वे पोचश्पलिकण वापिस 
भोगे तव न्ने अपना अपना तान्त कह सनाया। दोरी पुतर- 
चू नेउन शाल्िफो से पेद दए शालि धान्य ऊेक्ड्‌गाढेभगया 
फर्‌ मगवयि ओर श्वर रे सामने सारी दष्टीपतत कही । शवसर्‌ 
नेउनचारां फाटत्ान्त सुन एर उनफी वुद्धि फ अनुसार उन 
कोफाम्‌ सोपदिपा अर्थात्‌ पदी हू रो घर का फचस कूद निका 
लने फा, दृ्तरी फो रसो पनाने का, तीसरी फो भांदागारिणी 
फा यानि पर के पाल री रक्ता करने काकामसंपाभौरचौयी 
बहू फोअततिवृद्धिमती समम्‌ फर रसे घरफी मालकिन वनाया। 

उपरोक्त टृष्ान्त देफर भगवान्‌ ने अपने भरिप्यवगे ओो सयोः 
पित करके फरमायाफिजो साधु सावी पोच मदातों फो लेकर 
पहली ओर दूसरी बहू की तर उनफात्याग फर देते्हैया रसने 
न्धि फे वशीभूत दो खाने पीनेमेदी लग नति है वे इस लोक 
मे मयश्‌ धीति का उपाजन फर निन्दा के पत्र होतेह मौर चत्‌- 
मति रूप ससार पं परि्रप्रण फरते रहते ६ । तीसरी श्रौर चौथी 
पुजयधु फे समान जो साधु साध्वी पोच महावर का लेकर सम्थर्‌ 
मकार से उन प्रालन फरते द तथा अपने यणो फो भविरा- 
पिक पदति 8 वे ३१ लोक मे वरिस यश कीतिका उपानेनकर 
पूज्यपद्‌ को भ्ाप्न करमे हं जीर अन्त पे सिद्धपद्‌ फा प्राप्न ररते! 

इस दन्त को जान कर भव्य राणियों फो यमं के पिपयमे 
श्मपरपच् रूप स प्ररत्ति करनी चारिप्‌। 


~ ८ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ -----~ ~ 


(८) भगवान्‌ मल्लिनाथ की कथा 
यारों ज्ञात अध्ययन पोच मदयव्रतीं को लेररयटि 
फिश्वित्‌ भी माया रपट से दूषित ऊर दिया जाय तो उन 
चाथ फल नदी होता दे । इस वात को पुष करन फे लिए आयं 
व्ययन पे भगवान म्निनाय का र्टन्त द्या गया ६। 
भगवान्‌ मद्निनाप पूवेभव में मदावल नामके राजाय | उने 
प्रचल, परण, पूरण, वषु, वैश्रमण ओर अभिचनदर नामके चः 
लमित्र थे। उन सतिं ि्रोने एफ दी साव दीक्ता ग्रहणी 
गर यह निश्चय सरिया फि सव दरी मित्र णक साथ एक सरीखी 
स्या करगे । उस पात्‌ वै वेला तेला आदि तपस्या करते 
ईप्‌ पिचरने लगे । आगामी भय में इन डः भित्रा से गडा पदं पाने 
फी इच्छ से पहापल मनि स्पटसे प्रयि तपस्या करने लगे। 
प मेले फे दिन तेक्ला जौर तेते फ दिन चोला कर लिया ऊरते ये । 
उन सातं मुनिरयो ने वारह भिक्खु पदिमा अद्गीकार सी [इशक 
वराद सघुसिह निष्करीटित तप फियाजिसषी एर परिपरी मेः 
महीने ओर सात दिन लगे भयात्‌ १४४ तपस्या फे दिन ओर 
३३ पारणे के दिन ते हं । इसके पथात्‌ महार्सिह निष्कीडिति 
तप श्यङ्धीकार सिया जिसकी एक परिपारीमे एर वपे छः गदीने 
परर अटारह दिन लगे श्रवत्‌ ४६७ दिन उपग्रास् ऊ ओर ६१ 
पारणे के हिन होते ६। ङुज्ल ५५८ ठिन ठते हे। इस मरार उग्र 
तपस्या ऊर सौर वीस गोलो मेँ से कई योल मी उच्छृष्ट आरा- 
थना कररे महापलमुनिने तीयेडुर नामकम का उपाजन किया | 
तीयेदूर नाम कमं उपाजन फरन ऊ वीस वोल ये दइ- 
(१) चरिन्त (२) सिद्ध (३) मयचन-भृतङ्गान (४) गुर, धर्मो 
पदेश (५) स्थविर (६) बड श्रत (७) तपसी ! एन सात की वत्स 
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लता यानि पुमान पूर भक्ति फरने से। (८) तान (8) दर्मन 
(१०) विनय (११) आप्यक (१२) शीलनत इन पोच फा निग- 
तिचार पालन करने से (१३) खणएलय समेग, भागना योग व्यान 
से (१४) तप (१५) त्याग (१६) वेयावन्न (१७) समाधि (र) 
अपूप त्नान ग्रदण (१६) श्रत भक्ति (२०) प्रयचन परभावना। 
इन पीस बोलो की उष्ृषट पराराधना करने से जीव तीयैदुर 
नाम फम उपाजेन करताहै। इन रीस योक्ता सी पिस्देत व्यारया 
खठेभाग ॐ वीसव बोल सग्रहमे दी जायगी। 
शने रप तफ भ्रमण पर्याय रा पालन फरफेपे देपरलोफ मे 
उत्पन्न हु९। प्ते चप र्रवे बं मितभिन्र भिन्नदेश र राजाभं 
फेयही राजकुमार रूप प उत्पन्न हुए। मदावल यजा फा जीवदेव 
लोर्सेचवर कर मिथिला नगरीफराजा इम्भेङी रानी प्रभावती 
फेगभं मेञया। सुख शव्या पर सोती हरं परभारती रानीने निम्न 
लिखित चोददह महाखप्र देखे। यवा-गज)टपम, सिह, अमिपेफ 
पुष्पमाला, चन््रःखयं, › पजा, फलश,पद्र सरोवर,सागर, परमान, 
र्राणि, निरूप अश्रि 
स्वप्न पाठात शस! फल रो सून कर रानी अतिहपित हु 
सौर मभ ङा पालन करने लगी। नो मास पूणं हानपररानीने 
ए पुतरीफो जन्म दिया) पुत्री फं जन्म से मातापिता को बहुत्र 
प्रसन्नता हु । तीर्यदुर का जन्प दरा जान कर छरनेकदेवी श्रौर 
देपोके साद्व उपस्थित हुए । यथाविधि जन्म उल्याण 
मना रुरवे यापि श्रपने स्थान पर चलते गये । पाता पित्ताने पुत्रीफा 
नाममिङकपरी स्ला । पेच धायों द्रारा लासन पालन की जातत 
दूर मल्चिुपरी सुरक्तित वल फी तरह वदन गी । 
जय म्चिङ्गवरी की सवस्या लगभग सों वपं गी हुड तव एक 
समय उन्होने चदधिज्ञान दारा अपने पूवम चः मित्ाकादेखा 


शरौ परेष्ठिफा जैन भन्वमाघ्ता 
।र जाना किवे एसी भरततेत्रमे अलग मतग राजार्थो ङे यहे 
भधुत्र रप से उत्प हए ३। 

भषिष्यरे होने वाली घटना फो ब्ञान द्वारा जनि फर मल्लि 
वरी ने नीको को घुला फर भशोक वाटिका मँ मनेक स्तर्म्भो 
ला एफ मोहनथर बनाने फी भा्नादी। 

मोध्न पर वन जाने के बदरि उसके वीच पद्धिकवरी फे भाकार 
ली एक सोने फी परतिमा वनय । उप्ते मस्तकपर पएकद्ि्र 
बा ओर उस पर एक कमलाकार दकशून क्लग! दिया । मर्धि 
बरी जो भोजन करती उसमे ते एक ग्रास प्रतिदिन उस चिद्रमे 
ल फर वापिस ढक्कन लगा दिपा जाता या। भोजन के सदने 
उस्म से गाय प्रर सर्प फे यूत फलेवर्‌ से भी अत्यन्त भिकः 
गेन्प उठने लगी । 

मदचिवरी भय पृणं यौवन मवस्था को प्रप्त हो चुकी यी। 
सफ़े रूप लावण्य फी प्रशसा चारौ तरफ पौल ग\। 

घस समय सफेतपुर नामका नगर या | बष् मतिबुद्धि नाप 
प गना राज्य करता या। रानी फा नाम पद्मावती या । राजा 
६ प्रधानमन्त्री का नाम्ुवद्धिथा। वट राजनीति वड़ा चहुरथ॥। 

एक समय नाग मशेत्छप मनाने के लिये राजा, रानी मौर 
न्मी सभी उथान म गये । वहां राजा ने एक उट सिरिदामगद 
मयात्‌ पुन्दर मालाओं फा दण्डाकार समू देरना। उत्ते देख कर 
पजा फो वडा आशयं दुभा । राजाने मन्नीसेपुडाकि भ्या 
हमने कड़ी पले पसा सिरिदाममद दैलादै। मन्नीने उत्तर दिया- 
राजन्‌ { एक समय पर मिथिला गया या । उस सपय वहो राजा 
म्भ की पुत्री मचचिकफषरी छा जन्म मदमोतसव मनाया नारद था। 
तेने वरो एक सिसिदिामगड देखा था । पञ्ाठती रानी कामद 
सिरिदामगड उसकी श्नोभा के लाख्वं शको भौ पराप्चनदी दत्ता 
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सके पराद्‌ पन्यौद्राग फी ग म्चिकुबरी फे स्प लायण्य गी 
प्रणस को पुव रूर प्रतियुद्धि गनाने एक दूत राजाङुम्भकं 
पासमरेना भौर मद्विरूवरी दी पागणी (याना) की। दूत शीघ्र 
ही पिविनास्लिये रयनाप्नगया। 
अद्गदेरा प्र चम्पानापद्ौीनगरी यी। पर््फे राजाको नामं 
जन्दुद्धाय या। उस नगरी में मरणखक मआदिवष्टूनसे च्रावकरएते 
ये| देनौदाङ्ारा पना स्यापरर परदेश मेँ फशतेपे। एफ समय 
अरणक श्रादकने र्‌सरे वटुत सेव्यापारिया के सायण स्र 
मे याघ्रा ष्टी | जव जडम सद्र हे पीच में पहं गयातोभक्षाल 
हीरे षष्टी गर्जना सेने लगी भौर भयकग विजसियोँ घमकने 
लगी । इसन पधाद्‌ दाय मे तलवार लिए पफ भयफर रूपवाला 
पिशाच रने सन्ध भयायौरभरणर भाषसे कदनेलगा 
मि हे मरणक! दुरे मपे धर्मस विचलित रोना इ नकी 
परन्तु तुभे रेरे थमं से विचलित कडगा । तूमपनेभ् फो 
रोड दे यन्या पै तेर नधान कोमाफाग खडा केर फिर स 
मे पटक दया जिते त्‌ मर फर्‌ मत मोर रोद यान करता दरवा 
दर्भति को प्त दीना । 
` पिशाच फे उपरोक्त वचनो को सुन फर गदानर्मेक ष्प्‌ 
दूरे लोग बहू पराये ओर इ यधमण दृग मादि 
की मनेक मकार फी मान्यताप्‌ करने खमे दन्तु मरणः श्रावक 
द्विवि्पात भी घपसया न मौर न पिचचित्दी दुखा ।भ्रयत 
शमपने वच से भूमि सा ममाजन करके सागरी सपरा करके पमं 
भ्यान करता हुआ णान्तचित्त से वेठ गया । टम प्रकार निधल 
येठे हए सरक चवर क दख उर्‌ पह पशाच श्रनेकयन्नर 
ॐ भयोखादक पचन रुदन लगा ।मरणद़ क परिचनितन कं 
देख पिशाच उस जहाज को द ग्गृचियोतेउय फर भान +. 


य श्रं मदि जेत यन्थम्यता 

म बहुत ऊचाते गया ओर भ्ररएफ धावक से फिरदसी पकार 
कहने लगा ङि ब श्रपने प्रमं फो दोटदे।भिन्तुवह श्रपनेपरम्से 
गिश्ित्‌ भी चलायमाननर्दी हा अरण प्रापक ङो उस प्रकार 
अपने यमे टृ देख ऊर वह पिशाच शान्त गेगया। यपना मस्ती 
देवखरूपं ग्ण करमर बह अरणम भावस फे सामने रायजोद 
कर उपस्थित हु ओर फने लगा सि~ पूज्य ! याप धन्य 
हे | ्रापफा जन्म सफ़ल है। शरान देवसभा र अन्दर शकन्न 
सपकी धा्मिफदताकी प्रशसा री फिजीपाजी यादि नपतस 
का स्नाता अरणम धावक अपने भम्‌ ॐ विषयमे इतना दहह फि 
उस देव दानव भी निग्रम्य भवचन से तरिचलित करनेमे श्रीर 
सपरकित्त से भ्रष्ट ररने में समये नदी हं। मे शकरनद्रक पचना 
पर विश्वास नदीं श्याया। अतः मे यापी धामिरुटतारी 
परीक्ताकरने फ़ लिए यहां याया वा। 

“"देवानुप्रिय | जिस तरह शेन ने आपी प्रशसारी वी 
वास्तव में यापर क्सेदीह। म॑ने जो यापो कए दियारसर्कलिए 
श्रापसे ज्ञमा चादेता ह । मेरे पराध को पक्ता कर । ' इस 
प्रार्‌ यह सपने श्रपराध गी कतमा याचनाकःफ़ेथरएक शावक 
फीतेया में रुण्डलों फी जोडी रख कर अपनेस्थान को चला गया। 
प्रपने याप को उपसं रहित समम कर यरणक ध्रव मै 
काउसम खोल्ला गौर सागारी सथारे फो पार लिया ] इसमे वाद 
वे मरणक आदि सभी नौपणिक्‌ दक्तिण दिंशामें स्थित मिथिला 
नगरी फे अन्दर आये । अरणफनं राजाङ्घम्भङ हुत सादरव्य 
आओौर एमङ्ण्टक्ल जोडी मेट री । राजा कुम्भ को कह ङण्डक्ष जोडी 
वहते पसन्द्‌ आई यौर उसी समय मच्िरवरी को बुला रर उसे 
पना दी । ्रणफर सादि व्यापारिया का वहुत्त आदर सत्छार 

फिया अर उनका राज्य महृघ्ूल माफ फर दिषा । 


आ ऊन निदाना योल परह्‌, पावा भाय ४४६ 
व्यापारो ने पना माल वेचा योर वदं से नया माल खरीद 
कर्‌ जहाज मं भर लिया सयुद्रयात्रा करते हुए वे चम्पा नगरी 
पहुच । वर्धो कं राजा चन्द्राय ॐ पून पर उन व्यापारियों ने 
मच्िकवरी के रूप लावण्य फा वंन फिया। उपे घन फर चन््बाय 
राजानं अपना दूत म्भ राजा के पास भेना कि पतिकेषरी का 
विवाह उसके साथ करदे। 
कुणाल देश में श्रावस्ती नगरी थी । वर्होरूपी नाम काराना 
राज्य करता था! उसकी रानी छा नाम धारिणी शौर प्रतीम 
नाम एवाहुरुमारी था । एक समय राजाने वदी धुमधामसे सुबाहु 
कुमारी फा स्नान मष्ठोत्सव मनाया | राजाने अपने मं वपेथर 
से पुद्धा कि इससे पिले तुमने कटीं पेसा स्नान महोत्सव देखा 
दे १ मन्मी ने उत्तर दिया- मिथिला के रानाङ्म्म फी पुत्री मच्ि- 
कुषरी फा स्नान महोत्सवे देखा या । यह उसके लालपं मशको 
भी भाप्नदी दोता ईै। 
म्रन्यी दवारा फी गई मलिक्कवरी 7 सूप लावण्य फी धरशसाको 
सुन फर राजा उसे प्राप रने फे लिये आदर दगया । तरकाल 
एक दूत फो बुला फर राजा मे उसे मिथिला भेजा भोर महिषवरी 
फी मागणी (याचना) की [ दूत मिथिला फे तिए रवाना दागया। 
एक समय मच्चिकृवरी के कानों के दिव्य कष्टल्ली कौ सन्धि 
खल गई राजा कुम्भे ने शहर के सारे घुनासे को युलाया ओर 
उन ष्टे हुए कुण्डलां 7 सन्ि नोढने के लिये कहा । नारो ने 
वहत मरयत्र किया किन्तु षे कुण्दलों की सन्धि नदीं जोड सके । 
सजा के पास श्रारर वे कहने लगे- राजन्‌ ! यदि घाप श्रत्ते 
तो हम नये कुष्ठले वना सकते ह विन्तु इन टट हष ङण्लो की 
सन्थि जोन मे असमर्थं ३( सनारों की वात घन रर राजा षित 
हले मया । उसने घुनार को अपने राञ्य से निकल जाने की आज्ञा 
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दे दी। वे सव धुनार मिथिला से निकल कर षाराणसी नगरीमे 
आये ! व्य के राना शख के पास जाकर वाराणसी मेँ रहने की 
आज्ञा मामी । राजा ने उनसे देशनिकाला देने का कारण पदा, 
सनासं ने साशा एत्ान्त कहा भीर मच्चिकुवरी के रूपलावण्यकी 
प्रशंसा की । उसे घन कर मह्विङंवरी के साथ विवाह फरने की 
इच्छा से राजा शंख ने एक दूत मिथिला मेजा। 

मिथिला के राजा म्भ के पूर कानाम मल्नदिन्न था। वहयुव- 
राज या] एक समय शहर ॐ सव चित्रकारो को दुला कर मघ्तदिन 
कुमार ने पने सभाभवन को चिनित करने की राज्ञा दी । चित्र 
कार ने राजङ्मारकी आन्ना खकार कर अपना काम शुरफर दिया। 

उन सव विचकार म एक चित्रकार को एसी लव्धिथी मि 
किसी भी पदाय का एक अवयव देख कर सारे का हूवहू चित्र 
वना सकता था । एक समय महल में वैदी हई मल्निदकवरी के पैर 
का श्रगृडा चित्रकार कीनजररो मे षट्‌ गया। उसने लवि के प्रभाव 
से प््कुबरी रा हवहू चित्र सभाभवन में चित्रित कर दिया। 
जय सभामवन पूरा विननित होगया तो राजकुमार उसे देखने क 
लिये आया। विविध प्रकारके चितो को देख कर बह बहुत प्रसन्न 
हुभा | अमे वहने पर उसने अपनी वही वहिन म्चिुवरी का चित्र 
दषा । उसे देख कर वह उस चित्र फार पर कुपित होयया। उसने 
एस चिघ्रकार को अपने राज्य से निकल जाने की आङ्ञादी। ब 
चितवफार परिथिलासे निरल कर हस्तिनापर पे प्राया । व्हा क 
राजना अदीनशत्र ॐ पास जाफर उसने वहां रहने की आज्ञा मोँगी। 
राजा के पने प्र चित्ररार ने सपना सारा टत्तान्त कहा भौर 
मद्धिकृवरी का चिर उसे कताया । चित्रको देख कर राजा दस पर्‌ 
मोदित होगया ( मच्िकुवरी के साय विवाह करने की इच्छ से राजा 
ने ध्रपना एक दूत मिथिला फो मेजा। 


भीजेन त्निदान्त यान परय, पाच्ामाय 118, 
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एफ समय चोत्ताना फी परिनराजिका मिथिला नगरी मे 
म] मच्िरुवरी प पास भाकर शुचि पमं फा उपदेश देने लगी । 
उसने पतलाया फि हमारे पमार भप्मित्र वस्तु शी शुदधि नल 
ओर मिद्व दारा हेती ईै। मचिरपरी ने कडा-परिनानिफे { रुधिर 
से निप गखकोरुभिरमे धोने पर क्या उसकी शुद्धि रे सफती 
र? परानिफाने कहा- नही मद्निकु परी ने फहा-रसीमसार 
सास एसि दी (पाप स्यानों की)शुद्धिनद्य प्च सफती।म्धि- 
फुवरी का युक्त पूणं वचन घन फर चोक्ता परिनाभिफा निरु 
त्र्‌ टो ग। मिंगी रो दासियो ने उसका सपहासि किया । 
इसत क्रोभित होकर चोक्ता परिनि वर्षा से निल गई। 
व कम्पिलपुर ॐे राजा जितणतु फे अन्तःपुर मे गई । राजा ने 
उसङा भादर सतकार किया । इसङे पात्‌ राजाने उसमे पूवा 
परिव्राजके ! तुम यदुत अगह पुमती हो । मेरे जैसा अन्तःपुर त्म 
ने फं देखा १ परिवाभिरा ने कदम-राजन्‌ } भाप कूषपण्टूक 
श्रतीत हते दे । मने मिथिला फे राजाङ्म्भ ए पुनी मल्विङ्वरी फो 
देखा । वह देन्य फे समान सुन्दर है। मापका सारा अन्तः- 
सुर उसके पेर के गू फ राभाको भी म्न हो सकता। 
म्नकुबरी के रूप लावण्य कौ प्रशसा सुन कर राजा भितणत 
ने भपना पङ दूत राजा म्भ के पास मिथिला भेन! मोर मनिः 
कुवरीकी मागणी (याचना) की । 0 
चष्ट राजानो फे दत एक साव मियिला मे पर्हुच मरार मपनं 
अपने राजा का सन्देश म्भ राजा फो ऊह सुनाया | एकत कन्या 
दते लिप द्धः राजामा कौमायणी देख फर कुम राना फो क्रो 
आगया।दृतो का सपान करके उन्दे भपने नगर सेवाहरनिाल 
दिया | पमानित्‌ होकर्‌ दूत पापित्त चले गय | उन्होने जाकर 
सारा तान्तं भपने पने राजा सै कहा । ईससं व बह राना 


१1 
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कूपित हुए भौर अपनी श्चपनी सेमा सजा कर राजाङ्म्भ्‌ फे रपर 
चदा फर दी । इस शत्तान्त फो सुन कर राजा म्भ घबराया । 
म्री ने अपने पिता को श्राश्वासन दिया भौर कहा कि 
प थपरास्ये नहीं मेँ सव फो समफादगी। माप सव राजार्मो के 
पास पृथक्‌ पथक्‌ दूत मेज दीजिए कि शाम को तुम मोहन घरमे चले 
श्राो। मे तुम्दे मच्चिकूवरी दगा। राजा म्म ने एेसा ही किया 
पृथक्‌ पृथक्‌ द्वार से वे चहो राजा शाम को मोदन परमे मागये। 
महचि्ुबरी ने पहले से मोदन धर में अपने शा सार बाली सोनेकी 
पुतली यना रखी थी जिसमें ऊपर के चिद्र से प्रतिदिन भोजन 
का एक एक ग्रास डाला था । उस घुषण की पुतली को देष कर 
षे चह राजा उसे साक्तात्‌ म्चिकुवरी सपभः कर उस प्र मोहित 
होगये । इसी समय मचिकृवरी ने उस पुतली के ठकन को उधाड्‌ 
दिया जिससे उसे डाले हुए अन्नकी अत्यन्त दुगन्ध वाहर निकली । 
उस दुगन्ध को न सह सकने के कारण वे छं राजा पराडपरुख 
होकर बैठ गये ! इस यवसर्‌ को उपयुक्त समभ फर म्विकुवरी 
ने उनको शरीर की अशुचिता वतलाते हुए धर्मोपदेश दिया ओर 
प्मपने पूवभव फा हतान्त कहा जिसे पुन कर उन ह राजां 
को जातिस्मरख ज्ञान उत्पन होगया। बहो रानां ने मपनेअपएने 
ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक कर भगवान्‌ मद्निनाय फे साथ मरत्रज्या 
अङ्गीकार कर ली। वरपीदान देने के पथात्‌ भगयान्‌ मह्िनाथ ने 
पौप शुक्ला एकादशी को प्रातःकाल दीक्ता ल्ली ओर दूसरे पहर म 

न्दे केयलन्नान उसन्न दे गया | 

भगवान्‌ म्चिनायके र्द्गणये श्रीर्‌ २८ दी गणधर ये। 

चालीस हजार साधु, एचपन टजार साधवर्यो\एक लाख चौरासी 
हेजार्‌ भापक;तीन ज्ताख पसर हजार धाविकाएं थी | ६०० चौदह 
ूर्वपारी साधुदो हजार अवधिन्नानी, ३२०० रेवलज्ञानी, २५०० 


श्री चैन तिदधान बोल प्मह, पितं माग ५३ 





यक्रियफ लम्पिधारी,८०० मनःप्ययङ्गानी, १४० +वादी,२००० 
अनुत्तर पिमानवासी हुए । 

भगपान्‌ मच्चिनाय फो केवलज्ञान होने फे दो वप पाद्‌ रनक 
शासन मरे से जीप मोक्त जाने लगे भौर उनके निर्ण फे पथात्‌ 
यस पाट तक जीव मोक जाते रदे। भगयानमल्चिनायका शरीर 

भञ्जी धुप ऊचा था, शरीर का वं मियय समान नीला या। 

केयलम्ान होने पर ये ध्ेपिदेए फरते हुए शौर अनेक भव्य 
प्राणियों स उद्धार फरते हुए परिचरते रहे । भगवान्‌ मलिनाथ 
सौ वर्प तफ गृहस्थावास (चरस्थायस्था) मे रहे । सौ वर्पैकम पच 
पन इजार वषं भ्रम पर्याय ओर केवल पर्याय का पालन फर 
्रव्म छतु मे समेदशिखर पवत प्र पथारेओौर पदपोपगमन सारा 
क्रिया | उनके साय वस्ती साधुभों भौर पोच सौ साध्वि 
ने भौ सारा किया ) चैत शुक्ला चौय के दिन अर्धरान्निके समय 
भरणी नक्त का चन्द्रमा के साययोग होमे पर देद्नीय, थायुप्य 
नाम,गोज इन चार अधाती कमो का नाश कर भगवान्‌ म्निनाय 
मोक्त पार गये। 


(&) जिनपाल ओर जिनरत्त कौ कथा 

नवा ‹ मराकदी ज्ञात › अध्ययन काम भोर्गोभे लिप्त रहने 
वत पुरुप को दुःख फी मापन होती रं ओर काम भोगो से विरक्त 
पुरुप को सुख की प्राति होती रै। इस विषय की धृष्टि पेलि 
ईस अध्ययन मे जिनपाल भौरनिनरत्तका दृष्टान्त दिया गपाहै। 
चम्पा सरी मरं माकंदी नाप का साथवाह रहता धा (उत्क 
निनपाल ओर जिनस्त नाम केदो शुत्रये। उन दोनों न 
लवण सघुदरमे याजा कर व्यापार द्रा वहु सादरन्य 
व या! माता पित्त ॐ मना करने पर भी वे दोनों 
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लवण सुद्र मँ वारह्वीं वक्त यात्रा करने के लिए रवाना हए ] 
जव जहाज समुद्र के वीच में पवा तो तूफान से नष्ट हो गया। 
नज र ष्टा हृखा एफपादिया उन दोनो भाद्र फे हाय 
लग गया । जिस पर वैठ र तैरते हृए पे दोनों रनरद्रीप ्मेजा 
पर्वे ! उस दीष की खामिनी रयणा देवी ने न्दरं देखा । वृ 
उनसे फषने लगी कि तुम दोनों मेरे साय ऊामभोग मोगते हुए 
यहीं रो अन्पथा भर तुमह मार गी । इम भकार उस देवीकं 
भयप्रद वचनो को छन कर उन्दरोनं उसफी वात खीकाररर ली 
रौर उसके साथ काममोग भोगते हुए रहने लगे। 
एक समय लवण समूद के प्शरिष्ठायक सुस्थित देवने रयणा 
देयी को लवण सथुद्र फी इकीस वार परिक्रमा कर दण, पण, 
फष्.कचरा,जघुचि मादि को साफ करने री राज्ञा दी। तवं रस 
देवी ने उन ठोनों भाईयो को कदा- देवायुभियो! मै बापिम लोर 
फर था तव तक तुम यदीं पर छानन्द पूव्ेफ़ रहो । यदि ईच्छा 
दो तो पूवं, पयिम यर उत्तर दिशा के वनखण्ड मे जाना जिन्त 
दक्तिण दिशा के वन खण्ड (वगीचे) में मत जाना | वहाँ पर एफ 
मयर विपभारी सै रहता ६ वहे तुम््यारा विनाश कर दालेमा। 
देषा ऊट कर देवी चली गई। 3 दोनो भाई पूर्व,पथिम ओर उत्तर 
दिशा फे वनखण्डे जाने के वाद्‌ दक्तिण दिशा फे वनखण्डे 
भी मये | उसमें अत्यन्त दुगेनग आमा रही यी । उसके अन्ध्र जाकर 
देखा कि सेफड़ो मयुष्यो की ह्यो का देर लगा हा दे मौर 
एक पुरुप शल्ञा पर लटक रहा ६। यह रस देस रर वदानाभाई 
उष्ुत घवराये मोर्‌ शूली पर लटफते हए उस पुरुप स॑ उसऱ। 
इत्तान्त पूया 1 उसने कहा फि मे भौ तुम्हारी तरह जहाज के दूटं 
जाने मे य्होमा पर्हुचाया। में राकन्दी नगरी का रहने वाला घाद 
फा व्यापायै | पहले यह दयी मेरे साथ काम भोग भोगनीरदी 
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~^ ^~ ~ ~~ 


एक सपय पएक दोटे से नपराध फ़ हो जाने पर एषित होकर इस 
नेमके यह टद दिया६।न मालुम प दूषी दुमे किस समयभ्ीर 
क्सिदयसते मार देगी । पहले मी क मनुप्यो को मार फर पष 
हद्धि कादेरकररणा ई) 
शूली परे तटङते हुए पुरूप के उपरोक्त यचना को सन कर 
दोनो भाई हुत भपभीत हुए ओर वदो से भाग निकलने का 
उपाय पने लगे । तप उह पुरुष कटने लगा कि पूवं दिशा के वन- 
खण्ड तरं शेलक नाप का एक यक्त रहताह। उसकी पूजा करने से 
भरसनर यकर वद तुम्हे ईस देवी फ़ फन्दे से शुद्ध देगा। यर सुन कर 
वेदोनो माई यन्नकेपास नाकर उसरी स्तति करने लगे मौर उस 
देवी के फन्दे से दाने की प्रायेना फरने लगे । उन प्रर पसनन 
सफर यत्त कने लगा कि पे र्दे ठम्दारे इच्छित स्थानपर पवा 
तेगा } विन्त मामं मे वह देवी रर अनेक भकार फे दावमाव 
करके श्रचुकूल मति द्रल वचन कहती हुई परिपह उपसर्ग देगी । 
यदि तुम उस कहने मेँ आफर उसमें आसक्त हो नाथोगे तो मै 
तुम् मागमेदी अपनी पीठपरं से फक दगा । यक्तकी इस 
शव को उन दोनों भईया ने खीकार रिया! यक्तने जन्वकारूप 
वनाया र दोनों भाईयों को अपनी पीठ परर वगा कर आकराण 
मार्ग से चला । इतने पे बद देवी भरा पर्हुची । उनको वर्ह न देख 
कर अयथिद्धान से शैलक यक्त कौ पीठ प्र नाते दुष देवा। 
यह शीध वहो आई मौर नेक भररारसे हावभाव पुष भ्रबुद्रूल 
प्रतिकूल कचन कहती हुई करण विलाप करने लगी । निनपाल 
मे उसके षषनों पर फोईं ध्यान नर्ही दिया कन्दु जिनसे उसके 
यृचनो व फंस मया | वह उस पर मोहित होकर परमके साथ रयणा 
देवी फो देखने लया । जिससे उस यत्ने अपनी पीर परसे फक 
दिया नीचे गिरते हुए जिनरक्त रो उसदेवी ने शरूलीमे पिरे दिय 
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ओर बहुत कष देकर उसे पराण रदित करम समूदरमे दाल दिय। 
जिनपाल देवी के वचनो में नहीं फसा इसलिए यक्त मे उसको 
भानन्द्‌ पूवक चम्पा नगरी मे प्हुचा दिया । वों प्हूच कर जिन- 
पाल भ्रपने माता पिता से मिला) सई वपे तक सास्रारिकसुख 
भोग करमृत्रञ्पा अद्गीकार की। कड वपो तक संयम फा पालन कर 
सौधम देवलो मे उत्पन्न हा । वो का आयुप्य पूरा ऊर महा- 
विदेह सेतरमे उतपन्न होफर सिद्ध, वद्ध यावत्‌ मुक्तं होगा ] 

अन्त वें श्रमण भगवान्‌ महपीर खापी ने अपने मुनियों को 
सम्बोधित फर फरमाया कि- च्रमणो } जो प्राणी बोट हुए 
राम भोगो की फिर सेशच्छा नदीं करते वे जिनपालल ङी तरह 
शीघ्र ही सतार रूपी समुद्र ङा पार कर सिद्ध पदको पाप्त 
फरते ३ ओर जो प्राणी रयणा देवी सरीली अविरति में फस 
कर काम भोगों मे जासक्त हो जाते वे जिनरन्त फी तरह संसार 
रूपी सथुद्र मे पड़ कर भनन्त फाल तक जन्म मरणके दुरो ज 
सुभव फरते हुए परिभ्रमण फरते है । एेसा समभ कर युधुक्त 
आत्मागो फो काम भोगों से नत्ति करनी चाहिए । 


(१०) चन्द्रमा को टष्टन्त 


दसवा श्चन्द्र ज्ञातः अध्ययन-परमादी जीवो फेगुर्णी की हानि 
ओर भममादी जीवो के गुणो फी इद्धि होती ३ै। यह वताने के 
लिए गौतम खामी द्वारा किये गये मन्न के उत्तर मेँ धमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामीने चन्द्रमा का दृष्टान्त दिया। यधा- 
पूणिमा के चन्द्रमा की अपेता प्ण पक्त की प्रतिपदा का चन्द्रमा 
हीन होतादै। उसी शरये्ता द्वितीया का चन्द्रमा योर हीन होता! 
दस प्रकार करमशः दीनता को भप् होता हुआ चन्द्रमा अमावस्या 
को सव भकार से दीन दोजाताहै अर्थात्‌ अमावस्या का चन्द्रमा 
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पर्वया प्रकाश शल्य हये जाता दै। 

इसीग्रकारजो साधु त्तमा मादेव आदि तथा ब्रह्मचर््य॑के गुणों 
मर शियिलता फो पर्न होता जातार बह यन्त पे बरह्मघन्यं यारि 
के शु्णो से स्था भरट जाता है। 

जिस प्रकार भपावस्ा फ चन्द्रमा री थपेक्ता णुक्ह पक्तकी 
भर्तिपदा ऊा चन्द्रमा मरूाश पे कु धथिर होता है । मत्तिषड 
ऊी अपेक्ता द्वितीया फा चन्द्रमा श्रौर पिशोप प्रकाशमान होतारै। 
इ तरह कपरशः वृते बहते पूणिमा रो अग्ण्ड मौर पृं माश 
मान उन जता §। 

इपी भफारणो साघु अप्रमादी न ऊर यपनेन्नपा भारिक 
यावत्‌ ब्रह्मचर्यं के गुणां फो हाता बः भन्त मे जाकर सम्पूणं 
श्रात्मिर गुणो से युक्त हो जाता है मौर मोत्त को मरप्नकरलेतादै। , 


(११) दावद्रव खत्त का टृएटन्त 

ग्यारहवा ्दायद्रय ज्ञातः सभ्ययन- धम सम्बन्धी माम की 
आराधना करने बाले को सुख री प्राप्न भौर विराधना करने 
बल्तिको दुःख कीरति दोती दे( ईसलिष ईस भध्ययनमे दायद्रव 
इत का टृ्ठान्त दिया गया । । 

सुद्र फे सिनारे ्दायद्रव' नामके एक तरद्‌ ॐ एत्त तेते दै। 
उनपे से कब रेमे हते ह जो सषद्रकी हवा लगने से बुरका जाते 
है| च रेते होते दे जो द्वीप की हया लगने से सुरभा कर घुख 
जाते दे । चरेते होते दै जो दीप ओर सद्र दोना री हग से 
नरी छूखते ओर छद ते होते रँ नो दोनों की हवा न सह समने 
के कारण दुल जाते ६! इस दृष्टान्त फे मनुषार साधुभों फी 


चहरमी बतला गद्‌ ई | यया-- 
् साघु रेते दयते दै जो साधु, साध्वी, भागक, भावि 
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रूप खतीधिकों $ कठोर वघन| फो सहन कर लेते द परन्तु मन्य 
तीथिकों ॐ वचनो को सहन नदीं करते । पसे साधु देशविराधकः 
कहलाते ई । जो साघु भन्य तीयिरको फ तथा गृहस्थो के रदेहुए 
फगोर वचनो को सहन करते ह किन्तु सवतीर्थिकों के रोर वचर्नो 
को सहन नदीं करते वे देश भ्रारापक कहलाते दै। जो साधु ख- 
तीर्िक ओर भ्रन्य ीर्थिक किसी रे भी कोर वचनो फो सहन 
नहीं करते वे सर्वविराधक के नाते ह । जो साधु खतीर्थिक भौर 
अन्प तीधिक दोनो के कठोर वचनो कफो समभावं से स्न फरते 
हवे स्वं भाराधक कहे नाते दै। 

उपरोक्त दष्न्त देकर यदह वतलाया गया ई कि जीवों को 
मारापक वनना चाहिए, विराध नरी । मारापक बननेसेदी 
जीव का कन्याण रोता दै। 


(१२) पुद्गलं के शुभाशुभ परिणाम 


वारहवों "उदक ज्ञातः अध्ययन-सखभाप से मलिन चित्त वलि 
भी भव्य प्राणी सद्गुरु की सेवा से चारि के भ्राराधक चन जाते 
है] पुद्रल फिस प्रकार श॒भाशुभ रूप मे परिववित हो नाते दै 
इस वात को बतलाने ॐ लिप्‌ एस भध्ययन मेँ नल का दृष्टान्त 
दिया गया है। 

चम्पा नगरी मे जितत राजा राज्य करवा था। उसके सुद्धि 
नाप्रफमन्नी यावद्‌ जीवाजीवादि नच त््वोँ फा जानकार भावक 
था] एक समय भोजने करने फे पश्चात्‌ राजा ने उस भोजन के 
यणे, गन्ध, रस, स्पशं आदि की बहत तारीफ की । राज परिवार 
ने भी राजा फे कथन का अचुमोदन किया ज्रिन्तु घुयुद्धि मन्त्री 
उस समय मौन रहा । तव राना ने उसे इसका कारण पदात 
मन्त ने जवाचदिया मि इसमे तारीफ की क्या बात है? प्रयोग 


श्री जैन िदान्त बोल समह, पाच भाग ४५९ 
पिशेष 
विशेषसे शुम्‌ पल अशम भौर भगु पुदरल शुभ स्प से परि. 
एत हो सकतेरै । भाने मन्त्री रेन वघ्नं को सत्य नही माना। 
एक स्परय सुद्धि मन्प्ी फे साय राजा यार पूषने गया ! 
सर क बाहर एर साईं दे थति दुगेन्यित नल रो देव कर राना 
नेवस नल फी निन्दा जी । दूसरे लोगो ने मी राजा फे कथनका 
समथन किया । मन्त्री को मौन देख कर राजा ने इसका फारण 
पृा। मन्त ने वही पूर्वोक्त नवाव दिया । राजा ने यन्ती के कयन 
को सत्य नदी माना । अपने बचन फो सत्य सिद्ध करने के जिए 
भौर राजा को तच का हान फराने ॐ लिप मन्य ने उसी खाई 
सेजल मगाया ओर एक अन्धे वतन पे डाला । फिर जनेक प्रयोग 
करके उस जलको शुद्ध भौर थति सुगन्धित षनाया । जलरक्तक 
के साथ उप्त जल ङो राजा फे पाप्त भेजा। उस जल ङो पीफर 
एजा बहुव सुश हअ( ओर नलसर से पूया कि यद नल करी 
ते राया १ उने उत्तर दिया कि सुबुद्धि मन्त्री ने धभ यह नल 
देया ६ै। त राजा ने मन्त्री सै पृला। परत्र ने नवाय दिया कि 
ह जक्ञ उसी खाई का ६1 प्रयोग करके येने इसको इतना ष्ठ 
रीर सुगन्धित सनाया ३ । राजा ऊो मन्यी फे वचनो पर विन्वास 
गया ! वस्ते मन्त्री से धर्म का तच्च पू्ा । मन्त्री ने राजाकौ 
मैत बड़ी सूबी से समाया। कुच समय पात्‌ राजा ओर 
नी शरोनों को संसार से विरक्ति हो ग श्रौर दोनो ने भ्रज्या 
द्वीफार्‌ कर सी) ग्यारह ङ्ग फा ज्ञान पटा यर वहत वर्पो तक 
मण पर्याय का पालन कर सिद्ध, युद्ध यावे मुक्त ईए । 
मल दष्ठान्त फा सभिमाय यह है फिखवाईके पानी की तरह 
पी जीव भी सद्र ङी सगति करने से अपना भार कल्याण 
रे पँ समर्थं हे सकते ३। , 


१, ध्री सेदिया नैन प्रन्थमाल) 
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(१३) नन्द्‌ मणियार की कथा 
तैर्वा ददर बात ्रव्ययन-सद्गृरुके अमाव से तपः नियम्‌) 
वरत,पच्लाणं ्ादि गुणं कौ हानि हेती ६ै।इस वात फो वतलाने 
के लिए ददर (ढकः) का दृष्टान्त दिया गया दै। 
एर समय ग्रामासुप्राम विहार करते हुए भगवान्‌ महावीर 
राजगृह नगर पे पथारे। उस समय ददर नाम फादेवमूयोम दैक 
समान नाट्वयिषि दिखला कर भोर भगवान्‌ को वन्दुना नपर्करि 
रफ वापिस अपने स्थान फो चला गया ।उस्रफी ऋद्धि रे वारेम 
गौतमखामी ने मन्न पृद्ा। तव भगवान्‌ ने उसका पूय॑भव फरमाया- 
राजश नगर मे नन्द नाम का मणियार रहता था। उपदेश 
सुन कर वह भाव वन गया। श्रावक यनने फे वाद्‌ वहुत समय 
तक साधुभो का समागम नहीं होने से तया मिध्यात्वरयो का 
परिय रोते रहने से बह मिथ्यल्ी वन गया । एक समयग्रीप्म ऋहु 
सेला करफे वह पौपधद्रत कर रहा था। उस समय तपा का 
परिपह उतपन्न हुरा निससे उसकी यह भावना होगई कि 
जो लोग दुद्रा, वावदी भादि खुदवातेहं मौर जहो भमेक प्यासे 
आदमी पानी पीकर अपनी प्यास बुकाते हैवेलोग धन्यहै। 
अतः युम भी पसा दी करना शरेष्ठ ह । मतःकाल पारणा करने 
के बाद राजा की आ्ञालेकरं नगर फे बाहर एक विशाल वावद़ी 
सुदवाईमौर नाग, वगीचे, चित्रशाला, भोजनशाला वे्यकगाला 
श्रलद्ार सभा आदि यनवाई। उनका उपयोग नगर के सबलोग 
करने कगे भौर नन्द मणियार की भरशंसा करने लगे । भपनी 
प्रशसा सुन कर बह अत्यन्त सन्न होने लगा | उ्तका मन दिनि 
रास वावड़ी मे रहने लगा । बह उसी मे आसक्त दहोगया। एफ समय 
नन्द मणियार फे शरीर में श्वास, खासी, कोड थादि सोलह 


भी सैर चिदानत पोल तय, पचतां भाग 1. 
रोग उ्पत्तपरष्‌ । चिङितखा शाप प़ीण वयो ने अने तरः 
से चिकिसा री किन्तु उनवेतेपरभी गोगगान्त नदी समा 
भन्तम प्ात्तध्यानि ध्यात्‌ रपु उसने वियंन्व गति का प्रायुप्य 
गंपातया प्रर ङरमृ्छी के सगण उसी वापी येद रूपमे 
उत्पत्रहुभा) उस बाप्रदीफे जलका उपयोग करने ालेलेमा 
फे मृत सो नन्दे मणियार फी प्रणा घुन फर उसर्मेदकणफो 
नातिस्परण जान उत्पच् ह्े मया | उसने अपने पूभव फे फार 
का स्परण द्विया । परिव्यान का पचात्ताप करके यदक्‌ पे 
भये भी उसने भावकः व्रत जङ्गीकार किये मौरयमंष्यानदी 
भावना भाते दण रहने तमा । एफ समय मेरा (भगवान्‌ पा. 
भीर खामी का) नमन राजय पे दृभा,उप समय पानी भरने 
फ लिए उदी पर गर हई चिर्याके मख से इस पातको सुन 
भर वृह पेदफ मभे बन्दना फरने $ जिए पहर निकल।। रास्ते 
मे रमे वन्दना करने रुलिपए यातेषु त्रेखिफक राजा के पोटेषे 
पैर नीचे दव फर बह पटक पायल हो गया । उसी सपय रास्तेके 

एक तरफ जाकर उसने वहीं से मुभ बन्दना नमस्कार फर सले- 
खना सथारा फिया। शुम भ्यान परता मा पहं से मर कर सोधम 
देवलोक मे ददुंरावतसक विमानमे ददुर नामकादेव भा ६ै। 
वहोः से चव कर महाविदेष सेज मे उतपन्न होमा मौर नज्या 
प्द्धीकार कर मत्त में जायगा। | 
इसदृठान्त ए़ा अभिप्राय यह दै फि समित दि गुणो फो 
प्न कर देनेपर भी यदि भाणियों को ष्ठ साधुभों फी सतिन 
मिते तोनन्द मणियार फी तरह यणो रौ हानि हो जातीहै । अतः 
मव्यप्राणिया फो साघु समागम फा ज्लाम सदा रोते रहना चादिर। 
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(१४) तेतली पुत्र कौ कथा 


यौदश्वां तेतली ज्ञातः अध्ययन- धमं फी अनुकूल सामग्री 
मिलनेसे दी पमकी परापत होती ह ¦ इस यात फो पतलाने के लिए 
इस भध्ययन मेँ तेतली त्र नामके मन्त्री का दृष्न्त दिया गयादे। 
तेत्तीपुर नगर मेँ कनकरय राजा राज्य करता या। उसकी रानी 
फा नाम पद्मावती या। तेतलती पुत्र नाम कामन्परी या। वह राजनीति 
मे अति निपुण या। उसक्रीस्रीका नाम पोदटिला था | कनकरथ 
राजा राज्य में भत्यन्त भासक्त एव दध होने के कारण भपने 
उतपन्न होने वाले सव पूरवो के भङ्गा को विक्त करके उनको राज्य 
पद्‌ फे अयोग्य वना देता था । उ वात से रानी भति हुःखित 
यी ] एफ सप्रय उने अपने मन्त्री से सलाह की ओर उत्पन्न हुए 
एक पुत्र फो शप्त खूप से तत्काल मन्त्री के घरं पर्हूचा दिया । मन्त्री 
फे घर वदे नन्द्‌ पृथक पठने लगा। उसका नाम कनकभ्वन रखा 
गया। बह कलाम निपुण होकर यापन अयस्था फोमाप्तहुभा। 
तेतली पुप्र मन्त्री भपनी पोटधिला भाया के साय भानन्द्‌ पूवेक 
जीवन च्यतीत करता था किन्तु फिसी फारण से इद समय क 
पश्चात्‌ बह पोष्टा तेतलीषुमर को अमिय भौर यनिष्टकारी होगई। 
वेष उप्तका नाम सुनने से भी धरा करने लगा । यह देख पोद्िला 
भ्रति दुःखित होकर भत्तेध्यान करने लगी । तच तेतलीपुत्र ने उस 
सेकटाकित्‌ भात्तभ्यान मतकर्‌। मेरी दानशलामे चलीजा 
वरहो भ्रमण माहणों को विपुल भशन पान आदि देती हई भानन्द 
पृरवेक रह । पोटििला केसा ही करने लगी | 
एक सपय सुव्रता नाम फो भाया पनी शिष्य मण्डली सहिते 
वरहो भाई। भिन्ना के लिए आती हुई दो भार्या को देख पोष्टिला 
ने भपने आसन से उद कर्‌ न्द बन्दना नमस्कार किया रीर 
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छौ यैन तदान चलि एह, एववा भाग ४ 
पाद्रपूतकआदार पानी पदगया। फिर पौष्टिला उनसे प्न 
लगी ङि एषा कर मुभ फोर पेसी दया, चृ्ख॑पोग या मन्न रमर, 
उताभो निस मेँ फिर तेनलीपूज रो पिप एं इए बन नाड! 
शटिला फ इन वस्नो को एन एर उन प्रापो ने दानो मष 
से रपत दोनो फान मन्ध कर सिप र कहने सर्गी फिरेसी द्वा 
या यन्त तन्त यरतानात्त दूर रहा दे देसे वनो फो भ्रूननाभी 
योग्यनहीर्योफिषमते पर्य ्रमयस्यं फो पालने वली भर्याण 
६1 एम तुभे फेवकी मरूपित परमं कह सकती ३। 
उन भार्यो के पास से केयली म्पि धर्मो सुन ऊर 
पोषिलाने भिरा के वत यद्गीकार किये जर धर्मकाय मरत 
इई 1 कुव समय पथात्‌ पोषटिला मे सुव्रता मापी फे पपत दत्ता 
लेने फे सिप तेतलीपुत्र पे आसना मांगी तेवलीपुन ने कहा प्वारिन 
पालन करके भर दुर सर्गम जामी तवे यहो से माकर मो केवत 
प्ररूपित धर्मं का चषदेशा देकर धम मागे पर त करोतोर्भ हुम 
आह्गादे सक्ता हू ।' पद्िला ने इस पातको खीकार किया शौर 
तेतलीपन पी श्रा जरर सुव्रता भाया के परस दीक्तासेली 
युत वपो तफ दीक्ता रज कर्‌ फाल करे देवलोक परं सन हु । 
इथर साजा कन रूर की मृत्यु होगई तय गु रसे हुए कनक 
ध्वन कुमार को राजगदी पर विगया। राजा कन्व पनी 
माता पद्मावती रानी के कदने से तेतलीपुम मन्त्र क षटुत भाद्र 
खरार करमे लगा तथा वेतन भादि मे दद्धि कर दी। इसमे तेवली- 
प॒थ मन्त्री फायमोगों मे पिक शद्ध एव मास्त होया । पोट 
व ने तेललीषून को धरम का बोष दिया किन्त उत्ते पमी भोर 
सविन हू] सव पोषटिलदेष ने देवशक्ति से राजा कनकषयन का 
मन फेर दिया निससे बद तेतलीपुन का किसी भकार आठर सत्कार 
नही करने लगा भौर उससे विमुख होगया। तेतलीपुत् वहु मयः 
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मिन 


(१६) श्रीकृष्ण का अपरकंका गमन 


सोलहवां 'अपरफद्ाज्ञात' अध्ययन -विरपय दुख कितने दुःख 
दायी दते ह, इसका वर्णन इस प्मथ्ययन मेँ किया गया १। 
विषय घुख को नभोगते हए केवल उनकी च्छा रखने मासे 
अनयं की पाप्नि होती ६। इसे लिए पपरकंकाके राजा पग्रोत्तर 
का शान्त दिया गया है। सपे द्रौपदी की कथा वहे विस्तार फे 
साथदीगहै। 
द्रौपदी का जीव पूवभव पे चम्पा नगरी मे नागरी ब्राह्मणी पा। 
एफ वार सने धमैरुचि यनि को मासखमण कँ पारणो के दिन कट्वे 
ठुम्ये का शाफ़ यहराया । उस श॥क को लेकर धर्मरुचि मनगार 
अपने यर धमंोप मूनि फे पास आये भौर आहर दिखन्ताया। 
उस शफ फो चख कर गुरुमे कडा कि यदतो कटे तुम्बेफा 
शाक दै। एकान्त गे भाकर इसको परठ दो । यरु की श्रना लेकर 
धमेरचि एकान्त स्थान में आये । ब आफर नमीन पर एक वृद 
उली शाक मे घृतादि पदाथं अच्छे दले हुए ये इसलिए उस 
फी घुगन्थ से बहुत सी कीरिं उक्त वृद पैर भाई शौर उसफे 
भ्र से मर गरं । मुनिने सोचा एकरद से इतनी कीडियां मर 
गई तोन जाने रस सारे शाक से कितने जीवो का नाश लेगा? 
श्त भकार कीटो पर अनुकम्पा करके उस सारे शाक फोधमं- 
रुचि अनगार खयं पी गये । इससे शरीर में प्रबल पीड़ा उत्पभ् 
६ई। धसी समय पूनिने संथारा कर लिया । समाभि पूवक मरण 
भप फर वे सर्वा्थसिद्ध भयुत्तर भिमान मेँ उत्प हए । पह से 
भवे कर महाविदेह कषेत्रे उत्प होगे भोर भव्या प्रण कर 
मोकच्तपद्‌ मापन करगे । 
भमेरुचि धुनि को फटव। तुम्बा षहराने भादि का सारा एतान्त 


~~~ ~ ~~~ ^~ ~ 
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नागी के पति मालुप हमा । इसे बह अत्छपिव हुभा 
नेना शरीर वादना पूर्वम उने नागभ्रीफो परसै बाहर निकाल 
दियानिससे लोगो मे भी उसो बहु दीलना गौर निन्दा हदः 
द्र भरकी ह नागश्री फे शर मे सोलह रोग उमर हप । 
मर फर्‌ छठी नरके उतपन्न हई। वरँ से निफन कर मत्सय(भ्छ), 
सातम नरक, मत्स्य, सातवीं नरक)परस्य,खढी नरक, उरमादिक 
क भव मरीचे ररती हु पाचवीं नरकसे पदली नरक तक,पाद्र 
एथीराय आदि सव रकेन्दियौ गे लालों भव करने फे पथात्‌ 
चम्पा नगरीर्मे सागरदत् सार्थवाह फे सुङमालिफा नाम्‌ की पत्री रू 
से दत्सु यौवन वव को प्रपत होने पर निनदतत सार्थवाह सपुत्र 
सागर के स।य विवाह किया गया रिन्त रसे शरीर का स्पशं तल- 
वारजैसारपरभ्रौर निसरीखा ण्ण लगनेकंफारण सागरने 
तरकाल उसका स्याग शर दिया भौर धपते पर चसा गया। {ससे 
सुमालिका अति चिन्तित हुई। तब पिता ने उसभो आशरासन 
दिया भौर पनी दानश्ल मे उसे दान देने फे शिरएरस दिया। 
एक समय गोपालिका भार्या से धर्मोपदेश षन कर प्ते ससार 
से पिरक्ति ले य{। उसमे मोपालिफा श्ररया फे पास मत्र्या अङ्गी- 
कार्‌ करली । यह्‌ वेला तेला अदि तप करती दर विचरनेलगी। 
एक समय पनी गुरुभानी फी धमज्ञा ङे विना री शहर रे बाहर 
उथान मे जाकर गयं फी ्रातापना तेने लगौ । चहँ उष्नेदेव- 
दत्ता गणिफाफे प्राय क्रीडा फरते हए पाच पृरपो को देखा। 
यह देत फर छकुमालिफा आया ने नियाणाफरलियाफि पदिमेरी 
तपस्या फाफलहो तो आगामी मवमे पै भी पाचपुर्पोफी 
यन्ना (भिया) वन्‌) रप्र भकार फा नियाम करके चारिति (सयम) 
म भी बह शिधिल दोग । भरन्ते भर्धमास फी सलेखना सथासा 
करे ईशान देशो पँ देवी रूप से उत्पन्न हुई । वर्ह से चव 
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एर फांपिन्य नगर पे दरपद राजा फे य्ह पी रूप से उन हर । 
उसका नाम द्रौपदी रखा गया । यौवन वय को प्र दोने पर 
राजा द्रपद रे द्रौपदी का खयंवर करवाया निसमं द्रौपदी ने 
ुधिष्ठिर भादि पचो पाण्टवों को वर लिया भयाद्‌ पति स्प 
से खीकार कर लिया । 
एक समय नारदं ऋषि पाण्टव फे महल मे भये । सवने खद 
होकर ऋषि फा भादर सत्कार फिया फिन्तु दरीपदी मे उनका 
आद्र सत्कार नदीं किया {इससे नारदजी को बुरा मालूम हभा। 
ईने पासी खण्ड म भप्ररड्ा नगरी के राजा प्मोत्तरके 
पास जाकर उसकं सामने द्रौपदी फे खूप लावण्य की पणंसा फी। 
प्मोतच्तर राजा ने देवता की सहायता से प्रौपदी का इरण करवा 
कर अपने ्रन्तःपुरमें म॑गया ज्तिया। मदासती होने फे कारण वह 
उसफो वश पे न्ट फर सका। कष्ण वाघुदेव फे साय पावो पाण्डव 
दयपरफड्ा नगरी मे गये भौर युद्ध मे पत्तर को पराभित करके 
द्रौपदी को षापिस ले भ्राये। फर वर्पो तक ग्रदस्थावास मेँ रहकर 
पोनिो पाण्दवो ने दीक्ता ली ओर चारि पालन फर सिद्धपद्‌ फो 
प्ाप्रफिया। द्रौपदी ने भी मव्रज्या ग्रहण फी, अनेक पकार फी तपस्या 
फर वह व्रमदेवसोक मेँ देवरूप से उतपन्न हई । वहो से चवकर 
महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर सिद्धिप्दको माप्त करेगी । 
इस ्ध्ययन से यह्‌ शिक्ता मिलती है मि नागथी ने सुनिको 
कटूवे तुम्बे का शाक वदराया नो महा धनय का कार्ण दुभा यर 
नारफी, तियश्च आदि के भो मे उपे मनेक मफार कै दुःख उगने 
पड़। सुङ्मालिका के भव मेँ नियाणा किया भिससे द्रौपदी के 
भव में जसको मोत्त की माप्नि नदीं हई। इपसिए साधु साध्यीफो 
किसी मकार का नियाणा नदीं करना चादिये। 


भी जैने तिद्धान्त गोल प्रय, प्रचा शय &&€ 








(१७) अश्वो का टृन्त 


सतर्वा 'अन्वज्ञातः अध्ययन इन्धियों को वशगेन करने 
से न्थ फी मापि होती ३। यह वतलाने के लिए इस अध्ययन 
पर र्यो का दृएटान्त दिया गया दै] 

दस्तिशीरप नाम के नगरमे कनककेतु नामका राना राज्य करता 
था] उस्र नगरमे बहुत से व्यापारी रहते थे । एक समय नदान 
मेँ मालमरकरवेसघुद्रमेयानाकरररैये। दिशाशी भूलदहे 
भामे सेवे कालिक नामके दीपे पर्व यप वहो एवं भौर 
ग्नो की खाने थीं ओर उत्तम जाति के अनेक मकार के पिषिप्र 
योडे ये] दे मच्यो की गन्ध सहन नही कर सफते थे सलिए 
उन व्यापारियों फो देखते ही बे बहुत दूर माग गण । सोने भौर 
रमं से नदान को मर कर वेज्यापारी वापिस यपनेनगरमे भागर। 

वरहो के राजा कनककेदु के पूद्ने पर उन व्यापररियो ने अभये 
कारक उन घोड़ों की हीकत रदी! राजा ने उन वोटों फो अपने 
यँ मयान की श्य से उन च्यापारिरयो के साय भषने नौकरों 
को मेभा। षे नौकर अपने साय वहत से उत्तम उक्तम पदाय॑ ते 
गप ओौर घोढों फे रहने फे स्थान प्र उन सुगन्धित चीजें फो 
विसर दिया रौर खयं चिप करर एकान्त मे बट गप्‌। इसके वाद्‌ 
धूमे फिर वे घोडे वहो भाए 1 उनमें से कितने घोडे उन सुगन्धित 
पदा मे ्ासक्त दो गए भौर कितने घोडे उनमें सासक्त न 
होते इए दूर्‌ चले गए। जो घोरे उन सुगन्पित पदाथ मँ भासक्त 
होगर उनको उन नौकरो ने पकड लिया मौर हसिशीपे नगर 
गजा पास्ते आए ] सजाने अश्वरिक्तकों ठ पास रख कर 
छन धोद को नाचना इद्ना आदि सिखा क्र विनीत वनाया। 

यह दान्त देकर साधु साध्व्यो फो उषदेश्‌ दिया गवाह फि 


~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


नो इन्दिया के विषय मँ असक्त हेर रस्त सोद्ुप न नगे ये 
उन आसक्त घोड़ा की तरह दुखी हगे मीर प्रापीनपनेसे दुःख 
भोगे । जो पोह उन पदार्थो प आसक्त नह हुए वे स्वतन्त्रता 
पूर्वक जंगल मे आनन्द से रहे। दसी रकार नो साधु साध्यी इन्धिर्यो 
के विषयमे ्रासक्तं नही होते बेइ लोर मं घुखी होतेह भीर 
अन्त यें मोक्त सुख को म करते १ । इसलिये इन्धिर्यो के विषय 
मे भरासतक्त नदी होना चारि 


(१८) ससुमा ओर चिलातीयत्र की कथा 


श्रगरह्या समा स्तात भव्ययन-- लोभ से अनये की माति 
हेती | इसके लिए इस्त अन्ययन मे संमा का दान्तं दिया दै। 
राजगृह नगर मे पन्ना नामका एक सावरवाह रहता था। 
उसके भ्रा नाम शी मार्या थी जिसते पोच शूत्र भ्रौर छमा 
नामक एक पुत्री उत्पन्न हूर ! चिलात नाम फा दासपुत्र उस लड़की 
फो खे्ताया करता था। पिन्तु साय खेलने वाले दृस्रे परो फा 
वेह धर्नक प्रफारसे दुःख देता था) वे अपनेमाता पित्ता सेइसकी 
शिकायत करते थे । इन वातां को जान करभन्ना सायचाएने उस 
अपने घर से निकाल्त दिया । खच्छन्द दन कर बह चिलाके सतां 
भ्यसरना प भाक्त होगया } नगरजनी से तिरस्कृत होकर वह्‌ 
सिह फा नापर फी चोर प्री मे चोर सेनापति विजय की शरण 
मचला गया! रसफे पास्से सारी चोर विधाए सीख ची भौर पाप 
फायं मे अति निषृण होगया | हद समय पथाद्‌ विजय चोर शी मृत्यु 
सोगई। उसके स्थान मेँ चिलात को चोर सेनापति नियुक्त फिया । 
एक समय उत चिलात् घोर सेनापति ने ्परेपोच सौ चोरो 
सेफदार्चलो-राजटह नगर मे चल कर धन्ना सार्थवाह के पर 
को लूटं । लट मेँ नो धन भावे वह सव तुभ रख लेना भौर से 
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फी सुमी सुमा वालिका को पर र्गा सा परिचार फर उन्दने 
धन्ना सायत्राहफ पर दाका दाल्ञा। वषत सा धनं ओर सुसमा 
सालिफा को लेकर वे चोर भाय गये । पपे पोच पूर्रोरोतथा 
कोटपाल मौर रामतेपकां को साय लेकर पन्ना सार्थवाह ने चोरो 
फा पीदा रिया । चोरों सेधनज्ञेफर राजसेवकतो वापिस लौट 
गये किन्तु धन्ना भौर उसमे पायो पतर नेुसमाकोलेनेरे 
लिए चिल्लात फा पीदा किया] उनको पदे माता देख रर चिलात 
य़ गया भौर सुसमा को लेकर भागने मे असमर्थ हेगया। इस 
लिए तलगारसे सुमा फासिर फाट फरधदको गीं दयोढ 

दिया मौरसिर हाथमे लेकर भाग गया। जगल में दोउते दौरते 
उत्ते यहे जोरसे प्यास लगी। पानी न प्रिलने से उसकी मृत्यु हेग । 
धन्ना साथवाह ओर उसफे पाचों पुम चिसात्त घोर फे पीये 
दौइते दौडते थक गए भौर भूल प्यास से व्याङुल होकर वापिस 
लौटे। रास्तेमे पेहुप सुसमा फे मूत शरीर फो देख फर वे श्रत्यन्त 
शोक फरने लगे। रे सय लोग भूर मौर प्याप्त से पपराने सगे 
तव धता सार्थवाह ने भषने पावो पर्नोसे कडाकषिुभेमार 
डालो भौरमेरे मांस से भूख को भौर सून से ठपा को शान्तकर 
राजग्रह नगर पे पर्व नाभो । यह वातत उन पुँ ने खीर नदीं 
की | वे कहने लगे- माप दमारे पिता ह। हम आपको फते पार 
सकते ई? तव कोई दूसरा उपाय न देख छर पिता ने फा फि 
ससमा तो मर चुकी दै। भपने को इसके मांस ओर रुधिर से भूख 
प्रौर प्यास बुभ कर राजश नगर ते परहुच जाना चादिए । इस 
यात को सयने खीकारफिया भौर वेसा ही करकेवेराजश्ए नगर 
म प्हुच गये ।% ॥ 
भव सथन से यद प्रकट दोता दै फि भसन घा्थवाइ जैन नदीं या दन्तु भगेन 
या) भगवान्‌ मदाषीर के धर्मोपदश से मैन सधु जन क यगत को शर्त मा । 








४७ श्री सेखिया जेन प्रन्थमाला 
एक समय श्रमण भगवान्‌ महावीर खाप राजगृह नगर फे 
एणएशील उदयान मे पभारे । धर्मोपदेश सुन कर उसे वंराग्य उत्पन्न 
ोगया। भगवान्‌ फे पास दन्ता म्ररण की । क वर्पो तक संयम 
का पालन फर सौधमैदेवलोर पं उत्पन्न हु भा । वर्हो से चव फर 
मटाविदेहं त्र मे जन्म लेकर सिद्धिषद्‌ को पराप्त फरेगा। 
जिस प्रकार धन्ना साथवाह ने वणे गन्ध रस रूप आदि 
म लिए नदीं किन्तु केवल पने शरीर निर्वाह र लिए भौर राज- 
गृह नगरी मे पर्हुवने से लिए दी सुषमा बालिका के मास श्रौर 
रुधिर कासेवन किया या । इसी पकार साधु साध्वियोकोभी 
इस अशुचिरूप भरौदारिक शरीर फी पुष्टि पवं रूप आदि केलिए 
नही किन्तु केयत्त सिद्धगति फो माप्त करने के लिए दी यार 
प्रादि फरना चादिए । पेसे आसायं सायु साध्वी एव श्रावक 
प्रका इस लोक मे भी पूज्य होते है यौर्‌ क्रमशः मोक्त घुख 
को परापर फरते ई। 


(१९) पुण्डरीक अर कुण्डरीक की कथा 
उन्रीसरवाषुण्डरीक ज्ञातः्घ्ययन- जो चहु त समय तक सयम 
का पालन कर पदे सयपको चोड दे भौर सांप्तारिक पदार्थो प 
बिक्ेप भासक्त हो जाय तो उसे न्थ की प्राप्ति होती रै। यदि 
उत्कट भाव से शुद्ध संयम का पालन योद समय त्तक भी किया 
जायतो भत्माङा कल्याण हो सकताहै। इस वात को पतान क 
लि्‌ स अध्ययनर्गे पुररोक ओर ऊुदरीक का दृष्टान्त दिया गयार। 
पूरे महाबिदेह फ़ पुष्कतावती विजय में पुण्ठरीकरिणी नाम 
की नगरी थी । उसे पदापद्म नाम फाराजा राज्य करता था। 
उस पण्डरीर ओर कष्दरीकदो पुत्र ये 1 कृ समय पथाद्‌ राजा 
मह्मपत्न ने मपने्येठपुन पुण्डरी को राजगरदी पर विग कर तथा 


भ जैन तिदान्त गोल सम, पराचवा भाग ७२ 
ङुण्डरीर फो युवराज वना कर पर्मयोप़ स्थविरेके पा्दीक्ता 
सी। वहत वर्पो तफ संयम का पालन फर सिद्धिपद्‌ को माप्त किया। 

एक समरय फिर वे ष्ठी स्थपिर गुनि पण्दरीफिणी नगरी फे नलिनी 
उन उद्यान पे पधार । धर्मोपदेश घन फर राजा पण्डरीकमे तो 
प्रापक तत अद्गीकार पयि थार ङण्डरीफ ने दीक्ता अहस की। 
इसके वाद्‌ वे जनपद मे विहार एरन लगे। अन्तभान्त हार रने 
से उनफरे शरीर मे दाह्वर री बीमारी उत्पन्न षग । ग्रापा- 
स्राप पिर करपे हुए एरु समये पुण्डरौफिणी नगरी भ पथरे। 
स्थविर मनि को पूद् फर कुण्डरीर मनि पुण्डरीक राजा की यान 
शाल्लापेददरे। सजाने मुनि के योगप चिरिरमा कराई भिसतते 
ठे योटे द्यी समयमे खस्थ रोगण। उनके साय वाले मृनि पिह्ारङर 
गये सन्तु ण्डरीक युनि ने विहार नही सिया मीर साधु फे आचार 
मे भी शिथिलता करने लगे! तय पुण्डरीक रानाने उन्हे समभाया। 
पुएढरीक के समाने पर कुण्डरीक मुनि विद्यर फर गये। कुब समय 
तर स्थविर मनि फे साय उग्र विहार करते रदे ङिन्द फिर शिपि 
लाच्वारी पम करये केले ही पुण्डरीफिणी नगरी मे आगये। कुष्ट 
रीक मनि को इस परार शियिलाचारी देख एर्‌ पृष्डरीफ रामा 
ने उन्द्‌ बहुत समभा किन्दु वे समम नही, भ्त्युत राजगही 
लेकर भोग भोगने की इच्छा कर सग । 

पृष्डरीक राजा ने उनङे भावो को नान कर उन्दं राजनगदी पर 

स्थापित फिया श्नौर लयमेव पंचगुषटि सोच करके म्रत्रन्या अङ्गी 
कार क्षी) स्थविर भगवान्‌ को वन्दना करने कं पथात्‌ मुभ भादार्‌ 
करना योग्य दहै" रेखा प्रभिग्रः करणे उन्न पष्डरीकिणी नग 
से विहार कर दिया । ्ामाचु्राम विहार करते हए वे स्थविर भग 
यान्‌ की सेषा मे उपस्थित इए} युद के मुख से महाव्रत अगी- 
कार फिये । तत्फथान्‌ खाध्यादि करके युर की आश्ञा लेऊर भिन्ना 





४७६ श्री सेठिया जेन म्रन्थमाला 





फ लिये गये । भिक्ता म॑ श्राये हए अन्तपान्त एवं रक्त अशानादि 
का याहार करने से उनके शरीर मेँ दाहल्वर की यीमारी होगई। 
अध रात्रि के समय शरीर मे तीव्र पेदना चत्पन्न हूर । भालोचना 
एव प्रतिक्रमण करकं सेना सथारा किया। शुभ ध्यान पूरे 
मरण प्राप कर सर्वा्सिद्ध विमान मे उस्र हुए । वर्णो से चव 
कर्‌ पहाविदे सेतर मे जन्मलेकर सिद्धपद्‌ को भराप्न करगे । 
उधर राजग पर्‌ चैट फर ङ्ण्डरीक कामभो्गो मे आसक्त 
होर बहुत पष्टिारफ भौर फापोत्तेनफ पदाय का अतिमात्राप 
सेवन करने लगा । वह आदर उसे पचा नरी, जिससे भधेरात्ि 
के सपय उस्रफ़ शरीर में अस्यन्त तीव्र वेदना उत्पन्न हुई । आरात, 
रोद्र्यान ध्यातो हुश्च ङुण्डरीफ मर कर सातवीं नरक मे गया] 
इस दष्न्त से शास्काररो ने यह उष्देश दिया कि जो साधु, 
साध्वी चारित्र ग्रहण एरक शुद्ध आचरण फरते हवे यो मपय 
मेदी आमा फा कल्पाण कर जति हे जैपता कि पुण्डरीफ मनि 
खन्प काल मे शी शुद्ध आचरण दवारा मुक्ति प्राप्त कर लेगे। नो 
साधु,सान्वी सयम जेर पटिवाई होजाते हे अर्थात्‌ सयम से पतित 
होजाते है भौर फाममोगों मेँ भासक्त हे जातिदेपेृण्ठरीक फी 
तरह दुःख पातेदै मौर मर कर दुगंति मे जातेहै । अतः लिये हुए 
वरत, भत्याख्याना का भली मश्नार एलन करना चादि । 





१७६ 
संख्याकेशवनारदेन्दर गणिते वर्च शुभे वेक्रमे ॥ 

मास श्रायणके शनैखरदिमे शुक्ले त॒तीया तिथौ । 
असीभिः त्रतिना सतां च सुधिया मोक्षिकनिष्ठटावताम्‌। 
आगः पञ्चस एष वोलजलघेः यातः समा सुदा ॥ 





1 इति शभम्‌ ॥ 


प्रिशिघ् 


श्री जेन सिद्धान्त योल सग्रह मे दिये गण 
मावा्योके नावा का मल पाठ 


श्रीजैन सिद्धान्त बोल सग्रह" फे कई बोलो मेसूतरकी गायां 
फा भावाय दिया गया ई | भखाप्पाय काल पे वचने से चने 
वाली मूं कौ आशतिना से वचने के लिए वशं मल गाधाए 
नद्यं दी मई । यद उन सव गायाभों को दिया जाता है पारगो 
को चादिए्‌ कि उन्द भरस्याध्याय के समयस्य राज कर पे] 
पस्वाध्पायो के ज्ञान फे लिए नीते स्ये दिए जाते ै। 


तारे ष्टे, राति दिशा, यफाले मेह गाजे, 

बीज कटफे अपार, भूपिफप भारी ६। 

सालं चन्द्र, नख वेन, आकाप्ते अगन काय, 
काली पोली पंप अौर रभोधातन्यारी ई ॥१॥ 
हाड, मास, लोही, शभ, डले मप्ताण बे, 

नर मूर्यं ग्रहण भौर राज मृत्यु यसी ६। 

यान में म्यो पदयो, परचेन्दरिय फलेवर, 

ए बीस योल राजत कर ज्ञानी आक्गा पाली ट।२॥ 
शाप, मादो, मादु, फाती श्नौर चेती पूनम जाण, 
इण थी लगती टालिए पडता पोच पेखाण । 

पडवा पाँच बरबाण , साफ सवेर्‌ पध्यन भणिपे, 
श्यापी रात दोप इर) सम पिल चौतीस गिणिए्‌ । 
चौतीप्त असभ याज दे, सूत्र भणसी सोय। 

ऋषि लालचन्द्‌ म परिकरेताफे वियन स व्यवे कोय 
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~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 


दशवैकालिक सूत्र अध्ययन € उदेशा ३ 


( बोल न ८८३) 


भरायरिग्रं भगिगिपिबाहि्गी, सुस्पुसमाणो पदिजागरिजा । 
आलोश्म ईगिभरमेव नचा, जो चदमाराहयर स पुन्नो॥ ° ॥ 
आयारमहा निणय पउजे, सुस्प्रूसमाणो परिगिर्भ़ वक्क। 
जशेबरह अभिमाणो, युर तु नासाययः स दुज्जो ॥ २॥ 
रायणिषएसरु विणय पउजे, उहराबि श जे परिभ्रायनिहा। 
नीमत्तणे बट्‌ सचवाई, उवायवं वक्क्रे स पुज्जो ॥३॥ 
अन्नायञंद घरं विष्द्ध, जयरणहया सथुभाण च निन्व । 
अलद्ध्र नो परिदेवईना, द्ध न विकत्थई स पुञ्जो ॥ ४॥ 
सथरसिञ्जासणमत्तपाणे, अप्पिच्छया अडृलामेऽवि सते । 
जो एवमप्पाणमभितोस्ज्ना, सतोसपाहन्नरए स पुञ्जो ॥ ५॥ 
सक्ता सें आसार कटया, अभोपया उच्छपा नरेण। 
अणासए ओ उ सदहिञ्ज फट, वमप एक्सरे स पुञ्जो ॥ ६॥ 
मुहु त्तदा ड इवति फटया, अभोपमया तेऽवि तमो सुष्द्धरा। 
वायादुरू्ताणि दुरदधराणि, बरेराणुवधीणि मह्भयाणि ॥ ७॥ 
समावयता वयणाभिघाया, कन्न गया दुम्मणिश्च जणंति। 
धम्धुत्ति किच परमरगदठर, भिइदिए जो सदं स पुम्जो ॥ ८ ॥ 
अवण्णवाय च परम्युहस्स, प्चक्खओ पदिणीश्रं च भास्। 

ओओहारिणि अणपिमकारिणि च,भास न भासिञ्ज सया स पुञ्जो।8। 
श्रलोलुए भक्कुहए अमा, भ्रपिसुणे भावि अदीणएवित्ती । 

नो भापए नोऽवि भ भावियप्पा,भकोउहन्ले अ संया स पुज्जो ॥१० 
गुणेहि साहू अगुणहिऽताहू, गिण्दाहि साहू गुणपु ष्ऽप्नाहू । 

पिभाखि्या अप्पगमप्पएण, जो रागदोसे्िं समो स पुञ्जो॥११॥ 

तदवय इद्र च मरल्नम वा; इत्थं पुमं पन्वइगर गिहिंका। 
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नो दीलण नोऽवि भ्र सिपतुज्ना.मं च पोह च प स पज्जो॥ १२ 
जे माणिभा सयं माणयति, जत्तख कन्न वं निवेसयंति। 
ते माखषए माणरिरे तवस्ी, जि्ंदिप सचरए स पज्जो ॥१३॥ 
तेपि गुर्णख गुणपरापराण, युच्चाण मेदापि घभास्िमई । 
चर मुणी प्रचर्‌ तिश, चञ्फायावमपए स पञ्जो ॥ १४॥ 
गरमिद्‌ सयय परि यरि परुखी, जिणमयनिउणे भमिगम इसले। 
धुणि् रयमल परेड, भासुरमऽलं गदं वड ॥ १५॥ 


उत्तराध्ययन सात्र अध्ययन २० 
(लं नम्बर ६) 
इमा हु यन्नापि भणाहया निवा, तामेगचिो निहुभो षणेदिमे । 
नियंडधम्म ज्षदियाणवी जहा, सीयति एगे वहुकायरानरा॥ १॥ 
जे पञ्वताण पहव्ययाई, सम्म च नो फासयद पमाया । 
पणिगगदप्पा स रसेश मिद्ध, न मृख्ो चिद्ई वण से ॥२॥ 
आरत्तया जस्स य नस्थि वि, इरियाई भासा तहेसणाए } 
श्मायाणनिक्चेव्रदुगदणापए्‌, न पीरजाय अणएुजाई्‌ पम ॥ ३॥ 
चिरपि से गुदं भवित्ता, भयिरव्वए तवनियमेिं भटे । 
चिरपि ग्मष्पाण किलसश्ता, न परए हार्‌ हु सपराए॥४॥ 
पुम्लेय युद्टौ जह से असारे, अयत्तिते कूडकहावररो य । 
गदापरणी मेरलियप्यगासे, श्रपहग्प्‌ दई इ जाणएपघ ॥५॥ 
एसीस्तिगम इह षारडता, इस्तिङ्फःय भीवियं वृहदसता । 
अस्नप सजय स्प्पमाणे, विणिधायमागच्छर्‌ से चिरपि ॥ ६ ॥ 
वित्ततु पीय जद कालक, इणाई्‌ सत्थ जह शुग्गदीचं । 
एसेव धम्मो रिसभोपयननो, षणाई पेयाल इपाविवननो 1 ७॥ 
जौ लवण एरिर पउजमाणो, निमित्तकोरइलसपगादे 1 
कुरेडपिज्नासपदपर जीवी, म गच्छ सरण तमि कलि ॥८॥ ८ 


[ 
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तमतमेणेव उ से असीले, सया दृदी विप्परियाघुषेई । 
साब नरगतिरिखजोणी, मोणं विरारित्त. असाटुखूवे ॥६॥ 
उदेसिय कीयगडं नियागं, न मुच रिचि अरेसणिञ्ज 1 
अग्गीविवा सन्वभर्खी भवित्ता,इओ चुमो गच्छ्‌ रट्‌ पाव ॥१०॥ 
नतं भरी कठ चिता ऊर, जसे करे अप्पणिया दुरप्पा । 
से नादिर मच्चु ठ परे, पच्डुतावेण दयाविहएो॥ ११॥ 
निरत्थपा नग्गष्दं उ तस्म, जे उत्तमं गिवियासमेई । 
इमेवि से नत्ि परपरि लोए)दुहयोऽमि से भिज्छई तत्थ लोए॥१२॥ 
एमेबऽहायदङ्सीलसूपे, मग्गं विरात्‌, निणुत्तमाण । 
फुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा, निरहसोया परितावमेई॥ १२॥ 
सुचाण मेदानि छुभासिय दम॑, प्रगुसास्तखं नाणगुणोवयेय । 
ममा कसीलाण जदाय सव्व, महानियगण वए प्रेणं ] १४॥ 
चरिसमापारगुणननिए तओ, अणगुक्तर सजम पाल्या ण । 
निरासवे संखविया ण ऊम्म, उवेइ दण बिञलुत्तम धुव ॥ १५॥ 


दशवेकालिक सूत्र चूलिका २ 
(वो नम्बर ८६१) 

चृलिद्यं तु पवस्खामि, छुय्र केवज्िभासिय । 
ज णित, घृदुष्णाण, धम्मे उष्पनए मई ॥१॥ 
अशुसोभपहिमवहुजणमि, पदिसोअलद्धसग्लेणं । 
पडिसोभमेव अप्पा, दायन्वो होड कमिण ॥ २ ॥ 
` अणुसोश्च पुरो लोभो, पडिसोभो श्रास्तवो सुषिहिभाण । 
प्रणुसोभो ससारो, पडिसोभो तस्स रत्तारो ॥३॥ 
तम्हा चआआयारपरक्कमेण, संवर समाठिबहर्य । 
चरिजआगुणा अ नियमा अ, हृति साहरूण दृहव्या ॥ ४ ॥ 
अनिएजवासो समु्ाण चरिया, यन्नायचदं पडरिर्कया अ । 


धी पवकिदः 1 श १५, पारमा ४०२ 


[1 


मरणोवद्न रवद परिरजणा म, पिरसमा इसि पृरत्पा॥५ ॥ 
पाहता पणग्िज्णा म, मोमननदिद्राहरभत्तपणे । 
ससदकष्पेण नरिरिन भिगनू,तञ्जापयसह ज्‌ जञ्ना ॥ ६ ॥ 
्मपञ्जसासि यमच्छरौया, ध्रभिप्पण निच्िगडगया य| 
अभिपण फारम्मग्गद्मरी, सञ्जायजोमे पयो इपिज्जा॥७॥ 
णा पटिनपिज्मा सणासणाइ,मिर्ज निसिन्ज तह भचपण। 
गामे एते ना नगरे व देने, मपरत्तमावं न रटिपि ञ्ना ॥ ८॥ 
मिणो वेश्ाचिदिगन दुज्जा, अरभियरायण उदण पूणवा । 
श्रस्तफिलिषहि समे पस्षिञ्ना, धुणी चरित्तस्घ जभ न इणी॥६॥ 
णयातमेञ्ना निञ्ख सदाय, गुणार्थ प्ागुणभ सम वा। 
द्मफोति पायाद्‌ विपस्जयन,पिहरिस्नि कमि थसञ्जमाणो | १०॥ 
मयच्डर्‌ वापि परं प्राण, पीपर च यासन तरि पसिज्जा। 
सुचस्स पणो चरिञ्ज भिपपू,सुसम्त अत्यो नद आरव ।॥ ११॥ 
मो पम्यर्चापरत्तकल्ति, सषहए्‌ भप्पगप्रेषपण 1 
फिमकडरफिं चम्‌ फिघतेस, मि सफणिन्मन समायरामि ॥१२॥ 
फिमे प्ररो पासदृकि च्यप्पा, रि गऽ खलिश्च न चिवञ्मयामि। 
इ्येर सम्म भलुपाप्षपाणोत्रणागय नो पदिपध कुज्जा॥१३ ॥ 
त्यये पासे ड दुष्प) एण वाया मदु मारसेणं । 
त्येव धीरो पटिसादरिज्ना,भाईनमो खिप्पमिव ऋकसीए ॥१४॥ 
भस्तेरिसा नोग निडटिभस्स, धिईमयो सप्ुरिसस्प निच्य । 
तमाह लोए पडियुद्ध जीवी, सो जी मड स्जमजीविष ॥ १५ ॥ 
अप्पासलु स्यय रस्छियव्यो, सव्मिदिएहि स॒समादिएदि । 
प्मरिलिो जाईइषह उचेः, घुरविख श्रो सन्वदुदाण धष ॥ १६ ॥ 
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उनत्तराध्ययन आखध्ययन १५. 


योल नम्बर ८६२) 


मोख चरिस्सामि समिच धम्मं, सदिए उज्जुङूडे नियाणचिन्ने। 
संथव जरिज्ज गकामकामे, अन्नायएसी परिव्वए स भिष्ू॥ १॥ 
राञओ्ओोबरयं चर्ज्जि लादे, विर्‌ वेदवियाऽऽयरक्खिए । 
पन्ने अभिभूय सव्यदंसी, जे कम्डिवि न मुच्छिए स भिक्खू ॥ २॥ 
अकोप विदित धीरे, युणी चरे लाढे निचमायगुत । 
अन्य्रगमणे श्रसंपदिे, जो कसिण श्रहियासपए स भिक्खु॥ ३॥ 
पत॒ सयणासषण भत्ता, सीरण्द विविद च दसमसग। 
अव्वग्गमणे भरसंपदटे, जो रसिणं अदिमासए स भिक्छू॥४॥ 
नो सक्रियमिच्छ न पूथ्रं, नोवि य बद्णग इभो परससं । 
से सजए घुव्वए्‌ तवस्सी, सदिए आयमवेसए स भिञ्चू॥ ५॥ 
जेण पुणो नहा जीषियं, मोद वा किणं नियच्छ । 
मरनारि पयदे सया तवर्पी, न य कोञटल उवेई स भिक्सू।। ६॥ 
चिन्न सर भोम सतललिक्ख, घुविणं लक्खणं दंड वत्युविज्ज । 
अङ्गविगारं सरस्सविजय,जो चिज्जाहि न जीवर स भिक्खू ॥७॥ 
मंत मूल विपि पिज्जचितं, उगणविरेयणधूमनित्तस्िणाण । 
आररे सरण तिगिच्छिय च,तं परिनाय परिव्वप्‌ स भिक्लू॥॥ 
खत्तिथगणएरगम्गरायपुत्ा, मादणभोई य पिविहा य स्िपिणो। 
नो तेपि बय्‌ सिलोगपूमर, त परिनाय परिव्वपए्‌ स भिक्लू ॥६॥ 
गिद्िणो जे पव्वएण दिष्टा, प्पन्वअपएण व सथूया इविञ्जा । 
तेसं इलोयफलहयाए, जो सथ न करे स भिक्खू ॥१०॥ 
सयणास्रणपाणभोयणं, पिविहं खाईमस्ताइम परेसि। 
भद्‌ पदिसेदिए्‌ निय, जे तत्य ण पभस स भिर्खू ॥११॥ 
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~~~ ~~~ ~~ ~-----------~--~- ~~~ 


ज॒ चाहारपाणएग विपरि, खमसादम परेपि उद्भ । 
ओते तिबिरेणनाशुपे, मणपयस्ाययखवृडेजे स भिम्‌ ॥१२॥ 
श्मायामगे चेव जयरोदणच, सीय सोवीरनयोढ च। 
नो दीप पिड नीरसं ठु, एतङुलाणि परिच्यर स भिष्ख्‌ ॥१३॥ 
सदा पिप्रिडा भति लोप, दिन्या मागुखया तहा तिरिच्छा) 
भीमा भयमेरया उगला, नो र्वा ण परिदरिज्जईस भिक्सू॥१४॥ 
बय विपि समिच लोए, सदए खेयाण्गप्‌ श्र कोवियेप्पा । 
प्ते अभिभूय सव्यदसी, उवसते अपिदेदए स भिक्खु ॥१५॥ 
अभिषप्पजीपी प्रमिरे्रमिचे, जिदृदिमो सन्वश्रो विष्प्ुज्फे । 

्रणुकसा लहु यप्यभर्खी, विचा गिह एगचरे स भिम्मू॥१६॥ 


ाचारांग श्ुतस्कथ 9 अ० € उदेशा २ 


(वोक्तं नम्बर ८७४) 

चरिपाचणाई सिज्नाश्रो एगद्याओ नाश्नो वुहृयाश्यो | 
आष ताड सयणासणाऽ जाई सेपित्था से मदावीरे ॥१॥ 
-पपरेदमक्तभापयाघ् पणियसलामु एणया वासो | 
अदुवा पलियराणेसु पलालपूज्जेसु एगया वासो ॥२॥ 
श्यामन्तारे आरामानारे तह य नगरे च एगया मासो | 
मसाणे सण्णगारे वा रक्वमूले व॒एगया वासो ॥ ३॥ 
पएपहि अणी सयशेहि समणो आसि पतेरसवासे 1 
राई दिजपि जयमाणो अपम समाहिए ऋई ॥४॥ 
शिल्पि नो पगापाएण सेव भगे उहाए । 
जम्पावई य यप्पाण {ईसि साई य श्रपदिन्ने ॥ ५॥ 
संवृज्छमाणे पणर आसि भगव , बाप 

निव्छम्प पए्गया रायो वहि ऋकमिया सुहुचाभ ॥ ६॥ 
सयरो्िं तस्थूवसम्मा भीमा चासी शअरणेगस्या य । 


पर श्री तेडिगरा जेन म्रन्यमाला 








~~~ 


ससप्यगा यज्ञे पाणा अदुः पक्हिणो उवचरन्ति ॥ ७ ॥ 
अदु चरा उपचरन्ति मामरश्छा य॒ सत्तिरत्या य। 
यदु गापिया उयसम्गा इ्त्यी एगदया पुरिसा य॥ ८ ॥ 
इदल्लाऽयऽ परलोश्याड भीमाः यणेगस्वराद । 
अवि सृुव्मिदुव्मिगन्याईं सदारः अणेग्पार ॥ ३ ॥ 
अदियासए सया समिए फसा पिस्य । 
अर रई अभिभूय रीय माहे अधहुपाई ॥ १० ॥ 
स जरहि तत्य पन्दिसि एगचरावि एगया रायो । 
यनव्वाहिए्‌ कसाङत्या पेदमाण समाहि यपडिनने ॥ ११ 

ममतरसि को इत्य ? मदम॑सित्ति भिक्खु भरद्ट । 
यसूत्तम्‌ से धम्मे, तृिणीर ऊसाईए्‌ भाई ॥ १२॥ 
जसिप्वेगे प्येयन्ति सिसिरे मार्प पयायन्ते । 
त्षिप्वेगे अणगारा हिमवाए निवायमेसन्ति ॥ १३ ॥ 
सयादीग्रो पतेिस््पमो 1 य सप्रादहमाणा । 


पिहिया च सामो श्रदूदुष्ले हिमगसंफासा 1 १४ ॥ 
तेसि भगव अपडिन्ने श्महे पिमंडे अहियासप । - 


दवि नि्स्म एगया सशरो चापएत्ति भग समियाए ॥१५॥ 
एस प्रिह भणन्तो मादणेण पद्मया । 
वहसो अपडिष्णण भगवया एव ॒रीवन्ति ॥१६ ॥ 


दशवेकालिक अध्ययन € उदेशा १ 
(मोल्ल नम्बर्‌ ८७७) 
यभ्‌।( व ङोदा उ मयप्यमाया, गुरुस्सगासे विणखय न सिक्स । 
सोचे उतस्स अरभूरभागो, फल व कौञर्प वदायहोई ॥ १॥ 
जे आवि मदित्ति गुरु गिडत्ता, उहरे इमे मप्पश्ुत्ति नचा । 
दीलति मिन्वं पटिपन्नमाखा, ऊरतति यासायख ते युरूख॥ २॥ 





श्री जेन तिदान्त रोलसग्रह, पचता भाय 1. 








पई मदावि भवति पगे, उहरावि म जे प्ुजबुद्धो पेया । 
आयारमता गण छषहिभप्पा+ने हीलिया सिरिरिव भास ज्जा ॥३५ 
जेश्ापि नागर इहरति नचा, यासायए से अहिमाय हह । 
एवायरियपि हु हीलयतो, निभ्रच्छ जाट्पट खु मदो ॥४॥ 
यासरीविसो वाचि पर खरो, कि जीवन।साउ पर सु ङञ्जा । 
प्रायरियपाया पण अप्पसन्राःअवोिआसायण नस्थि युरो ॥५॥ 
जा पावगं जलियमवक्षमिज्जा, यासीविस वावि ह फोपडज्जा | 
जो ता विस्त खाय जीविग्रदी, एसोउमासायणया गृर्ण॥ ६ ॥ 
सिओआ हु से पावय नो उदिर्जा, आसीविसो पा ङषियो न भ्च। 
सिया गस हालहल न पारे, न भावि ष्ु्रसो गरहीलणाफ।[ ७॥ 
जो पव्वय सिरसा भित्त्‌ मिच्छे, छतत व सीह पडियोदडञ्जा । 
जो दए सत्ति्रणे पदार,एसो पमाऽऽसायणया गुरूण ॥ ८ ॥ 
सिग्राहुसीमेण गिरिपिमिदेःसि्रा ह सीहो विरो न भक्ये। 
सियानमिदिञ्जव सत्तिश्चगण)न यावि गृर्द्ीलणाए॥६॥ 
आयरिश्पाया पुण म्रप्पसन्ना, अपोहि यासायण नव्थि पोपो। 
तम्हा अणागाहसहाभिकखीगरुप्पसायाभियुहो रमिञ्जा॥१०॥ 
जहाहियमी जलण नमसे, नाणाहुईपतपयामिसित्त 
एवायरिम उवचिद्रटञ्जा, यणतनाणवगयो वि सतो॥ ११॥ 


जस्सतिए पम्मपयाई्‌ सिक्ख, तस्सतिए रेणद्य पञमे । 
सक्ारणए सिरसा पनलीओकायगििरा भो मणमा अ निच्च॥१२॥ 
लस्जा दया सजम वभचेर, कन्लाणमागिस्स विसोहिगण । 


जेमे गरू सययमणुसासयति, तेऽ गुरू सयय पुञ्रयामि॥ १३॥ 
जहा निसते तयणवच्िमाली, पभासई फेल भारह तु । 
एवायरिभो छयसीलदुद्धिए, विरायड घुरमज्मव ऽदा ॥ १४ ॥ 
जटा ससी कोधुडजोगजत्तो, नक्छत्ततारागण परिवृडप्या । 
खे सोहर विमल्तमम्मपुर्फ) एय गखा सादर भिर्खुपज्छ ॥१५॥ 
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~ ^ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ 


एयम्रह सपेदयए, पासे समिय देसे । 

विद गेहि सिणेह च, ए कले पृव्यसथव ॥ ४ ॥ 
गवासं मणिकुदल, पसवो दासपोरसं । 

सव्वमेय चर्त ख, कामरूबी भिस्प्रसि ॥ ४ ॥ 
थावर जगम येव, घण धश्ण उयप्र । 

पचपाणस्स कम्मेटि, नाल दाउ पाये ॥ ६ ॥ 
अन्त्य सव्वमो सव्य, दिस्प प्राण पियायषए। 

न हणे पाणिणो पाणे, भयरेराओ उरण्‌ ॥ ७ ॥ 
आयाणं नस्य दिर) नायडृज्ज तणापपि । 

दोगुदी प्रप्पणो पाए, दिन्न भृजेज्ज भोयण ॥ ८ ॥ 
इृहम॑गे उ मन्नति, अप्पच्चगरलाय पाग । 

यआयरियं परिदितचचा ण, सच्वदुक्खा विच ॥ 8 ॥ 
भणता श्चकरिता य, वधमोक्छपडप्णिणो । 
वायाविरियमेत्तेण, समासासेति अप्पग ॥ १० ॥ 

न चित्ता ताय्‌ भासा, कुयो विञ्जाणुसास्ण । 
विसण्णा पावकम हि, वाक्ला पदियरमाणणो ॥ ११1 
जे पेड सरीरे सत्ता, वर्णे रूपे य सव्वसो । 

मणसा कायवक्केण, सभ्ये ते दुवखसभत्रा॥ १२ ॥ 
आवण्णा दीहमद्धाणख) ससारमि अणतए्‌ । 

तम्हा सन्दिस पर्स, यप्पमतो परिव्वपए ।॥ १३ ॥ 
वहिया उदृमादाय, नावकखे कयाई पि । 

प्व कम्पर्खयद्ाए, इमं देदयुदाहरे ॥ १४ ॥ 
परिविच्च कम्पुणो देउ, कलकखी परिग्यपए्‌ । 

माय पि्डस्स पाणस्त, कड लद्धूण भक्खए ॥ १५ ॥ 


